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ऊतज्ञता प्रकाशन 


मुझे हरजी मल डालमिया पुरस्कार समिति को अपनी कृत- 
ज्ञता प्रकट करते विशेष हष हो रहा है। दिललो के सुप्रसिद्ध सेठ 
रामकृष्ण डालमिया ने अपने पूज्य पिता की स्म्रति में २१००) रु० 
के इस पुरस्कार की स्थापना की है जो दशन अथवा साहित्य के 
सवश्रेष्ठ हिन्दी ग्रन्थ के लिए प्रतिवष दिया जाता है। इधर हिन्दी 
में दस वर्षों के भीतर प्रकाशित तथा हसरतलिखित दर्शन-प्रन्थों 
में यह बौद्धदशन सर्वश्रेष्ठ म्वीकृत किया गया है । मुझे यह जान 
कर प्रसन्नता होती हे कि प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चान्स- 
लर ( रिटायड ) प्रो० रानाडे, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कवि- 
राज (काशी ) तथा श्री कज्षितिमोहन सेन ( शान्ति निकेतन ) 
जैसे दाशनिक मनीषियों ने इस ग्रन्थकी महतो प्रामाणिकता 
म्वोकार कर इसे हिन्दी दाशनिक जगत्‌ का सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ माना 
है। इसके लिए ये महनीय विद्वान मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 
'डालमिया पुरस्कार' हिन्दी साहित्य-संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार 
है। इस पुरस्कार की प्राप्रि से लेखक को सम्मान तथा सत्कार 
बोध करना स्वाभाविक है। मुझे हिन्दी के गुणप्राही सज्जनों से 
पूरी आशा है कि वे लेखक के साहित्यिक प्रयासों को इसी प्रकार 
मत्कृत कर उसका उत्साह बढ़ाते रहेंगे । 
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बोद्ध-घर्म तथा दर्शन के ऊपर अनेक पाइचात्य तथा भारतोय 
विद्वानों ने अन्थों की 'रचना को है। ये ग्रन्थ बौद्ध-दशन 
के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर लिखे 
गये हैं। परन्तु ऐसा कोई भी प्रन्थ अंग्रेजी या भारतोय भाषाओं 
में-- जहाँ तक मुझे ज्ञात है--देखने में नहीं आया जिसमें 
बोद्धघर्म तथा दर्शन के विभिन्न अज्जों का प्रामाणिक तथा 


साज्ञोपाह़ वर्णन किया गया हो | प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की 
पूर्ति के लिये लिखी गईं है । 


बोद्ध-दशन तथा धर्म का साहित्य व्यापक और विशाल है । 
इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनुखन्धान करके 
इतनी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करदी है कि उन खबका मसन्थन कर 
भारतीय भाषा में ग्रन्थ का निर्मोण करना सचमुच साहस का काम 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थकार की भ्रस्तुत रचना 
एक साहसपूरण उ्य्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा में 
किया गया हैं। ग्रन्थकार ने अपने दोघकालीन अनुसन्धान के 
बल पर एक ऐसे अनुपम तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना की है 
जिसके समकक्ष अन्थ की उपढब्धि हिन्दी में तो कया, भारत 
की किसो भी भाषा में नहीं है । यह ग्रन्थ एक नितान्त मोछिक 
रचना है। विद्वान्‌ लेखक ने विभिन्नयुगों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा 
लिखी पंरन्तु बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उन्हें ठयवस्थित 
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रूप प्रदान किया है और उसके तात्पय को भढीमाँति समझाने 
का प्रयत्न किया है। इसमें खन्देद्द नहीं की शुन्यवाद्‌ तथा 
बौद्ध तन्‍त्र के विषय में जो प्रामाणिक बिबरण छेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं वह अनेक दृष्टियों से महृ्त्वपूर्ण तथा मौछिक है । चौद्ध- 
दशन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का यह वर्णन 
संभवत: पहली बार यहाँ किया गया है । 


इस ग्रन्थ में पाँच खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
धर्म का वणन बढ़े दी रोचक ढंग से किया गया है । दूसरे खण्ड 
का विषय है--बोद्ध-बर्म का विकास | इस खण्ड में बुद्ध-धर्म के 
अष्टादश निकायों के उत्थान का वर्णन ऐतिद्दाप्तिक दृष्टि से बढ़ा 
दी उपादेय है। विद्वान लेखक ने महासंघिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों के वशन करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया है। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बड़ी सुन्द्रता से 
छिखा गया है । निर्वोण के विषय में विभिन्न सम्प्रदार्यों के मतों का 
एकत्र समोक्षण नितान्त इलाघनोय है। ठृतीय खण्ड तो इस 
ग्रन्थ का हृदय है। इसमें वभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यसिक सम्प्रदायों के गूढू तथ्यों का सरल विवेचन 
किस आलोचक की प्रशंसा का पान्न नहीं हो सकता ? यहाँ ग्रन्थ- 
कार की विद्वत्ता जितनी गम्भीर है उनकी बर्णन शेल्ी उतनों 
ही रपष्ट ओर तल-स्पशिनी है । चतुर्थ खण्ड में बोद्ध-न्याय, बोद्ध- 
योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का वणन है जो एकदम नया है। पत्चम 
खण्ड में बोद्ध-धम्म के बिस्तार की राम-कट्दानी हे । इस प्रकार 
एक ही ग्रन्थ में बुद्धघ्म की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं 
का एकन्न वर्णन कर प्रन्थकार ने एक बढ़ा ही इलछाघनीय 
कार्य किया है । 
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अन्त में, हम पं० वलदेव उपाध्याय को पेसी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक को सफलता पूर्षक समाप्त करने के लिये बधाई देते हैं। 
यह काय इतना विशाल है कि इसकी विशाछृता को देखकर 
बड़े बड़ दिग्गज विद्वान भी आइचये-चकित हो उठेगें। मैं इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्या्य के उच्च कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा 
विश्वास कि यह ग्रन्थ उनको सहद्दानुभूति को अपनी ओर 
आऊकृष्ट कर सकेगा। 


गोपीनाथ कविराज 





भाज्न दर्शन के जिज्ञासुओं के सामने इस 'वोददरशंन' को प्रस्तुत करते 
समय मुझे अपार हष हो रद्दा है | बहुत दिनों को साधना भाज फडोभू त 
हो रही है। भगवान्‌ बुद्ध इस विशात्व विश्व की एक अपामान्प वि भूति 
हैं। डनहे धार्मिक उपदेशों ने संख्यातोत मानवों का कश्याण साधन 
किया है और भाज भो कर रहे हैं । बोदद॒शंन का झरना एक विशिष्ट 
सन्देश हें । तक॑निपुण बोद्ध-ताकिक्ों का संधार के मूर्धन्य तश्बशों को 
श्रेणी में नाम उस्लेखनीय है। परन्तु ऐपे विशाल तथा व्यापक दुर्शन का 
प्रामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न होना एकऋ अनहोनी सी घटना थी। 
जिस देश में बद्ध ने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने अपना घमंचक्रप्रवतेन 
किया भोर जहाँ उन्होंने पादचर्या से भ्रमण किया, उसी देश को भाषा 
में--जिसे आज्ञकछ राष्ट्रभाषा होने का गोरव प्राप्त है--बोद्धदर्शन के 
सभो अ्रगों पर आधुनिक दृष्टि से किखे गये ग्रन्थ का झ्॒माव खसचम्लुत 
खटक रहा था। इसो भभाव को पूर्ति करने का यथासाधष्य डधोग हृस 
अन्य में किया गया है | 

बौद-दक्षंन की विभिन्न तार्विक धाराओं के विवेवन के ज्िए मेंने 
ऐतिहासिक तथा समीक्षात्मक उभय शेक्षियों का उपयोग किया हे। 
बुद्धधम के विकास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तथ्यों का परिचय उसके 
दाशनिक घिद्धान्तों के विकास तथा स्वरूप समझने में नितान्त सहायक 
सिद्ध होगा, इसीकिए यहाँ उभय शेलियों का संमिश्रण किया गया है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय का प्रथमतः ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया 
है जिपसे पाठकों को उसके मुख्य भाचार्यो' तथा उनकी मौलिक रचनाओं 
का पूण परिचय मिक जाय । तदुनग्तर उसके दाशनिक घिद्धान्तों 
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का विवेचन इन्हीं रचनाभों के आधार पर किया गया है। इन दाशं- 
निक तथ्यों की समीक्षा भी प्राचीन तथा नवीन दृष्टि से प्रकरण के 
अन्त में कर दी गई है । विवेचन आधुनिक शेल्ली से किया गया है । फेवल 
अंग्रेजी ग्रन्थों या केवन्न अधूरे अनुवादों के आधार पर किस्ती गई 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशह्ला रहती है। इसी- 
किए मेंने इस ग्रन्थ को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध मूत्ष प्रामाणिक 
ग्रन्थों के ग्राधार पर छिखा है भोर अपने कथन को पुष्टि में मैंने मूल 
पुस्तक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत्‌ ग्रन्थों का पर्यापध उब्लेख किया 
है तथा विशिष्ट आवष्यक उद्धरण भी दे दिया है। एक ही ग्रन्थ में बौद्ध 
घम तथा दशेन के नाना रूपों का दिग्द्शन करा दिया जाय, यही मेरी 
इच्छा रही है। इसीलछिये मैंने इस ग्रन्थ को पाँच खयदढों में विभक्त कर 
प्रत्येक सम्प्रदाय की दाशंनिक धारा के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास 
किया है । हीनयान, महायान, वज़यान, तथा कारूचक्रयान-आादि सम्रप्न 
रूपों का यथार्थ द्शन हमें संद्षिप्त रूप में यहाँ मित्रता है। बोढू-ध्यानयोग 
तथा बोद्ध तन्त्रों को तो (जहाँ तक में जानता हूँ) बोद्धदशन के लेखकों ने 
सवंदा ही उपेक्षा को दृष्टि से देखा है। यह प्रथम भवषप्तर हे कि इन 
अजावद्यक विषयों का प्रामाणिक विवेबन दुर्शन-ग्रन्थ में किया जा रहा 
है । वज़्यान के कई ग्रन्थ तो इधर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
साथना जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धान्तों का निरूपण 
यथार्थरूप से नहीं दो पाया है । वज़्यान के रहस्योद्धाटन का उद्योग बढ़े 
अनुशोलछन के अनन्तर यहाँ किया गया है। “कात्नचक्रयानः का विवरण 
भो यहाँ एकदम नया हे । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं | प्रथम खयड में बद्धू-धम के 
आदिम रूप का वर्णन है। इस खण्ड में बुद्ध के जोवन चरित, उनके 
वचन, व्यक्तित्व, आधार-शिक्षा का तो पर्णन है हो; साथ ही साथ उस 
समय की पघामाजिक तथा धार्मिक दशा तथा तत्काक्षीन दाह्निकों के 
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सिद्धान्तों का वर्णन बद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समझाने छिये किया 
गया है। बुद्ध के दाशंनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है । दुसरे 
खण्ड में बोढ-घर्म का धार्मिक-विकाप्त है जिसमें अशद्श निकाय, 
उनके मत, शत्रिविधयान तथा महायान के बिशिष्ट पिद्धान्तों का विस्तृत 
विवरण दे। अन्तिम परिरछेद में निर्वाण के स्वरूप का ऐतिहासिक 
विवरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड हस ग्रन्थ की मुल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दार्शनिक विकात का विस्तृत विवेचन है। बौद्ध-धर्म के 


सुप्रसिद्ध चार दाशनिक सम्प्रदायों का प्रथक्‌ पृथक विस्तृत तथा प्रामाणिक 
वर्णन किया गया है । 


१४वें परिष्छेद में वेभाषिकों के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विच- 
रण है। इस सम्प्रदाय के मूक ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु 
चीनी भाषा में अनुवाद रूप में इनका पूरा त्रिपिटिक उपलब्ध है। इस 
विशिष्ट साहित्य का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेष रूप से किया गया है । 
१५वें परिच्छेद में वेभाषिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।षोडश परिष्छेद में सौश्रान्तिकों के इतिहास भौर सिद्धान्त का 
विवेचन है | हस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहास लुप्तप्राय हो गया है । 
हेग्धांग के ग्रन्थों तथा विशप्टिमाश्रतासिद्धि की चीनी टोकाों में भाये हुये 
कतिपय निर्देशों को ग्रदण कर इसके इतिद्दास तथा सिद्धान्तों का स्वरूप 
मैंने खढ़ा किया है। सिद्धान्त भी इसके एकन्न नहीं मिछते । बोद्ध तथा 
हिन्दू ग्रन्थों में भाये हुये निर्देशों को एकन्र कर सिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है ।१७ वें तथा १०८ वें परिष्छेदों में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णन है। जैन तथा ब्राह्मण दाशनिकों ने विशानवाद की 
जो बढ़ी कड़ी समीक्षा को है वह भी यहाँ पाठकों को उडपकब्ध होगी ? 

१९ वें परिष्छेद में शून्यवाद के साहित्य भौर प्िद्धान्त का विस्तृत 
तथा व्यापक विवेचन है। नागाजुन की माध्यमिककारिका एक अभेद्य 
दुर्ग है. जिसके भीतर प्रवेश कर माध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य घछमकना 
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एक दुरूह व्यापार है। इसी व्यापार को सुकभ करने का यहाँ प्रथक 
प्रयास है । शुन्यवाद के स्वरूप का यथायथे विवेचन इस अध्याय की 
मइतो विशेषता दे । शून्य थोर श्रद्म के साम्य की ओर पाठकों की इष्टि 
विशेष रूप से भाक्ृष्ट की गईं है । 

चतुर्य खण्ड में बोदछू-न्याय, बोद-ध्यानयोग तथा बोदू-तन्त्र का 
का परिचय दिया गया है। थोद-न्याय के इतिहास के परिचय के 
अनन्तर द्देतुविद्या तथा प्रभाणशास्त्र का संधिप्त विवरण है । बौद्ध -ध्यानयोग 
का परिचय विसुद्धिमर्ग के आधार पर हे। २२ वें परिष्छेद में बोद 


तन्‍त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। पाँचवें खण्ड में वृद्दत्त भारत में बोद्धधम के भ्रमण 
की कट्ठानी, हिन्दुधम से बौद्धघम की तुलना और बोद्धर्स की मद्ढत्ता 
का वर्णन किया गया है । 


इस प्न्ध में स्थान-स्थान पर बौद्ध-दर्शन की हिन्दुद्शन से तुरूना 
की गयी है | यह तुछना केवल तुकनात्मक अध्ययन की इृष्टि से की गयो 
है; इसके द्वारा किसी विशिष्ट दर्शन को ऊँचा या नीचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है । बोद-घम॑ तथा दर्शन का वर्णन सर्वेश्र 
निष्पकपात इष्टि से किया गया दहै। जो कुछ किखा गया है वह मोलिक 
संस्कृत तथा पाछो ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है तथा यथासंभव 
'नामूल छिख्यते किव्चित्‌” की महकीनाथो प्रतिशा को निभाने का प्रयत्न 
किया गया है| 


जहाँ तक में जानता हूँ द्विन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भो 
इस प्रकार का साह्नोपाञ्-प्रन्थ उपत्नन्ध नहीं है । अंग्रेजी में बौद्ध-दशंन 
पर भनेक ग्रन्थ हैं सही, परन्तु वे इसके किस्ती एक अंग को लेकर लिखे 
गये हैं। परन्तु इस अन्ध में बौद्ध-द्शन के इ तिहास के साथ ही बोद्धतस्त्र 
तथा बोदू-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो विद्वानों के द्वारा अभी तक 
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भछ्तता है। ऐपी दक्षा में यह अन्‍य एक नितान्त मोौद्धिक रचना है । 
मुझे पाठकों को यह सूचित करते हुए इषे होता है कि इस ग्रन्थ को 
रुपयोगिता तथा विशिष्टता को समझकर कुछ बोदू विद्वान इसका 
भनुवाद चीनी, वर्मी तथा लिंघाछी भाषा में करने वाले हैं । सिंघाल्नी 
भाषा में इसका अजुवाद लंका के हो एक विद्वान बोद मिक्षु कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाछा है । 
अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतशता प्रकट करते समय मुझे 
अत्यधिक भानन्द आ रहा है । इस ग्रन्थ के लिखने में मुसे सबसे अधिक 
सहायता अ्रद्धाभाजन महामद्दोपाध्याय परिडित गोपीनाथ कविराज् से 
प्राप्त हुई है जिनके लेखों और मोखिक व्यासख्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
उपयोग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान हैं ही, बोद - 
तन्त्रों के सिद्धान्तों का वर्णन आपको ही प्रतिभा का प्रप्ताद है। प्राक्ृथन 
लिखकर भापने इस ग्रन्थ को गोरवान्वित किया है। इस नेसर्गिक कृपा 
के किए में हृदय से आपका आभार मानता हूँ । पयिडत सुखछाल जी 
तथा ड|० बी० पुछ० भाश्नेय को में हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस 
ग्रन्थ पर अपनी बहुमूहय सम्मति प्रदान की है । अनेक परामश के छिए 
हमारे विभाग के पाछी-अध्यापक भिक्‍खु जगदीश काश्यप एम० ९० मेरे 
घन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अनुनन-हुय पं० वासुदेव उपाध्याय एम० ए०, 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम० एु० तथा चिरंजीवो गोरीशंकर .डपाध्याय 


एम० ए० णनेक प्रकार की सहायता्ों के छिए यथोचित भाशीर्वाद 
के भाजन हैं । 


आज आपाद़ी पूर्णिमा है। आज़ को ही पुण्य तिथि को भगवान्‌ 
तथागत ने अपने धर्मं-चक्र का प्रवतेन किया था तथा अपने उपदेशाम त 
से धमंतर्व के जिज्ञासुओं की तृष्णा शान्त की थी। यदद अन्य बुद्ध के 
मूछगन्धकुटी विद्दार से एक गव्यूति के भीतर काशी में बैठकर बुद्ध की 
ही भाषा की आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निषद्धू किया गया है। 
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भगवान्‌ सुगत से प्राथना है कि यह प्रन्थ अपने उद्देश्य को पूर्ति में 
सफछता प्राप्त करे। आयचाय धर्मत्तर के शब्दों में मेरा भी यह 
निवेदन है--- 


जयन्ति जातिव्यसनग्रबन्ध- 
प्रतवतिहेतोज॑गतो बिजेतु! । 

रागाधरातेः सुगतस्य वाचो 
मनस्तमस्तानवमादधानाः ।। 


आषादी पूर्णिमा सं २००३ 
यू 
हिन्दूविश्वविद्यालय काशी । | बलदेब उपाध्या 
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सम्मतियाँ ; 


; प्र .%४2# ० ओ पर: 
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जैन-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌, हिन्दू विश्वविद्यालय में 
जैन-दशन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुखलाल जी-- 

ज्ञिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जह्दों उन्होंने पाद- 
चर्यो से भ्रमण किया उसो देश को राष्ट्रभाषा में बोद्ध-दशेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि स्रे लिछ्ती गई किसो पुस्तक का 
अभाव पक त्ाब्छुन की वस्तु थो। इस्र छाव्छन को मिटाने का 
सर्वप्रथम प्रयत्न पं> बछदेव उपाध्याय ने #या है। अतः उनका 
यह प्रयाख सचमुच स्तुत्य दे । इस पुस्तक में बोद्ध-घ्म तथा दशन 
के सभी भक्ञों का प्रामाणिक वर्णन किया गया है परन्तु स्थाना- 
भाव से इन विषयों का संक्षिप्त बणंन होना स्वाभाविक है । यह 
पुस्‍्तक इतनो रुचिकर हुई हे कि इसे पढ़ने वाढों की जिज्ञासा 
इस विषय में जग उठेगी । 

विद्वान लेखक को भाषा तो प्रश्नन्न है ही, साथ ही विषय भी 
रोचक तथा रुचिकर ढंग से वर्णित है । पुस्तक पक्षपाव रद्दित दृष्टि 
से लिखी गईं है जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यन्त कठिन 
है । हमें विद्वान छेखक से भ्रभो बहुत कुछ आशा है। 
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काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दशेन शास्त्र के अध्यापक 
प्रोफेसर डा० भीखनलाल आजत्रेय एम. ए. 


बौद्धद्शन भारतीय दशंन का एक प्रधान अज्ञ है और भार- 
तोय विचारों के विकास के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 
तिसपर भी जन-साधारण को ही नहीं, भारत के पण्डितों का भी 
बोद्धद्शान सम्बन्धी ज्ञान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुत 
ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बोढ़ दशेन पर 
हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक तथा आधुनिक 
ढंग से लिखों हुई पुस्तकों का अभाव है। काशो हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक पं० बढ्देव उपाध्याय जो ने 
यौद्ध-द्शन पर यह प्रन्थ लिखकर वास्तव में एक बड़े अभाव को 
पूर्ति को है। यह प्रन्थ बहुत बढ़े परिश्रम ओर अध्ययन का फछ 
है। अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-दर्शन पर कोई दूसरा प्रन्थ 
हिन्दी भाषा में तो क्‍या, अन्य किसी भी भारतोय भाषा में 
नहीं छपा है। प्रन्थ सर्वाज्ञपूर्ण हैं और बौद्धनघर्म ओर दशन के 
सम्बन्ध में प्रयोप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य है । इसकी भाषा शुद्ध 
ओर छपाई उत्तम है। प्रत्येक दशन प्रेमौ पाठक के पुस्तकाछय में 
रहने योग्य प्रन्थों में से यह एक है। 


( ३ 9 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में पाली के प्रोफेपर 
मिक्षु जगदीश काश्यप एप, ए. 


श्री पं० बछदेव उपाध्याय की लिखो 'बोद्-दशेन”ः नामक 
पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर बढ़ा आनन्द आंया। साम्प्रदायिक 
संकीणंता के कारण बौद्ध-दशन को अयथाथ रूप से रखने का जो. 
प्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजन यह प्रन्थ कर 
देता है। बौद्ध-दर्शन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, विद्धत्तापुण 
झोर सुबोध पुस्तक लिखकर पण्डितजो ने हिन्दी-साहित्य को 
अनुपम पृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौलिक है तथा मूल-प्रन्थों 
का अध्ययन कर लिखी गई है। हिन्दी में तो क्या अंग्रजी भाषा 
में भी इतनो सर्वाज्भपूर पुस्तक नहीं हैं जिसमें बौद्ध-घम तथा 
दृशेन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन 
किया गया हो । यह पुस्तक बोद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अन्त में हम विद्वान लेखक को इस गम्भीर प्रन्थ के क्षिखने 
के ढिये बधाई देते हैं । 
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“मग्गानट्ठडगिकों सेटटो सनच्चानं चतुरों पदा । 
विरागो सेटठो घधम्मानं द्विपदानम्थ चक्खुसा ॥?! 


घम्म पद्‌ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स 
१--विषयग्रवेश 


भारतवर्ष का यह पुण्यमय प्रदेश संदासे प्रकृति नटी कां रमणीय 
रंगस्थल बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से इसे सजा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप भतिशय अभि- 
राम है। उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु और सुन्दर 
है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ । धर्म तथा दर्शन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकलीं 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी 
रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं । 

बोद्ध धमे बिह्रव के महनीय घर्मो' में भन्यतम दे । भगवान्‌ बुद्ध 
इसी भारतभूमि में अवतीण हुए थे । वे संसार की एक दिव्य विभूति 
थे। महामहिमशाल्री गुणों से वे विभूषित थे। उन्होंने समय की 
परिस्थिति के अनुरूप जिस धम का चक्र-प्रव्तंन किया, वह इतना 
सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय था कि आज़ ढाई हजार 
वर्षो' के अनन्तर भी डसका प्रभाव मानवसमाज पर नन्‍्यून नहीं हुश्रा 
है। एशिया के केवछ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूखयड पर इसकी प्रभ्रुता अतुछनीय है । बुछ धम ने करोड़ों प्राणियों 
का मंगल साथन किया है और झाज भी वह उनके आस्यन्तिक 
कल्याण की साधना में छगा हुआ है । पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीछ 
व्यक्तियों पर इस घर्मं तथा दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पूवकाकछ्ष में पढ़ा 
है और आज भी पढ़ रहा हे । 

बुद्धने सम्यक्‌ संबोधि परम उस्क्ृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर लेने पर 
जिन चार उत्तम सत्यों ( आये सत्यों ) को खोज निकाला, उनमें पहला 
सत्य है दुःख । यह जगत्‌ दुःखमय दहै। इस सिद्धान्त को देखकर भाधुनिक 
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विद्वानों की यह घारण बन राई हे कि बोदूधम॑ नेराश्यवादी है, परन्तु 
यह धारणा नितान्‍्त श्रान्‍्त है। यदि दुःख तत्त्व तक ही यह व्याख्या 
समाप्त हो जाती, तो नेराइयवादी हाने का कलंक इस पर छगाया जाता । 
परन्तु बुद्ध ने दुःख के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध 
( निवाण ) को बतछाकर उस दुःखनिरोच के माग का स्पष्ट प्रतिपादन 
किया । अतः अन्य भारतीय दशंन-सम्प्रदायों की भाँति इस जगत के 
दुःखों से अत्यन्त विराम पाना ही बीद्ूघम का भी नलद्ष्य है। भारत का 
तस्वज्ञान भ्राशावादी है, वह तो दुःखबहुत जगत्‌ के वास्तव स्वरूप 
के समझाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पाने के डपायों के निरूपण में 
वह अपनी समग्र शक्तियों व्यय कर देता है । जिससे निराशामय जगत 
में आशा का संचार होता है, क्लेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिणत हो 
जाता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वयं 
ईंइवर की सहायता के बिना ही कश्याण का सम्पादन केवल अ्रपनी ही 
शक्ति पर निरभेर होना बतलाया है, उसके घमं को नेराश्यवादी बतछाना 
घोर अन्याय है, नितान्‍्त भ्रान्त बिचार है। मनुष्य को स्वतन्त्रता, 
स्वावछम्त्र तथा महद्दत्ता का प्रतिपादन ब्रोौद्ध धर्मं की महती विशेषता है । 
बुद्ध धर्म के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं-( $ ) सर्वमनित्यमु --- 
सब कुछ अनिस्य हैं, ( २ ) सर्वमनास्मम्‌-समग्र वस्तुएँ आत्मा से रहित 
हैं, (३ ) निर्वाएं शान्तम--निर्वाण ही शान्त है । इन तथ्यों का अनु- 
शोलन सतथागत के धरम की विशिष्टता समभने के लिए पर्याप्त होगा । 
विश्व के समग्र पदार्थ अनित्य हैं-स्थायी नहीं है। ऐसी कोई 
वस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धान्त का अंश 
है लणिकता का वाद। जगत्‌ परिणामशाली है। कोई भी वस्तु 
स्थावर नहीं है। क्षणत्ण में वस्तुए परिणाम--परिवत॑न प्राप्त होती 
रहती हैं । जगत्‌ में सत्ता” नहीं है, 'परिणाम” ही केवकछ सत्य है । 
बुद्धद्शंन का यही मुख्य सिद्धान्त है। ओक दाशंनिक दिरेक्लिट्स ने भी 


विषय-प्रवेश । 


“परिवतेन! के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस ग्रीक 
तर्ववेत्ता से कहों अधिक प्राचोन है । 

सब वस्तुएं आस्मा ( स्वभाव ) से रहित हैं । आत्मा या जीवके नाम 
से ज्ञो तत्त्व पुकारा जाता दे वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । वह तो केवल 
मानसिक चृत्तियों का संधातमात्र हे  वस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं है। 
वह तो कंतिपय गुणों का समुच्चयमात्र है। यह तथ्य अन्तर तथा 
बाह्य दानों जगत्‌ के पदार्थों' के विषय में है। न अन्तजंगत्‌ का चित्त 
जगत्‌ का कोई पदार्थ स्वरूप सहित है, न बाह्य जगत का पदार्थ 
(घर्मं )! पहले अंश का नाम है पुद्ल नरात्य तथा दूसरे अंश का 
नाम है धर्म नेराम्य । दोनों को एक साथ मिला देने से यह समस्त 
संसार ही आत्म-शुन्य प्रतीत होता है। इध सिद्धान्त की मीमांसा 
हीनयान तथा महायान में बढ़ी युक्तियों से की गई है । 

निर्वाण ही शान्त है। जगत में दुःख का राज्य है। इसकी निवृत्ति 
ही मानवजीवन का चरम लच्तय है। काम तथा तष्णा से जगत्‌ का 
उदय होता है। तृष्णा आदि क्लेशों का मूल अविद्या है। जब तक 
'श्रविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निवृत्ति नहीं उपजती। इसके 
लिए आवश्यकता है प्रशा की । शील, समाधि, प्रज्ञा--ये बुद्ध धर्म के 
तीन रन हैं। प्रज्ञा का उदय निर्वाण का साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने 
जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निवृत्ति पाने के लिए “निवांण” को शाम्त 
बतलाया है । 

इन्हीं मूल सिद्धान्तों को व्याख्या का लेकर नाना बोद्ध सम्प्रदायों का 
डदय हुआ । छुद्धध्म के दो प्रधान विभाग हं--होनयान और महा- 
यान । बुद्धधर्मं का प्रारम्भिक रूप हीनयान है और अवान्तर विकसित 
रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धम के 
मूलरूप को समझना सर है। यहाँ प्रथमत: इसी आरम्मिक बौद्ध भ्म 
( हीनयान ) का वर्णन किया जायगा । अनन्तर उसके धामिक विकास 
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महायान तथा वद्धयान की ओर टृष्टिपात किया ज्ञायगा। बोद्वदर्शन के 
विभिन्न सम्प्रदाय-- वेभाषिक, सौश्रान्तिक, योगाचार तथ्व माध्यमिक-- 
के विस्तत सिद्धान्तों का प्रतिषादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा ! 
चोथे खण्ड में बोदसक, योग तथा तन्‍्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का 
प्रमाणिक विवेचन है। हस प्रकार बोद घम॑ के भिन्न भिन्न रूपों के 
विशदीकरणा प्रकृत ग्रन्थ का उद्द श्य है । 


बुद्ध का जीवनचरित 


थौद्ध घम की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम वृद्ध ने की । 
बौद्धों का विषवास है कि शाक्य मुनि अन्तिम बुद्ध थे। अनेक जन्मों में 
पारमिता ( सद्ूगुण ) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस घमं का प्रचार भिन्न भिन्न यगों 
में किया था । शाक्यमुनि की जीवन घटनाभों से परिचय प्राप्त करना 
इस घम की विशेषता्शों को सममभने के छिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोशल जनपद के प्रधान नगर कपिछवस्तु में शाक्य लोगों के गणराज्य 
में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोद्न भोर माता 
का नाम महामाया था । ९०९ वि, पू. की वशास्त्री पूणिमा को लुम्बिनी 
नामक उद्यान ( घतमान रुमिनदेई ) में ये पैदा हुये थे। महामाया देवी 
पुश्रजन्म के छः या सात दिन के बाद हो परछोक घिधार गयी । 

झत: इनके लाकन पाछन का भार इनकी थिमाता रानी प्रज्ञाबती 
पर पढ़ा । इनका नाम सिद्धार्थ रकल्ला गया । उस समय के नियमानुपधार 
शिक्षणीय समस्त विद्यार्थों में पारक़्त होकर सिद्धाथ ने 
अपने भारस्भिक १६ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया । 
इस बीच सें इनका विवाह देखददह्द की राजकुमारी यशोचरा 
( गोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय उयोतिषियों ने इनके 
विषय में बेराग्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची 


महा- 
भिनिष्क्मण 
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मनिकछी । राजसी भोग-विछास में रहने पर भी इनकी थित्तवृत्ति वेराग्य 
से सदा सिक्त रही। संसार से इनकी स्वाभाविक भरुति तो थी दी 
किन्तु जब इन्होंने अपने भ्रमण में एक ब्ृद्ध पुरुष, रोगी, शव तथा 
संन्‍्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार को क्षणभंगुरता और भी 
खटकने छगी । अतः २६ साल की भायु में युवतो पत्नी के प्रममय 
अआलिड्रन, नवजात शिशु के आनन्द्मय अवलोकन तथा विशाल्ष साप्राज्य 
के उपभोग को छात मारकर इन्हंने जंगल का रास्ता लिया। उनका 
मृहत्याग 'महाभिनिष्क्रमण' के नाम से प्रसिद्ध है । 


इसके बाद में वे अनेक वर्षो तक कोश झोर मगध के जंगछों में 
किसी उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते रहे । हन्हीं पर उन्हें आराब- 
कलाम नामक गुरु से साज्षातकार हुभा | गुरु ने इन्हें 
आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा दी जो सांख्य पिद्धास्त के 
अनुकूछ थी । छः साल तक हन्हंने कठोर तपस्या कर 
अपना शरीर सुखा कर कोटा कर दिया । परन्तु हन्हें सम्वोधि की 
प्राप्ति नहीं हुई । तब इन्हंने इस मार्ग को आध्यार्मिक उस्नति में व्यर्थ 
विचार कर बुद्धराया के पास 'उरुवेला! नामक स्थान में आयधस्यों 
का साज्षातकार किया तथा उसी दिन से इन्हें बुद्ध ( जगा हुआ ) की 
पदवी प्राप्त हुई । आध्यात्मिक जगत्‌ को यह महत्वपूर्ण घटना ४७१ 
वि. पू, की वैशाखी पूर्णिमा को घटित हुईं । उस समय सिद्धार्थ केवन्न 
३५ वर्ष के नवयुवक ये । इसके अनन्तर उसी साल की जापाद़ी पूर्णिमा 
को वे काशी की समोपस्थ स्गदाव ( इृश्तिपत्तन-पारनाथ ) में कोण्डिन्य 
झादि पद्चवर्गीय भिक्षुओं के सामने अपने धम्र का प्रथम उपदेश 
किया । यह “घमे चक्र प्रवतन' के नाम से बोद साहित्य में विग्यात है। 


इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष आयु हस धर्म के प्रचार में 
बिताई । अपने नगर के गणराज्य के आदर्श पर इन्होंने भिश्नुर्भा के 


धम चक्र- 


९ः 
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लिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्या के लिये विनय का डपदेश 
किया जो 'विनयपिटकः' में संगद्दीत है । 
पण्डितों की भाषा संस्कृत का परित्याग कर बुद्ध ने जन साधारण 
के हृदय तक पहुँचने के छिये उस समय को छोक भाषा ( पाली ) का 
निर्वाण मय छिया | धर्म के व्याख्यान में भी इन्हंने तस्वों को 
समझाने के छिये कथा कहानियों तथा रोचक दृष्टान्तों के 
देने की परिपाटी स्वीकार को । फञ्नतः इनके जीवनकाल में ही इनका 
धम चारों भोर फैल गया । अन्ततः ४२६ थि. पू. की वैशाखी पूर्णिमा 
को ८० साक्ष की आयु में मशज्न गयातन्त्र की राजधानी कुशोनगर 
( भाधुनिक कसया, जिछा गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को प्राप्त 
हुये । इस प्रकार चुद्धधम॑ के इतिहास में वेशाखी पूर्णिमा की तिथि 
बड़ी पवित्र मानीं जातो है क्योंकि हसी तिथि को बुद्ध के जीवन की 
तीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण--सम्पन्न हुई थीं। इनके 
जीवन से सन्ब्न्ध रखने वाले लुग्बिनी, बोच गया, पघारनाथ और कुशी- 
नगर अत्यस्त पविश्न तीथ माने जाते हैं । 


२--बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 


भगवान्‌ बुद्ध ने जनसधाधारण को जिस बोली में अपना उपदेश दिया, 
वह उस समय कोशल्न तथा मगध में बोली जाती थी भर हसी लिए हसका 
नाम 'मागही' ( मागधी ) भाषा था । हसे ही आजकल 'पाली' के 
नाम से व्यवहृत करते हैं । बुद्ध के वचन तथा उडपदेशों के प्रतिपादक 
ग्रम्थों को 'पिटक' ( पेटारी ) कहते हैं । पिटक तीन हैं-- विनय, सुत्त 
( सूत्र या सूक्त ), अभिधम्म ( अभिधम )। इनके भीतर भनेक प्रन्थों 
का समावेश किया जाता है । 

विनयपिटक --'विनय! का अर्थ है नियम । सिक्षुभों, भिक्षुणियों 
सथा इन सब के पाक्षन के निमित्त जिन नियमों का उपदेश बुद्ध के 
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दिया था, उनका संकलन इस पिटक में है। यह आचार- 
प्रधान ग्रन्थ है. और बुद्धकालीन भारतीय समाज्ञ की दृशा 
के दिग्दशन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। हसके तोन भाग 
हैं--( १ ) सुत्तविभंग, (२) खन्‍्धक, (३) परिवार । विभंग के 
अन्सर्गत उन नियमों का वणन है जिन्हें मिक्षु अपोसथ के दिन ( प्रस्येक 
मास की कृष्ण चतुर्दशी और पूणिमा ) भार्ृत्ति किया करता है । इन्हें 
ही पातिमोख ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौख्य ) कद्दते हैं। इसके दी भाग 
हं--( १ ) भिक्षुप्रातिमोत्न तथा (२ ) भिक्षुणीप्रातिमोक्त । खनन्‍्घक के 
दो प्रधान खयइ हें-“- ( १ ) मदहावग्ग और (२ ) चुएलवगर्ग । परिवार 
या परिवारपाठ में इन्हीं नियमों का संक्षिप्त विवरण है । 


सुत्त-पिटक 


जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'संध' का शासन है, उसी 
प्रकार सुत्त पिटक का प्रधान उद्देश्य घर! का प्रतिपादन है। बुद्ध ने 
भिन्न भिदश्चध अवसरों पर अपने घमे की जिन शिक्षार्ओों का विवरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिटक में हैं। बुद्ध के जीवनचरित तथा 
उपदेशों की जानकारी के लिए यही हमारा एकमाश्र आश्रय है। इसके 
पाँच बड़े विभाग हैं भिन्‍्हें 'निकाय' ( संग्रह ) कहते हैं-- 

(१) दीघनिकाय--छुम्बे उपदेशों का संग्रह--३७ सूश्र । 
जिनमें प्रथम ब्रह्मजालसूत्त” में बुद्ध के समकालीन बासठ दाहनिक मर्तों 
का उल्लेख भारतीयदरशंन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय है | 
सामब्ण-फछ सुत्त में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीर्थकरों के मर्तों का 
वर्णन है जिनके नाम हैं--(+१ ) पूर्ण कश्यप, (२) मकषखक्ि 
गोसाकक, ( ३) अजित केशकम्बछ, (४ ) प्रक्र८ कास्यायन, तथा 
(५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेविज्ज-सुत्त ( १। ३३ ) बुद्ध की वेद- 
रचयिता पफ्रमुषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है। 


बविनयपिटकऋक 
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(२ ) मलज्झिम निकाय-- मध्यमकाय १३२ सुकत्तों कासंग्रह | चार 
आयंसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, श्रात्मवाद के दोष, निर्वाण--आदि 
उपादेय विषयों का कथन | कथनोपकथन के रूप में होने से निसान्त 
रोचक तथा मनोरण्जक है । 

( ३ ) संजुत्त निकाय--छघुकाय ७६ सुर्तों का संग्रह । 

(४ ) अश्रगुत्तरनिकाय--११ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धास्त का प्रतिपादन । 

( ४ ) खुश्क-निकाय-- इस निकाय में १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट हैं:-- 

( १) खुददकपाठ - यह बहुत हूीं। छाटा ग्रन्थ है । इसमें नव 
भ्ंंश हैं। आरम्भ में शरण श्रय, दश शिक्षापद्‌, कुमार प्रश्न के अनन्तर 
मंगल सुत्त, रतन सुत्त, तिरोकुड्ड सुत्त, निधिकण्डढ सुत्त और मेत्त सुत्त 
हैं। मंगल सुत्त में उत्तम मंग्ों का वर्ण न किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सूत्र ) में मेत्री की उदात्त भावना का बढ़ा ही प्रासादिक 
वर्णन है । 

( २ ) धम्मपद-- बोद्ध साहित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जन- 
प्रिय ग्रन्थ धम्मपद्‌ है। संसार की समग्र सभ्य भाषाओं में हसके 
अनुवाद किए गए हैं। हसमें केवछ ४२३ गाथाएं हें जिन्हें भगवान 
बुद्ध ने अपने जीवन काछ में विभिन्न शिव्यों को उपदेश दिया था। 
ये गाथाएं नीति तथा भआचार की शिक्षा से प्योतप्रोत हैं । ग्रन्थ २६ 
थर्गो' में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टान्तों के 
ऊपर रकक्‍खा गया है। यथा पुष्ष के दृष्टान्त वाली समग्र गाथाभों को 
एकत्र कर “पुष्प वर्ग! प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। इन गाथार्भो में 
खुद्धघम का साथजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ 
गाथाएं सुत्तपिटक आदि प्रन्थों में उपछब्ध होती हैं ओर कुछ मनु तथा 
महाभारत झादि से छी गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के द्षिए गाथा 
नीचे दी जाती हैः कला * 
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अह नागोव सल्भामे चापतो पतितं सरम। 
अ्रतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्मीलो द्वि बहुज्जनों ॥। 
अनुवाद--जैसे युद्ध में हाथी घनुप से गिरे शर को सहन करता 
है बसे ही में कटुवाक्यों को सहन करूगा, संसार में दुःशील भादमी 
ही भधिक हैं । 

( ३ ) उदान--भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्‍्तों के मुख से 
कभी २ निकछा करते हैं उन्हें उदान कद्दते हैं। इस छाटे ग्रन्थ में 
भगवान्‌ बुद्ध के ऐसे ही उद्धारों का सग्रह है। उदानवाक्यों के पहले 
उन कथाओं तथा घटनाओं का उस्लेख है जिस अवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बढ़े हो सार्मिक तथा बुद्ध को सुन्दर शिक्षार्थों से 
सम्बद्ध हैं। इसमें भाठ वर्ग हैं। छठ जात्यन्त वर्ग में भन्धों के द्वारा 
हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। 
ध्स पर बुद्ध की शिक्षा है कि ज्ञो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल 
उसके अ्रंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं१ । 

( ४ ) इतिवुत्तक--इस ग्रन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काछ में 
कहद्दे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें ११२ छोटे २ अंश हैं। ये गद्य- 
पच्च मिश्रित हैं । इस नाम का अर्थ है 'इति उक्तकम' श्र्थात्‌ इस प्रकार 
कहा गया । ओर प्रत्येक उपदेश के आगे इस शब्द का प्रयोग किया 


१--संस्‍्कृत मे भी अन्धगज न्याय बहुत दर प्रसिद्ध है। ईश्वर के 
विषय में अशानिर्यों के द्वारा कल्वित नानामर्तों के लिए इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। नैष्कम्यं सिद्धि ( २६३ ) में सुरेश्वर न इसका 
प्रयोग इस प्रकार किया हैः -- 
तदेतदद्वयं ब्रह्म नितिकारं कुब॒द्धिभिः । 
जात्यन्बगज दृष्टयेव कोटिश: परिकल्प्यते ॥ 
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गया है । दृष्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हृदयड्रम कराने का सफछ उद्योग 
दीख पड़ता है । 

(४ ) छुत्त निपात--बौद्ध साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। इसमें ७ वर्ग तथा ७२ सुत्त हैं। इन सुत्तों में बोद धर्म के 
सिद्धान्तों का वर्णन बढ़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रायः 
समग्र ग्रन्थ गाथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए 
गद्य का ही प्रयोग है । “प्रवज्या सुत्त' और “प्रधान सुत्त! में बुद्ध के जोबन 
की प्रधान घटनाओं का यथावत्‌ विवरण है | 

(६ ) विमान वत्थु 9 इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है । 

(७ ) पेत बत्थु सत्यु के अनन्तर शुभ कम करने वालें 
प्रेत ( तक ) की स्व प्राप्ति तथा पाप कर्म करने वालों प्रेतों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन अन्थों के अनुशीलन से बोद्धों के प्रेत-विषयक 
कश्पनाओों तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है । 

( ८ ) थेर गाथा | बुद्धधर्म को ग्रहण करने वाले भिक्षुओंभर 


(९ ) थेरो गाथा भिन्नुणियों ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा 
उद्देश को चित्रित करने वाही जिन गाथाश्रों को छिखा था उन्हीं का 
संग्रह इन ग्रन्थों में हे। थेरगाथा में १०७ कविताएं हैं जिनमें १२७६ 
गाथाए संग्रहीत हैं। थेरीगाथा+ इससे छोटा हे । उसमें ७३ कविताएं 
«४२२ गाथाएं हैं। ये गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम हैं। इनके 
पढ़ने से गीति-काव्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण फे लिए 
दन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्मस्पशिंणी हैः-- 

दिस्वा श्रदन्तं दमितं मनुस्सानं वसं गतम्‌ । 
ततो चित्त समाधेमि खल॒ताय बनं गता ॥ 


१ थेरीगाथा का बंगला कविता में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार 
ने किया दे । 
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(१० ) ज्ञातक-जातक से अभिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 
सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से है। ये कथाएँ संख्या में ५५० हैं। 
साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक मदृ्व है। 
बौद्ध का के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्‍योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पस्थरों पर खोदी गई हैं । कथाओं का मुख्य 
उदं इय तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपृर्व षष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा आशिक दशा का जो चित्रण हमें 
उपलब्ध होता है वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुमुह्य तथा 
प्र।म्ाणिक है। । 

(११ ) निदहेस -- इस शब्द का अर्थ है व्याख्या । इसके दो भाग 
है--महानिदेस और चुक्लनिहेस जिनमें श्रष्टक वर्ग और खग्गविशान 
सुत्त ( सुत्त निपात का तीसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएं छिखी 
गई हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में पाछी सुर्त्तों की 
व्याख्या का क्रम किस प्रकार था । 

(१२ ) पटिसंभिदामग्ग--( विश्लेषण का मार्ग ) इस अन्थ 
में तीन बड़े खण्ड हैं जिनमें बोद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों का 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है ! 

( १३) अपदान--( अवदान-चरित्र ) इस ग्रन्थ में बोध सन्‍्तों 
के जीवन वृतान्त का बड़ा रोचक वर्णन है। कथा-साहित्य बोदूघम 
की विशेषता है, परन्तु सब कथाएं जातक के अन्तर्गत ह्वो नहीं हो जाती । 
बौद्ध धर्मावलम्बी थेरों की शिक्षाप्रद्‌ जीवन चरित्र यहाँ संग्रहीत हैं । 





अन+-++-++>>कज»मकट, 


१ जातक का श्रनुवाद भदन्‍्त आनन्द कोशल्यायन न हिन्दी में 
श्रौर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला में किया है। बंगला अन्वाद के सब 
भाग छप चुके हें। हिन्दी के तीन खण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है। 


१२ बौद्ध.दर्शन 


संस्कृत निबद्ध मद्दायान ग्रन्थों में अवदान नाम के अन्थ इसी कोटि के 
हैं। दोनों ग्रन्थों की तुछना एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 

( १४ ) बुद्ध वंश--इसमें गोतम बुद्ध से पूथ काछ में उत्पन्न होने 
यवाछे २४ बुद्धों के कथानक गाथाओं में दिए गए हैं। भारम्भ में एक 
प्रस्तावना है । तदन्‍्तर २४ बुद्ध तथा अन्त में गौतमचुद्ध के जीवन की 
प्रधान घटनाओं का कवितामय वर्णन है। बोद्धों की यह धारणा है कि 
गौतम बुद्ध पचोसव बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस बुद्धों के रूप में 
अवतोर्ण हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ है । 

( १४ ) चरियापिटक--इस ग्रन्थ में ३९४ जातक गाथाबद्धू रचित 
हैं। कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवीन है। 
इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारमिताओं” का वर्णन करना जिन्हें 
पूव जन्म में बोघिसत्वों ने चारण किया था। पारमिता दाब्द का अर्थ 
है पूर्णव, पारगमन | पाछी में इसका रूप “'पार्मीा” होता है। इसमें 
& पारमिताशों का वर्णन है। दान, शोछ, अधिष्ठान, सत्य, मेश्री, 
उपेक्षा-- इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के छिए 
इन कथाओं को रचना की गई है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन 
पन्‍्द्रहों ग्रन्थ में शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है१ । 


अभिधम्म 
( ३ ) अभिधम बोदू साहित्य का तीसरा पिटक है। अभिधम 


१--ऊपर वर्शित निकाय के ११ ग्रन्थ नागरी लिपि में सारनाथ 
से प्रकाशित हुए हैं। लण्डन को पाली टेक्स सोतधाईटी ने समग्र पाक्ती 
जिपिटरकों का तथा उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
निकाला है । 


बुद्ध-वबचन १३ 


शब्द का अ्रर्थ आये असंग ने महायानसूत्रालंकार में ( ११।३ ) इस 
प्रकार किया है-- 
अभिमुखतो 5थाभीक्ष्ण्यादभिभवगतितो इमिघमंश्र । 

थभिधर्म' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं। 
सत्य, बोधि, विमोक्ष, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्वाण के 
«  अभिमुख धममंप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिषर्म है 
अभिधस ( अभिमुखतः ) । एक द्वी धरम के दिग्दशन भआादि बहुत 
प्रभेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( भआभीक्ष्ण्यात ) | दूसरे 
मतों के खयडन करने के कारण तथा सुत्तपिटक में बतलाये गए सिद्धान्तों 
की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम भ्रभिषम है । 
( अभिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्ष प में हम कह सकते हें कि जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूलरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हों का 
विशदीक रण तथा विस्तृत विवेचन अभिधमे का प्रधान उद्देश्य है। जा 
विषय सुत्त पिटक में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं उन्हीं 


का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया है । 
अभिधम पिटक के सात विभाग हैं:--- 


(१ ) धम्मसन्नणि 

( २ ) विभन्ढ 

( हे ) धातुकथा 

(४ ) पुग्गछ पण्णति ( पुग्दलप्रशप्ति: ) 

(७५ ) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 

( ६ ) यमक 

( छ ) पटढान ( प्रस्थानम्‌ ) 

( १ ) धर्मसड्रणि--अभिधम पिटक का यह सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
माना जाता है। धर्मंसद्रणि का भर्थ है धर्मों की अर्थात्‌ मानसिक वृत्तियों 
की गणना या वर्णना । पालीटीका में इसका अथे इसी प्रकार 


श्ड बोड-दर्शन 


किया गया है--कामवचर रूपावचरादिधम्मे सज्ञह्य संखिपित्वा वा गणयति 
संख्याति एल्थाति धम्मसज्ञणि | अर्थात्‌ कामावचर, रूप|वचर धर्मों का 
संच्च प तथा व्याख्या करने वाला ग्रन्थ । 

प्राचीन बौद्धधर्म में कर्ंव्यशास्त्र और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबन्ध 
है । इन दोनों विषयों का वर्णन इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थ 
दुरूह है तथा विद्वान्‌ भिक्षुश्रों के पठन पाठन के लिए ही लिखा गया है । 
यह सिंहल द्वीप में बड़े श्रादर तथा श्रद्धा की रष्टि से देखा जाता है । 
इस ग्रन्थ में चित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन है। प्रज्ञान, 
सम, प्रग्राह्म ( वस्तु का ग्रहण ) तथा भ्रविक्षेषप ( चित्त की एकाग्रता ) 
इन चारों धर्मो' के उदय होने का वर्णन है ! 

(२) विभज्ञ--विभद्नः शब्द का अर्थ है--वर्गोकरण । यह अन्थ 
धर्मसड्रणि के विषय को और भी आगे बढ़ाता है। कहीं २ विषय का 
पार्थक्य भी है। धम्मसड्गणि में अनुपलब्ध नवीन शब्द भी इस ग्रन्थ में 
व्याख्यात हैं। पहले अंश में बुद्धध्म के मूछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है | दूसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम तान 
तक का वर्णन है । तीसरे खंड में ज्ञानविरोधी पदार्थो' का विवेचन है। 
अन्तिम अ्रंश में मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशा्ों का 


वर्णन है । 

( ३ ) चातुकथा --- चातु ( पदार्थों" ) के विषय में प्रइन तथा 
उत्तर इस ग्न्थ में दिये गए हैं। चोदद् परिच्छेदों का यह छोटा सा 
ग्रन्थ है। एक प्रकार से यह धम्मसंगणि का परिशिष्ट माना ज्ञा सकता 
है। इसमें पांच स्कन्ध, भायतन, धातु, स्मृति-प्रस्थान, बछू, इन्द्रिय 
आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है । 

( ४ ) पुग्गह पदत्चनकत्ति--पुदूगछ दब्द का अर्थ है जीव और प्रशप्ति 
शब्द का अर्थ है विवेचन अथवा वर्णन । अत; नाना प्रकार के जीवों का 
उदाहरण तथा उपम्रा के बत्न पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय 
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है। यहद्द सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शेल्ली में विशेष 
समानता रखता है! दीघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त (३३ ) से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है । इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार द्स ( गुण ) प्रकार के जी्दों का विस्तृत 
वर्णन हन परिच्छेदों में किया गया है। नीचे लिखे उदाहरण से इस ग्रंथ 
का परिचय मिल सकता हैः-- 


प्रश्न--इस जगत में वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है । 

उत्तर--चुहे चार प्रकार के होते है (१ ) वे जो अपना बिल स्वय 
खोद कर तेयार करते हैं, परन्तु उप्में रहते नहीं । ( २ ) वे जो बिल में 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । ( ३ ) वे जो उन 
बिलों में रहते हैं जिसे वे स्वयं खोदते हैं। (४ ) वे जो न तो बिल 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं । प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं । वे 
मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का अ्रभ्यास तो करते हैं 
परन्तु चारों भार्य सरत्यों के सिद्धान्त को स्वयं अनुभव नहीं करते । शास्त्र 
पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त को हृदर्शगस नहीं करते । वे प्रथम प्रकार 
के चुहों के समान हैं । वे छोग जो ग्रन्थ का श्रभ्यास नहीं करते, परन्तु 
आये॑सत्य का अनुभव करते हैं। वे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं । जो छोग 
शास्त्र का श्रभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ आय॑सत्त्य के सिद्धान्तों का 
भी अनुभव करते हैं वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो न तो शास्त्र का 
अभ्यास करते हैं और न भायसत्त्य का श्रनुभव करते हैं वे चोथे प्रकार 
के चूहों के समान हैं जो न तो अपना बिल बनाता है न तो उसमें रहता 
ही है।१ 

(४ ) कथावत्थु-अमिघम्म का यह ग्रन्थ बुद्धधमं के इतिहास 
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१ प्रकरण ४, प्रश्न ९ । 
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जानने में नितान्त महत्वपूर्ण हैे। कथा का अथ है विवाद तथा वस्तु का 
अर्थ है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधर्म के १८ संप्रदायों ( निकाय ) में जिन 
विषयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस ग्रन्थ में 
बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। अशोक के समय होनेवाली तृतीय 
संगीति के प्रधान मोग्गज्षिपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं । अधिकांश 
विह्ठान इस परम्परा को विश्वलनीय और ऐतिहासिक मानते हैं । बुद्ध के 
निर्वाण के सौ वर्ष के भीतर ही बुद्धसंघ में आचार तथा सिद्धान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना प्रकार के मतभेद खड़े हो गए । 
अद्योक के समय तक विरोधी संप्रदायों की संख्या 3८ तक पहुँच गई । 
इन्हीं अष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उक्छेख इस ग्रंथ 
"की मददसी विशेषता है । 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्न दो श्रकार से किये गये हैं और दो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। 
अन्धथ कठिन है और अभिधम्म के पू् पाँचों ग्रन्थों के विषय में उत्पन्न 
होने चाले संदेददों के निराकरण के लिए लिखा गया है । 

(७ ) पट्ठान--यह ग्रन्थ तथा सर्वास्तिवादियों का ज्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का अन्तिम ग्रन्थ है। प्रस्थान प्रकरण का भ्रथ है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक ग्रन्थ । अन्थ में तीन भाग है--एक, दुक, और 
तीक । जगत के वस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का कार्य कारण सम्बन्ध 
हो सकता है | इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का मुख्य विषय 
है। इन २४ प्रत्ययों ( कारण ) के नाम इस प्रकार है--( $ ) हेतु- 
प्रत्यय, ( २ ) आरम्भण प्रत्यय, ( हे ) अधिपति प्रत्यय, ( ४ ) अन्तर 
प्रत्यय, ( ५ ) समन्तर प्रत्यय, ( ६ ) सहजात प्रत्यय, ( ७ ) क्षन्यमय 
प्रत्यय, ( ८ ) निःसय प्रत्यय, ( ६ ) उपनिःसय भत्यय, ( १० ) पूरेजात 
प्रत्यय, ( ११ ) पश्चचातजात प्रत्यय, ( १२ ) आसेवन प्रत्यय, ( १३ ) 
कम प्रत्यय, ( १४ ) विषाक प्रत्यय, ( १५ ) आहार, ( १६ ) इन्द्रिय, 
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(१७ ) ध्यान, ( $८) मार्ग (१३ ) संप्रयुक्त, (२० ) विप्रयुक्त, 
(२१ ) अस्ति ( २२ ) नास्ति (२३) विगत तथा (२४ ) भविगत 
प्र्यय । जगत्‌ में एक ही परमार्थ हे और वह है निर्वाग । उसे छोड़कर 
लगत्‌ में समस्त पदार्था' की स्थिति सापेक्षिकी है श्रर्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २७ सम्बन्धों से सबनन्‍्द्ध हैं। काय कारण के सम्बन्ध की इतनी 
सूक्ष्म विवेनना स्थविरवादियों की गद्दरी छान-बीन का परिचायक है। 
यह ग्रन्थ छोटा होने पर भी दाशनिक दृष्टि से नितान्त मदृ्वपूर्ण सथा 
उपादेय है । 
बौद्ध दर्शन के मुऊ रूप को जानने के किए. अभिधम्म का अध्ययन 
नितान्त आवश्यक है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
प्रामाणिक बुद्धवचन” मानते हैं। परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की 
दृष्टि से नहीं देखते । पिटक की प्राचीनता में कोई सन्देद्द नहीं है। 
कथावत्थु की रचना ईसा-पूर्व तृतीय शतक में अशोक के राज्यकाछ में 
हुई । उसके पहले अन्य ६ अन्‍्थों की रचना दो चुकी थी१ । 
अभिधर्म पिटक की समता हिमालय से दी जा सकती है। बिस 
प्रकार द्विमालय विस्तार में अत्यधिक लम्बे-चोड़े बीहढ़ जंगलों के कारण 
धम्म- *ै वेश है, उसी प्रकार ६स पिटक की दुशा है। नक्शों 
ओर चार्ट के द्वारा उसमें सहज में ही प्रवेश किया जा 
सकता है, उसो प्रकार अभिधस्मस्थसह्ृद्द को स्वायत्त कर 
छेने पर अभिधम में प्रवेश करना सुगम है। इस ग्रन्थ के रचयिता का 
नाम भिक्ष भ्रनिरुछ्ध दे जो १२ वीं शताब्दी में बर्मा में उत्पन्न हुए थे। 
बर्माँ प्राचीन काछ से ही आज तक भभिधम्म के अध्ययन और भध्यापन 
का मुख्य केन्द्र रहा है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएं भी काछान्तर में 


अभि 
त्थसद्भह 





१ अभिधम्म के विस्तृत विवेचन के लिए. देश्विए--विमलाचरण 
ला-हिस्टी श्राफ पाली लिय्रेचर भाग $ प्र, ३०३--३ २ । 
ब्‌ 
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क्षिखी गई जिनमें विभाविनी? और “परमत्य दीपनी' टीकाएँ विद्धत्ता की 
दृष्टि से मद्ृत्वपूर्ण मानी जाती हैं । अभी धर्माननद कोशाम्बी ने 'नवनीत! 
टीका लिखकर इसके गम्भीर तास्पय को सुब्ोध बनाने में स्पृद्दणीय कार्य 
किया है। इस प्रसंग में 'मिलिन्दर प्रश्न का भी महत्त्व कम नहीं है । बोल 
दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा ओर दृष्टान्तों के हारा रोचक विवेचन इस 
ग्रन्थ की महती विशेषता है। इस ग्रन्थ में स्थविर नागसेन शोर यवन 
नरेश मिलिन्द्‌ ( मिनेयडर ) के परस्पर भ्रश्नोत्तर के रूप में बोदु-तत्त्वों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं ग्रन्थों की सद्दायता से स्थविरवाद के 
दाशनिक रूप का दशन किया जा सकता है१ । 


नििनलजनसा.. ककन्परन्‍णअरयका १. 


१-- भक्तु जगदीश काश्यप ने “अ्रभिधम्मत्थसद्भह! का अंगेजी 
अनुवाद ओर व्याख्या 'अभिधम्म फिलासफ़ी' € प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रइन! का भी भाषानुवाद किया है। 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म १६ 


३--बुद्धकालीन समाज और धम 


( क ) सामाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रबल प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए 
तत्कालीन समाज्ञ तथा धम की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये । 
पिटकों के अनुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दुशा का रोचक चित्र 
हमें उपलब्ध होता है । घुद्ध के समय समाज की दशा बहुत कुछ अस्त- 
व्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियों तथा वर्णो' की विषमता 
थी । जनसमाज आज के ही समान अनेक जातियों में बंटा हुआ था--वे 
लोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे छोग भी वतंमान थे जो दया तथा 
धर्म के भुखे थे । पेट की ज्वाज्ना शानन्‍्त करने के लिए हाथ फैलाने वाले 
छोग भी थे ओर उस हाथ को खाली न छोटाने वाले भी थे । समाज की 
विषमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्‍या थी । 

भुख को ज्वाछा को शान्त करने के लिए कुछ लोग बढ़े आदमियों 
के जूडन से ही सनन्‍्तोष करते थे, पर कुछ उपय्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट और चोरी को अपनी जीविका के श्रजन का प्रधान साधन बनाया 
था। “चक्रवर्तों सीहनाद सुत्त” में चोरी से जीविका कमाने वाले 
लोगों का अच्छा वणन है । धनाढ्यों के ऊपर ही चोर अपना हाथ साफ़ 
किया करते थे, यह बात न थी | चुद्ध के धरमंभीरु भिक्षुओं को इन 
आततायियों के उग्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिला करता था । 
'उदान! में वणित आयुप्मान्‌ नागसमाल को सुन्द्र कथा इस तथ्य की 
पर्याप्त परिचायिका है। घुद्ध के समय में संसार के भोगविला्सों में 
ग्राकयठ मग्न विलासी जनों का भी एक बड़ा समुदाय था जिन्हें देखकर 

नहोंने यह 'उदान' कहा था-- 
कामन्धा जाल-संछुन्ना तण्हाछादनछादिता । 
पमत्त-बन्धुना बन्चा मच्छा व कुमिना सुले ॥ 
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[ कामान्ध छोगों की दशा मछलियों जैसी है। जिस प्रकार 
मछलियाँ अपनी जिट्ठा की तृष्णा से भ्राष्छादित होकर जाल में फँपती हैं 
और कंटिया में बिंध जाती हैं, उसी प्रकार कामान्धच नर जाछ में फंसे हैं, 
तृष्णा के भ्राष्छादुन से आच्छादित हैं और प्रमत्त बन्घु द्वारा बंधे हैं | 

भोगविलास में लिप्त होने का दुष्परिणाम होता ही है । ये लोग 
वेश्या-दृत्ति को प्रोत्साहन देने में नद्टीं चुक्ते थे। पिथ्क में एक रोचक 
वृत्तान्‍्त से इसकी पुत्टि होती है। राजगृह का नेगम ( श्रेष्टी से भी 
उम्नत पद का अधिकारी व्यक्ति ) श्रावस्ती में गया ओर वहाँ अम्बपाली 

गणिका के नृत्य-वाद्य से बड़ा प्रभावित हुआ । छोटने पर डसने मगधघ 
नरेश राजा बिग्बसार से राज्यृह में ऐसी गणिका के न होने की श्कायत 


की । राजा के भादेशानुसार उसने 'सालवती”' नामक सुन्दरी कन्या को 
गणिका बनाया । 


देश की दशा बड़ी समृद्ध थी। खेती तथा व्यापर--दोनों से 
अनता की आध्िक स्थिति सुधर गयी थी | खेती सब वर्ण के लोग करते 
थे | कुछ ब्राह्मण लोगों का भी व्यवस्ताय खेती था । उनको 

खेतो क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही श्रधिक थी। कसि भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण के घर पाँच सौ हल चलने का वर्णन मिलता है। पिप्पली माणवक 
की अतुल सम्पक्षि की बात पढ़कर हमें भ्ाश्चय चकित होना पड़ता है । 
प्रच्रज्या लेने पर पति-पत्नी दासों के गाँव में गये ओर उनसे कहा--यदि 
तुम छोगों में से एक एक को प्रथक दासता से मुक्त करें, तो सो वर्षो में 
भी न हो सकेगा। तुर्हीं अपने आप सिरों का धोकर दासता से मुक्त 
हो जावो ( बुद्धचर्या पृ० ४७४७ ) । इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता 
है--' उनके शरीर को उबटन कर फेंक देने का चूण ही मगध की नाली 
से बारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बड़े चहबच्चे थे । 
बारह योज्नन तक खेत फेले थे। उरूके पास १४ दासों के गांव, १४ 
हाथियों के, १४ धघोड़ों के तथा १४ रथों के कुण्ड थे (बुद्धचर्या पृ० ४२) ॥ 
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व्यापार के बल पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ ( श्रेष्ठी ) 
राजधानियों में फेले हुए थे । मगध में अमित भोग वाले पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, ज्ञटिल, मेंडक, पुष्णक तथा 
काकबलिय । । इन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा छोग लालायित रहते थे | कोसलराज प्रसेनजित्‌ के आग्रह पर 
मगधराज बिग्बसार ने मेंडक को उनकी राजधानी में भेजा था । शाम को 
उसने जहाँ ढेरा डाला वहीं 'साकेतः नगर बस गया । ( 'ध्ायं केत! 
शब्द से साकेत' की व्युस्पत्ति पिटकों में दिखकाई गई ह्ठे )। धन्य 
सेठ की कन्या 'विशाखा' का विवाह श्रावसती के सेठ मझगार के पुत्र 
'घुण्डूवर्धन के साथ हुआ था। इस विवाह की विशालता का परिचय 
दहेज के द्रव्यों से भछी भाँति मिलता है। घनअ्य ने दहेज में इतनी 
चीजें दी थीं--8 करोड़ मृक््य के भाभूषण, ७५७ सो गाड़ी, ५ सो 
दाध्ियाँ भौर ७ सौ रथ । खेती और व्यापार के निर्वाह के लिए दासों 
की आवश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है । इस प्रकार बुद्धयुग में 


अतुऊर सम्पत्ति के साथ हो साथ विशाल दरिद्रता का भी राज्य विराजता 
था, यद्द कथन श्रत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता । 


समाज्ञ में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पात्र थी ज्षत्रिय जाति । राज्याधिकार इसीजाति के पास 
था, अतः उसे गौरवशाछिनी द्वोना न्‍्यायसंगत है । 
लोकमान्य होने के कारण ही बुद्ध ने क्षत्रिय वश में जन्म 
ग्रहण किया था। क्षत्रिय क्लोगों को अपनी वर्णशुद्धि पर बड़ा गवे था। 
थे जन्मगत उत्क्ृष्टता के विशेष पक्षपातों थे। फिर भी उनके घर दापियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्याभों के विवाह्द की 
समस्या कभी कभी बड़ी विकट हो उठती थी | दासी कन्याओं को शादी 
छलपू्वक बड़े घरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका बुरा 
धरिणाम लोगों को भुगतना पढ़ता था । प्रसेनजित्‌ शाक्यों को कन्या से 


व्यापार 


क्षत्रिय 
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शादी करना चाहते थे । शाक्यों को अपनी वर्ण-शुद्धि पर बड़ा अभि- 
मान था। वे प्रसेनजित्‌ को कन्‍्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर महानाम” नामक शाक्‍्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा 
से कर दिया। इसीसे 'विदृढ़भ! पुत्र उत्पन्न हुआ। वही आगे चलकर 
कोशल का राजा हुआ । ननिहाल में उसे दासी के पुत्र होने का पता 
चला । शाक्यों का आदर ऊपरी तथा बनावटी था। हृदय में वे उससे 
घृणा करते थे। जिस पीढ़े पर वह बैठता था वह दूध से घोया जाता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना क्षोभ हुआ कि उसने शाक्यों का संद्वार 
ही कर डाला । हस प्रकार विशुद्ध वंश को दूषित करने का फल 
शाक्यों को भोगना पढ़ा । 


(राजा प्रकृतिञ्जनात”ः का आदर्श दूर हट रहा था। प्रकृति के 
रजक होने के बदले अपने व्यक्तिगत काम को स्पृद्दा ही उनमें अ्रधिक 
जागरूक रहती थी | बुद्ध के समय में चार राजा विशेष 
महर्व रखते थे--( १ ) मगध के राजा विम्बसार, 


( २ ) कोशल के राजा प्रसेनजित्‌, ( ३ ) कोशाम्बी के राजा उदयन तथा. 
(४ ) उज्जैनी के राजा चणडप्रद्ोत । इन चारों में चख-चख थी । प्रद्योतत 
उदयन को अपने वश में छाना चाहता था | उसने उसे केद कर लिया, 
पर अन्त में अपनी कष्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
अपना जामाता बनाया । इन राजाओं के रनिवास में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के श्रन्त:पुर में पाँच सो रानियों का वर्णन मिलता 
है। बुद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेटों की 
आर्थिक तथा नेतिक सद्दायता से ही बुद्धधम का प्रभाव जनता में फैला । 
रानियों का प्रेम भी बौछघम से था । पर छोटी छोटी बातों पर छड़ना 
भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था। रोहिणी नदी के पानी के 
किए एकबार शाक्यों तथा कोलछियों में झगड़ा खड़ा हो गया था जिसे 


राजा 
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बुद्ध ने समझा बुक्कलाकर निपटारा करा दिया। यह दुशा उस युग के 
शासक चणत्रियों की थी । 
धाह्मण-वर्ग समाज का आध्यात्मिक नेता था। वे लोग शीलछ, 
सदाचार तथा तपस्या को ही अपना स्चस्व मानते थे । पर धीरे धीरे 
ब्राह्मण लोगों के पास भी सम्पति का अधिवास होने छगा । 
बड़ी-बड़ी जमीन रखने वाले, बढ़े बड़े मकान वाले, 
( मद्दाशाऊ ), भोग-विलासी ब्राह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर 
बुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्मणों के प्राचीन गोरव की स्मृति भाई 
थी । इन प्राचीन शीलबतोी ब्राह्मणों के श्रति बुछू के ये उद्बार कितने 
मदृश्वपूर्ण हैँ :--- 
न पसू ब्राह्मणानासुं न हिरञ्ञ' न धानियं । 
सव्झाय घनधज्ञासं ब्रह्म॑ निधिमपालयुं ॥१ 
ब्राह्यणों के पास न पशु था, न धन ओर न धान्य । स्वाध्याय 
पठन, पाठन ही उनका धन था। वे लोग ब्रह्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में छीन रहते थे । इस सदाचार का फछ भी उन्हें प्राप्त द्वोता 
था। वे अवध्य थे, अजेय थे, धर से संरक्षित थे। घर्मो रक्षति रचित: । 
बड़े आदमियों के दरवाजों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था 
अवज्ञा ब्राह्मणा श्रासं अ्रजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो ॥२ 


सुत्तनिपात के आह्यण घम्मिक सुत्त? में पूर्वकालीन ब्राह्मणों के 
सदाचार, शीऊर तथा तपस्या का वणन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख 
से प्रशस्तरूप से किया हैं । ज्ञत्रियों के भोग, ऐश्वर्य को देखकर उनके 
सहवास से त्राह्मणों में भी भोगलिप्सा जाग्रत हुई, परन्तु त्यागी 


ब्राह्मण 





3, २- सुत्तनिपांत-आ्राह्मणधम्मिकसुत्त श्लोक २ और ५। 
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ब्राह्मणों की कमी बुरू-युग में नहीं थी। जोवन के चरम लक्ष्य को 
प्राप्ति के लिए तथा समाज के कल्याण के लिए वे सदा बद्धपरिकर थे । 
पर समय की बुराइयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका भो चिक्त 
निवृत्ति से इटकर प्रवृत्ति की ओर चढलायमान था । स्वाध्याय की ओर 
उनकी शिथिकता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं की बुराई से समाज 
उच्छू खछ होने छगा। 

स्त्रियों की दशा वेदिक युग के समान डदात्त न थो। वेदकाछ 
में जितनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन स्त्रियों में थी उप्तका क्रमशः 
द्वास हो गया था। धम में अधिकार से वे वश्चित रखी 
जाती थीं। बुछू स्वयं उन्‍हें दीक्षा देने के पक्त में न थे 
परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आग्रह से, उन्हें ऐसा करना 
पढ़ा था। स्त्रीत्व को बोद्ध लोग द्वीनत्व का सूचक मानते थे। तभी 
तो “शिक्षा समुच्चय?१ में स्त्रियों को पुरुष बनने के लिए शुभाशंसा 
है। पुरुष बन कर ही वे झूर, वीर तथा पण्डित बन सकती थीं, बोधि 
के लिए. भाचरण कर सकतीं थीं तथा छुः पारमिताओं का अ्रभ्यास 
कर सकती थीं । 

इस प्रकार खुद्ध के समय का समाज्ञ आदश नहीं,कद्दा जा सकता । 
उस समय जहाँ घनी मानी लोग थे, वहाँ गरीब भी बहुत थे। धनी 
छोग भोग विछास का जीवन बिताते थे। राजाओं में पारस्परिक 
कलह था ओर समय समय पर युद्धों के कारण पर्याप्त जनखंदार होता 
था। दास दासियों के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती ओर व्यापार 


स्त्रियाँ 


१ सवा स्त्रिया नित्य नरा भवन्तु 

शूराश्च वीरा विदु परिडताश्च । 
ते सर्वि बोधाय चरन्तु निष्यं 

चरन्तु ते पारमितासु षटसु ॥ 
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में इनकी विशेष सहायता रहती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी । 
स्त्रियों का दर्जा भी समाज में घट कर था | स्थ्रीज्ञाति में जन्म लेना ही 
इस का प्रधान कारण था । बुद्ध ने समाज्ञ की इस विषमता को बड़े 
नजदीक से देखा था तथा समझा था । इसे दूर करने के लिए उन्द्दोंने 
अपना नया रास्ता निक्राला जिसके ऊपर उन्हें पूर्ण भरोसा था कि वह 
जनता का दुःख दूर कर सकेगा । ५१ 


(ख ) धार्मिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का समय दार्शनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल 
का समय है। उस समय नये-नये विचारों की बाढ़ सी भा गईं थी । 
बुद्धिवाद का इतना बोलबाछा था कि दिद्वान्‌ लोग शुद्ध 


धय।«- मर ख्‌ 
जन बुद्धिवाद के बल पर नवीन माग को व्यवस्था में लगे थे । 
एक ओर संशयवाद की प्रभुता थी, तो दूसरी ओर अन्ध- 
की बाढ़ 


विश्वास का बाजार गर्म था। कतिपय छोग आध्यात्मिक 
विषयों को बड़े सन्देह् कीं दृष्टि से देखते थे, तो दुसरे छोग इन्हीं विषयों 
'पर निर्मूछ विश्वास कर नये नये सिद्धान्तों के उधेड़-बुन में छगे थे । 
दशन के मूल तथ्यों की अत्यधिक मीमांसा इस युग की विशेषता थी । 
उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता 
के नेताश्रों का भादुर कम हो चछा था। नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में अराजकता फेछती है, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना 
दार्शनिक जगत्‌ में अराजकता का विस्तार था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकाय को 
व्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमात्र साधन है, इस तथ्य को इस 


१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिन्नु के लेख --विश्वभारती पत्रिका 
भाग ४, खण्ड २ तथा ३ | 
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युग ने तिछाअ्षलि दे दी थी३ । फलछतः नवीन वादों के डदय का अन्त न 
था । जैन ग्रन्थों में क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानिकवाद तथा वैनयिकवाद 
के अन्तर्गत ३६७ जैनेतर मतों का उल्लेख मिलता हैर । इतने वि।भन् 





१--तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कम॑ कतुमिद्वा्सि ॥ 

--गीता १६।२४ 
२--द्रष्टव्य उत्तराध्ययन सूत्र १८॥२३ तथा सूत्रकृतांग २२।७६ । 
इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विषय में टीकाकारों में कहीं-कहीं वैमत्य 

दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है । 

( १ ) क्रियावाद--से मतलब आत्मा की सत्ता मानने से है। 
टीकाकारों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न 
(अस्तित्वः मानते हैं । जैन लोग इसे जेनेतर छिद्वान्त मानते हैं, परन्तु 
महावग्ग (६।३१।२ ) तथा सूत्रकृतांग ( ११२२१ ) के अनुसार 
महावीर स्वयं क्रियावादी थे । 

(२ ) अक्रियावाद--बौद्धों का 'क्षणिक वाद? है जिसके अनुसार 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ क्षणभमर रहकर लुप्त हो जाते हैं श्रौर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदा्थ की स्थिति हो जाती है । सांख्यों की मी गणना 
इसी के अन्तर्गत है । 

(३ ) अज्ञानवाद- मुक्ति के लिए. ज्ञान को आवश्यकता नहीं 
होती, प्रत्युत तपस्या की । यह 'कममार्ग? के अनुरूप ही है । 

(४ ) विनयवाद--मुक्ति के लिए. विनय! को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त । 

इन सिद्धान्तों के लिए. विशेष द्रष्टव्य-सूत्रकृतांग (१॥१२)। टीकाकारों 
के अन्सार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, श्रक्रियावादियों के ८४ 
अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२ । 
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ओर विचित्र मर्तों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देह की 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी भनेक मतों का प्रचल्षित द्वोता श्रवश्य- 
मेव निःसन्दिग्ध है । 

दीघनिकाय में बुद्ध के आविभाव के समय ६२ मतवादों के प्रचलित 
होने का वर्णन मिलता ही है।। इनमें कुछ लोग आत्मा और लोक 
दोनों को नित्य मानते थे (शाइवत वाद ) कुछ लोग 


त्रह्मजाल- 
सुत्त के शआ्रात्मा और लोक को अंशतः नित्य मानते थे और 
६२ सत शितः अनित्य मानते थे ( निल्यता-अनित्यता वाद )। 


कतिपय विद्वान्‌ अन्तानन्तवादी थे-लोहकू को सान्‍त भी 
तथा अनन्त भी मानते थे । कुछ छोग कार्य-अ्रकाय के विषय में निश्चिचत 
मत नहीं रखते थे ( अ्रमराविक्षेप वाद ) | कितने छोग सभी चीजों को 
बिना किसी हेतु के द्वी डस्पन्न होने वाली मानते थे ( अकारण-वाद ) 
इस प्रकार आदि? के विषय में श८ घारणायें थीं। “अन्त” के विषय में 
इससे अढाई गुनी अधिक घारणायें ( ४४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
ब्राह्मण-श्रमण लोग सोलह कारणों से मरने के बाद भात्मा को संज्ञी 
( "मैं हूँः--ऐसा ज्ञान रखने वाका ) मातते थे। कतिपय लोगों की 
धारणा ठीक इससे विरुद्ध थी । वे समझते थे कि मरने के बाद आहस्मा 
नितान्त 'संज्ञा-शून्य” रहता है। दूसरे छोग दोनों प्रकार के प्रमाण होने 
के कारण मरणानन्तर आत्मा को संज्ञी तथा असंज्ञी दोनों मानते थे । 
उधर आशस्मा के इच्छेद को सामने वाले चार्वाक के मतानुयायी थे। 
इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( दृष्धर्म 
निर्वांण वाद ) के अनुयायियों की भी संख्या कम न थी। इस प्रकार 
कंबल ब्रह्मजाछ के अध्ययन से विचिन्न, परस्पर विरुद्ध मतों का अस्तित्व 
हमें उस समय उपलब्ध होता है । 








3 दीघ निकाय ( हिन्दी ४० ६--१४ ) 


न बच्णनना हज ऑिपजिणण+ 


श्ः बोद्ध-दर्शन 


वैदिक प्रन्थों सेभी इस मलवैचित्रय के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि 
मिलती है ।' श्वेताइवतर १ तथा मैत्रायणी उपनिषदों में मूल कारण 
वैदिक की मीमांसा करते समय नाना मतों का उद्लेख किया 
प्रन्‍्थों में है, जिनके अनुसार कालर२, स्वभाव, नियति (भाग्य) 
निर्दिष्ठभत ' चच्चा, भूत भादि जगत्‌ के मु कारण माने जाते थे। 
इतना ही नहीं, अद्वि्ेष्न्य संहिता ( श्र० १२२०-२३ ) 
ने सांख्यों के प्राचीन ग्रन्थ 'पश्तिन्त्र' के विषयों का विवरण दिया है। 
उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्त्र, काछ तन्त्र, गुण 
तन्त्र, भक्तरतन्त्र आदि ३२ तनत्रों ( सिद्धान्तों ) का उक्लेख है। 
भामसाम्य से जान पढ़ता है कि इनमें से कतिपय मत इचेताश्वतर में 
निर्दिष्ट मतों के समान ही हैं । इन प्रमाणों के भाधार पर यह कथन 
अस्‍्युक्तिपूर्ण नहीं है कि बुछ के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधी मत 
मतान्तरों का विचित्र बखेढ़ा खड़ा था। इन मत्तों का समझना ही जनता 
के लिए दुरूद्द था । सार ग्रहण करने की तो बात ही नयारी थी । 
सदाचार का हद्वास इस युग की दूसरी विशेषता थी। दार्शनिक 
मर्तों की अव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । विचार 


१ कालः स्वभावो नियतिय॑€च्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 
संयोग एॉ न ल्वात्मभावात्‌ 

आत्माप्यनीशः सुखदः्खहेतो: ।। 

“श्वेता० उप० १|२ 
२--कालवाद नितान्त प्राचीन मत है । काल को सृष्टि का मूल 

कारण मानना बेदिक मर्तों में अन्यतम हे । अथव वेद (१८ काण्ड, 
३ सूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन हे। महाभारत 
( आदिपव अ्रध्याय २४०-२५१ ) ने भी कालतत्त्व की बड़ी अच्छी 
मीमांसा की है | 
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शॉल को की दृढ़ भित्ति पर ही आचार का प्रासाद खड़ा होता है, 
हास 'रन्‍्त विचार ही जब डॉवाडोल है, तब भाचार की 
सुव्यवस्था दुराशामान्र है। धर्म के बाह्य अनुष्ठान में लोगों 

की तत्परता ने धर्म के हृदय को भुला दिया था । धम के भीतरी रहस्य 
को जानकर उसका पालन करना कल्पना से बाहर था। भूठी बातों, 
बाहरी आडबम्बरों ने धार्मिक जनता के हृदय को ग्आाकृष्ट कर लिया था | 
अनेक देवतावाद ने इस विश्व को नाना प्रकार के बुरे-भले देवता्ों से 
भर दिया था। इनकी प्रसन्‍नता पाने के लिए ही मनुष्य सदा व्यस्त 
दोखता था। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर को कहपना मान्य थी, परन्तु 
उसके साथ स्वामी-सेवक के भाव ने मनुष्य के उच्च पद को नितान्‍्तद्दीन 
बना दिया था। कमकाण्ड के अनुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि 
थी । कर्मों के अनुष्ठान का भी मूल्य हे, महत्त्व है परन्तु जब आवश्यकता 
से अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाता है, तब उनका मुल्य कम हो 
जाता है। कमकाणड के विपुल विस्तार तथा पशुद्िसा की बहुलता ने 
छोगों के हृदय में इन कर्मा के प्रति विरोध की भावना जागृत कर दी । 
वे इन कमंबन्धनों से उन्‍्मुक्त होने की राष्ट्र उत्सुकता से देखते थे। इन 
परस्पर विरोधी दृष्टियों के कारण साधारण जन घर्म के मार्ग चुनने में 
आकुल दो रहा था । उसका पुराना मार्ग यज्ञ तथा उपासना का था 
जिससे वह इस छोक में कल्याण चाहता था ओर परलोक में भी मंगल 


की कामना करता था, परन्तु सदाचार के द्वास के कारण उस्रकी धार्मिक 
स्थिति दयनोय द्वो गई थी । 


ऐसे द्दी वातावरण में गोतम छुछ का जन्म हुआ । सबसे पहले 
उन्होंने जनता की दृष्टि सदाचार की ओर फेरी । व्यथे के दिमागी 
बुद्ध की कसरतों की क्‍या जरूरत ? भाग्य और ईश्वर के ही ऊपर 
5 विश्वास रखते रखते प्राणियों ने आत्म-विश्वास खो डाला 

व्यवस्था 
था। बुद्ध ने उस विस्मत विश्वास को फिर से जगाया। 


३० बोद्ध-दर्शन 


उन्होंने श्रद्धा को हटाकर युक्ति और तक को अपने नवीन धर्म का आश्रय 
बनाया । तक से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना बुद्ध ने 
सिखल्ञाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रस्येक प्राणो पुरोहित 
की सहायता तथा देवताओं के भरोसे के बिना ही अपना मोक्ष स्वयं 
प्राप्त रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति लोगों के हृदय में 
आदर का भाव बढ़ाया । मानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहीं हे, 
क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे ही यत्नों तथा प्रयासों से साध्य है । 
देवता लोग भी निर्वाण से रद्दित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते 
रहते हैं। बुद्ध बुद्धिवादी थे । अन्धविश्वास के अन्धकार ने वराग्य तथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने वेराग्य की पविच्नता 
तथा सुन्दरता को पुनः प्रदर्शित किया | भ्ााचार बुद्धधर्म की पीठ है। 
शीर, समाधि तथा प्रश्ञा-बुछू धर्म के तीन तत्त्व हैं । शील से काय- 
शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा भ्रज्ञा से अविद्या का नाश--संक्षेप में 
खुछू की यही धार्मिक व्यवस्था है । 
( ग ) समकालीन दाशेनिक 

बुद्ध अपने युग की एक महान श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में छोकमान्य तथा विश्रुत अनेक चिन्ताशील दाशेनिक विद्यमान 
थे, इसमें शंका की जगह नहीं हैं। उनके समकालीन ६ तीथकरों के 
नाम बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं॥। इनके नाम थे-- 
( १ ) पूर्णाइयप, ( २) अजित केशकम्बल, ( हे ) अक्रंध कात्यायन, 
(४ ) मकक्‍्खलि गोसाछ, ( * ) संजय बेलट्टिपुत्त, ( ६ ) निगण्ठ नाथ- 
पुत्त । ये छहो धर्माचाय॑ बुद्ध को अपेक्षा श्रवस्था में अधिक थे । एक बार 
नवयुवक बुद्ध को धर्मोपदेश करते देख कर श्रसेनिजित्‌ ने कहा था २ 





१ दीघनिकाय प्रृ० ६-१०, सूत्रकृतांग २।६ 
२ संयुक्त निकाय ३।१।३ 


बुद्धकालीन समाज और धर्म ११ 


कि भ्रमण-आह्ायण के अधिपति, गणाधिपति, गणके आचाये, प्रसिद्ध 
'यशस्वी पूर्णकाश्यप आरादि छः तीथकर पूछने यर इस बात का दावा 
नहीं करते कि उन्होंने परमज्ञान ( सम्यक्‌ संबोधि ) प्राप्त कर लिया हे, 
फिर जन्म से अल्पवयस्क और प्रव्॒ज्या में नये दीक्षित होने वाले आपके 
लिए कहना ही क्या है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( महावीर व्धेमान ) 
की मत्यु बुछू के समय में ही हो गई थी। जन भक्ञों में गोसार की 
रुत्यु महावीर के केवल्‍य से सोलह वर्ष पहले बतत्लाई जाती है। अतः 
गोसाल का उम्र में बुद्ध से अधिक होना अनुमान पिद है। अ्रन्य तीथ- 
करों के विषय में भी यद्द बात ठीक जचती है । 


( १ ) पूर्णकाश्यप--अक्रियावाद 


इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं चलछता । मत का 
वर्णन अनेक स्थलों पर है। मगधनरेश अजातशम्रु के द्वारा पूछे जाने पर 
काइयप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिषादित किया --- 

करते कराते, छडेदन करते, छेदुन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, 
'परेशान होते, परेशान कराते, चलते चल्लाते, प्राण मारते, बिना दिया 
लेते, संघ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन 
करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता । छुरे के तेज चक्र द्वारा 
जो पृथ्वी के मनुष्यों का मांस का खलिदान बना दे, मांस का पुज बना 
दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं। यदि घात 
करते-कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तीर पर भी 
जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा । 
दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यञश्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तोर 
भी जाय, तो इसक कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा। 
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दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है, न पुण्य का आगम है । 

पूर्णकाश्यप का यद्द मत क्रियाफल का सवंथा निषेध करता है! 
भले कर्मो' से न तो पुयय होता है ओर न बुरे कर्मो' से पाप। इस 
मत को अक्रियावाद कह सकते हैं । प्रत्यक्ष फल कर्मो' का होता हे, 
हसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पड़ेगा। अतः इस छोक के कर्मो' 
का फल परलोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात प्रसब्नतः स्फुट 
होती दे । 

(२) अजित केशकम्बल-- भौतिकवाद, उच्छेदवाद 

इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम श्रजित था । "केशकम्बल? उपाधि 
प्रतीत होती है जो केशों के बने रूखे कम्बलों के धारण करने के कारण 
दी गई होगी । इनकी जीवनी का पता नहीं चलता । मत-पक्का विशुद्ध 
भौतिकवाद है । दीधनिकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है ।१ 

न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य-पापका भच्छा बुरा फल 
होता है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज सत्त्व (देवता) हैं ओर न इस 
लोक में ज्ञानी और समर्थ ब्राह्मण-श्रमण हैं जो इस लोक और परलछोक 
को जानकर तथा साज्ञास्कार कर ऊुछ कहेंगे। मनुष्य चार महाभूतों से 
मिलकर बना है। मनुप्य जब मरता है, तब प्रृथ्वी महाप्रथ्वी में छीन 
हो जाती है; जल. . .तेज, , .वायु...और इन्द्ियाँ आकाश में छीन दो 
ज्ञाती हैं । मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसको 
निन्‍दा, प्रशंसा करते हैं । हृडिडयाँ कबूतर की तरद्द उजली टह्वोकर बिखर 
जाती हैं भौर सब कुछ भस्म द्वो जाता है। रूख छोग जो दान देते देँ 
डसका कुछ भी फल नहों होता । भास्तिकवाद ( आत्मा की सत्ता 
मानना ) झूठा है। मुख ओर पणिडत सभी शरीर के नष्ट दोोते ही 
रच्छेद को प्राप्त हो जाते हेँ। मरने के बाद कोई नहीं रहता । 
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अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद है। प्रथ्वी, जल, तेज 
ओर चायु-इन्दटीं चार मद्दाभूतों से यह शरीर बना हुआ दे? । भतः मरने 
के बाद चारों भूत अपने अपने मूलतत््व में छीन हो जाते हैं । तब बचता 
ही कुछ नहीं है । भतः झूत्यु के पश्चात्‌ वह भात्मा की सत्ता में विश्वास 
नहीं करता । परकोक भी असत्य है। स्वग नरक की कषपना नितान्त 
निराधार है। वह पाप-पुण्य के फल मानने के छिए उद्यत नहीं है। 
चार्चाकमत बुद्ध से भी प्राचीन है । बुद्ध के समय में अजित इस मत के 
उपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सम्मानित होने से स्पष्ट है कि उस समय 
जनता में उनकी शिक्षा का प्रभाव कम न था । 


(३ ) प्रक्रध कात्यायन--अक्नतताबाद्‌ 


प्रक्र८ कास्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते । कल्लोकमान्य 
डपदेष्टा, तीर्थंकर ही उनका एकमात्र परिचय है । उसका मत 
इस प्रकार हैर-- यह सात काय ( समूह ), भक्ृत, क्षकृत के समान, 
अनिर्मित के समान, अबवध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अचल हैं। यह चछ 
नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं । 
एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात ? 
प्रृथ्वीकाय ( पृथ्वी तत्व ), आपकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुस्त्र, 
दुःख और जीवन यह सात । यह सात काय अकृत० सुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन हन्ता है, न घातयिता (मार डालने वाछा ), न 
सुनने वाछा, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतकाने वाछा। 
जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी काटे, तो भी किसी को कोई प्राण से 
नहीं मारता । सात कार्यों से अलग विवर में ( खाल्यी जगद्द में ) इस्प्र, 
गिरता है । 
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इस मत में जगत्‌ में सात पदार्थो' को सत्ता है जिनमें चार तो वे ही 
महाभूत हैं जिन्हें चार्वाक-पन्थी श्रज्ञित केशकम्बल ने भी माना है। 
अन्य तीन अदृश्य तत्त्व हैं“ सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) 
को प्रथक पदार्थ मानना कात्यायन को अध्यात्मवाद की शोर छेज़ा 
रद्द है। इनकी स्थिति परमाणु रूप में सम्भवत: मानी गई है, जो 
जगत के प्रत्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रत्युत इन सातों पदार्था से 
पृथक्‌ खाल्ली जगह भी है। हास्त्र मारने से किसी की द्विंसा नहीं होती, 
क्योंकि शस्न्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे अज्ञग विवर में ही 
गिरता है ओर किप्ती भी पदार्थ को उच्छिन्न नहीं करता । यह सिद्धान्त 
भी अक्रियाबाद डी है और सामाजिक व्यवस्था को उच्छु खऊ बनाने 
वाला है । ऐसे ही मतवादों को खण्डन कर बुद्ध ने अ्रपने क्रियावाद 
का प्रचार किया तथा सदाचार पर जोर देकर समाज को अस्त व्यस्त 
होने से बचाया । 

( ४ ) मक्खलि गासाल - देव वाद 

ये बुद्ध के समकालीन संअआ्रान्त धर्मांचर्यो' में से भअन्‍्यतम थे । इनके 
जीवनचरित का विशेष विवरण जैन श्रंगों और पाली निकायों में 
उपलब्ध होता है । अब तक वर्णित तीथकरों के सम्प्रदाय का पता 
नहीं चलता किवे किसी प्राचीन सम्प्रदाय में अन्तभुक्त थे अथवा 
स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु आचार्य गोशाल 
प्राचीन “आजीवक' सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टा थे। 'मकक्‍्खलि' शब्द 
इसकी सप्रमाण सूचना देता हे । 

'मक्वलि? संस्कृत “मस्करी' का पाली रूप है। पाणिनीय व्याक- 
रण के अन्थों में इस सम्प्रदाय के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं । 
करी पाणिनि ने 'मस्कर मस्क रणो वेणुपरित्राजकयो:” (६।१।१५४) 

सूत्र के द्वारा 'मस्करी शब्द को व्युस्पन्न किया है। 
जीव के 'वेणु! अर्थ में मस्कर और परिव्राज्क अथ में मस्करिन्‌ 
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निपातन से सिद्ध होते हैं। महाभ।ष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते 
लिखते हैं-- 'मस्कर (वेणु ) जिसके पास होगा! इस अर्थ के 
द्योतक इनि प्रत्यय के करने पर “मस्करिन” शब्द सिद्ध द्वोही जाता 
किर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है ) 'विणुधारी” 
के अथ में यह पद सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत उस परिव्राजक के भर्थ में 
व्युत्पन्न होगा जो उपदेश देता हो काम मत करो; शान्ति 
तुम्हारे लिए भल्नी है!$। केयट के प्रदीप से पता चलता है कि मस्करी 
लोग काम्य कर्मा के परित्याग को शिक्षा देते थेर। काशिका वृत्ति में 
इस्ली अर्थ को पुष्ट किया है तथा इस पद की व्युत्पत्ति का प्रकार यदद 
है--मा + क + इनि ( ताच्छील्‍ये ) | मा! के आकार के दस्प तथा 
सुट के आगम से यह पद तेयार हुआ है। इस प्रकार 'मस्करी' का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है काम न करने वाला! ( माकरणशीछः ) 
अकरमंण्यतावादी, दैववादी३ । बौद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है। मक्‍्खलि लोगों का यही उपदेश था४--नध्थि कम्म, 
नत्थि किरियं नत्थि विरियं--कर्म नहीं हे, क्रिया नहीं है, वी नहीं 
है। पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का 
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१ न वे मस्करोड स्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि तहिं मा कृत 
कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहती मस्करी परित्राजकः 
--महाभाष्य । 

२ अयं मा कृत अयं मा कृतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकर्मप्रह्मणि- 
युष्माक॑ श्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करी त्यु्यते | -- प्रदीप 

३ परिव्रानकेडपि माडयुपपदे करोतेस्ताव्छील्य इनिर्निपात्यते माड्गे 
हस्वत्वं सुट च तथेव । माकरणशील्मे मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परिव्रा- 
जक उच्यते | काशिका ( ६। १। १५४ ). 

४ अंगुत्तर निकाय जि० १, प्रृ० २८६ 
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अ्रस्तित्व भारतवर्ष में अवश्य था, तभी तो मद्दाकवि कुमारदास 
( ६ शतक ) ने जानकी को हरण करते समय रावण को मस्करी रूप 
में वर्णित किया है। | जैन ग्न्थों से पता चलता है कि मस्करी छोग 
बड़े भारी तापस थे, इठयोग की कठिन साधना में अपनी देह को सुखा 
देते थे, पंचारिन तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे । 
ज्ञानकी हरण' के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर लम्बी जटाप्नों के होने 
का भी पता चलता है। इस प्रकार इस धघामिक सम्प्रदाय के व्यापक 
प्रभुव्व का अनुमान हम सहज में कर सकते हें । 

संस्कृत में 'मस्कर' का अर्थ बाँस होता है। अतः कुछ भाधुनिक 
विद्वानों की यही करपना है कि बॉस के दण्ड धारण करने से ही ये छोग 
'मस्करिन! नाम से अभिहित किये जाते थे। परन्तु यह कहपना एकदम 
निराधार है। पतण्जलि ने स्पष्ट ही लिखा है कि हनकी मस्करी 
संज्ञा बाँस के दण्ड धारण के कारण न थी । जैनों के 'भगवती सूत्र” से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशाल ने जब महावीर का शिष्यरव 
अंगीकार किया, तब अपने शरीर की चीज़े उतार कर ब्राह्मणों के दे 
ढाल्ीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का चस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
वस्त्र ), कु डिझत्रॉ, उपानह ( जूते ) तथा चित्रफल्नक ( चित्रपट ) का 
उल्लेख मिलता है२, दण्ड का उद्लेख नहीं है । अतः भगवतीसूत्र 





के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से यह स्पष्ट है कि मस्करी परित्राजक दण्ड 


१ दम्माजीवकमुत्त गजटामणिडतमध्तकम्‌ 
कड्चिन्मस्करिणं सीता दद्शाश्रममागतम्‌ ॥ 
--जानकीहरण १०॥७६। 
२ साडियाओ य पाडियाश्रो य कुंडियाओ य । 
बाहणाओ य चित्तफलगं य माहणे श्रायामेति । 
““भगवती सूत्र | 
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घारण नहीं रहता था, प्रत्युत चित्रपट दिखछाकर अपने घिद्धान्तों का 
उपडेश दिया करता था । भारतीय समाज से मक्खछी परित्राजक एकदम 
लुप्त नहीं हो गया । बल्कि 'मंख” के नाम से उनकी स्मगति बहुत दिनों 
तक ज्ञागृत रही । 

जैन ग्रन्थों में, विशेषतः 'उवाघ्ग दसाओ! और भगवती सूत्र! में 
सथा बोद्ध त्रिपिटकों में सक्‍्खलि गोसाल का विवरण मिलता है । 
इसका पिता स्वयं मस्करी था, माता का नाम भद्दा था; 
दोनों स्त्री -पुरुष भीख माँगते इधर-डचर फिरते थे। गोब- 
हुल नामक ब्राह्मणकी गोशाछा में जन्म होने से इसका नाम गोशाल पढ़ 
गया था। मगरध का ही यह निवाप्ती था। यह जैन तीथंकर महावीर 
स्वामी का पहले शिष्य था -बढ़ा भक्त शिष्य । महावीर की इस पर बड़ी 
कृपा थी । एक बार बिश्यायन' नामक किसी बाल तपस्वी ने इसके 
अपमान से दुःखित होकर गोशाऊ पर 'तेज्ोलेश्या' नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु महावीर के साथ इसका सिद्धान्त भेद खड़ा हो गया जिससे 
बाध्य होकर गोशाकू ने जैन मार्ग को छोड़ कर आजीवक माग को 
पकड़ा! । महावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का 
भी उछ्लेख मिलता है । 

गोशाल का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था। 
उसके ६ दिशाचर शिष्य थे-( १ ) ज्ञान, ( २ ) कलन्द, (३) कर्णिकार, 
(४) अ्रच्छिद्र, (५) अग्नि वेश्यायन, (६) गोमायुपुत्र अजुन । चूर्णिकार 
का कहना है कि ये भगवान्‌ महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 


जीवनी 


4 इसीलिए श्राज भी जैनसमाज में यदि कोई साधु अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर लोग कहते है--बह तो 
लोशाल' निकला | इस कहावत का मूल इस विरोध में हैं । 
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गये थे । अतः अपने मत के प्रचार के लिए. गोशाल ने इन जैनविरोधी 
विद्वानों को अपनी जमात में मिला लिया ओर अपने को “जिन” नाम से 
विख्यात किया । आजीवक सम्प्रदाय के इतिहासमें श्रावस्ती में रहने वाली 
“हालाइका? नामक कुभारिन प्रधान स्थान रखती है। वह बड़ी धनाढ्य, 
सौन्द्यंवतती लथा बुद्धिमती थी । इसने आजीवक मत के भ्रचार में खूब 
रुपया खचच किया । गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्रावस्ती ही 
गोशाल का अड्डा जान पड़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीलन से 
इनके भक्तों ने अष्टचरम वाद? नामक सिद्धान्त का प्रचार किया। 
भगवती सूत्र के अनुसार ये आठों चरम ( भन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं--( १) चरम पान, ( २ ) चरम गान, ( ३ ) चरम नाट्य, (४) 
चरम अंजलिकम (७) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) चरम सेचनक 
गन्धहस्ती, (७) चरम मद्दाशिलछा कंटक संग्राम (८) चरम तीथेकर (गोशाल 
अपने को भ्रन्तिम तीथंकर डद्धोषित करता था )। महावीर की रूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशालक की रूत्यु होने का उल्लेख मिलता है । बुद्ध के 
ये समकाकीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पहिले ही गोशाल 
की ऐहिक छीछा समाप्त हो गई थी॥। । इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मकक्‍्खलि गोसाल उस समय के सुप्रसिद्ध धर्मांचार्यों में थे । 

गोशाक्ष के सिद्धान्तों का उल्लेख शब्रिपिटक तथा श्रगों में अनेक 
स्थानों में आया है। शब्द भी प्रायः समान ही है। दीघनिकाय के 
अनुसार उनका मतवाद यह दै--२ “सच्तों के क्लेश का 
हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं हे । बिना हेतु के और बिना 
प्रयय के सश्चव क्लेद पाते हैं । सत्तों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है, 


सिद्धान्त 
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१ कल्याणविजय गणी--श्रमण मगवान्‌ महावीर ( ४० १२३-१३८) 
तथा लेखक रचित “धर्म ओर दशन? ( पृ० ७१-८१ ). 
२ दीघनिकाय ( हि० अनु ० ) पृ० २० 
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बिना हेतु के और बिना प्रत्यय के खत्व शुद्ध होते हैं । अपने भी कुछ 
नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहों कर सकते । कोई पुरुष भी कुछ 
नहीं कर सकता । बल नहीं है, वीर्य नहीं है । पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव 
अपने में नहीं हैं । निर्बंछ, निर्वोय भाग्य ओर संयोग के फेर 
से छे जातियों में उत्पन्न होकर सुख और दुःख भोगते हैं । 
सुख और दुःख द्वोण (नाप ) से तुलछे हुए हैं। संसार में धटना, 
बढ़ना, उत्कर्ष,अपकर्ष नहीं होता । जैसे खुत की गोली फेंकने पर उछुछती 
हुईं गिरती है, वेसे ही पण्डित ओर मूल दोइकर, आवागमन में पड़कर, 
दुःख का अन्त करेंगे ।”? 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से 
जब सब ग्राणी सुख-दुःखके चक्कर में पड़े रहते हैं, तब डनका अनुशित 
कर्म अकिंचित्कर है ही । कर्म व्यर्थ है । उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति 
नही है। नियति पर ही अपने को छोड़कर सुख को नींद सोना ज्ञीवों का 
कर्तव्य है। गोशाल का यह सिद्धान्त समात्र तथा व्यक्ति दोनों के 
अभ्युदय के लिए नितान्त अनुपादेय है। इसके पालन से समाज का 
महान्‌ अद्वित सम्पन्न होगा, यह निह्चचय है । 

(४ ) संजय वेलट्टिपुत्त--अनिश्चिततावाद 

संजय का मत बड़ा विलक्षण प्रतीत होता है। ये किसी भो तत्व 
यथा परलोक, देवता, पुण्यापुण्य के विषय में किसी निश्चित मत का 
प्रतिपादन नहीं करते । इनका मत है१-- 

“यदि आप पूछुं-- 'क्या परलोक हैं? और यदि में जानू कि 
परलोक दे, तो आपको बतलाऊं कि परछोक है। में ऐसा भी नहीं 
कद्दता और में वेस। भी नद्दीं कहता, में दूसरी तरह से भी नहीं कद्दता । 


१ दीघनिकाय ( अनु० ) ए० २२। 
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में यह भी नहीं कहता कि “यह नहीं है! | में यह भी नहीं कहता कि 
'यह नहीं नहीं है?!। परलोक नहीं है । परलोक है भी भौर नहीं भी । 
परछोक न है और न नहीं है । देवता ( अयोनिज प्राणी ) हैं, नहीं हैं, 
हैं भी और नहीं भी । न हैं और न नहीं हैं । अच्छे बुरे काम के फल है, 
नहीं है, है भी ओर नहीं भी, न है भोर न नहीं है। तथागत ( मुक्त- 
पुरुष ) मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं । यदि म्रुके ऐसा पूछें और में 
ऐसा सममूं कि मरने के बाद तथागत रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो 


में ऐसा जापको कहूँ । में ऐसा भी नहीं कहता और में बेला भी 
नहीं कहता ।”” 


यहाँ परलोक, देवता, कर्म तथा मुक्तपुरुष इन माननीय विषयों की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में संजय अ्रस्ति, नास्ति, अस्ति- 
नास्ति, न अस्ति न नास्ति--इ न चार प्रकार की कोर्टियों का निषेध करते 
हैं। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं 
करता । यह “अनेकान्तवाद! प्रतीत होता है। सम्भवतः ऐसे ही 
क्राधार पर महावीर का स्यादवाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६ ) निगरण्ठ नातपुत्त- चतु्यौम धम्वर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निग्नन्थ शातृपुत्र ) से अभिप्राय जैन घ॒ममं के अन्तिम 
तीर्थंकर वर्धभान महावीर से है । बौद्ध ग्रन्थों में ये सदा हृ व 
अमिधान से संकेतित हैं। ये वेशाली (बल्लाढ़, जिछा मुजफ्फरपुर, 
बिहार) में ५६६ ई० पू०, पैदा हुए थे। वेशाली गणतन्त्र राज्य था, वहीं 
के ज्ञातृवंशी क्षशत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, 
माता का बत्रिशला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाह होना श्वेता- 
इबर छोग बतछाते हैं । तोस वर्ष की अवस्था में ( छगभग ७७० ई० 
पू० ) इन्होंने यतिधर्म अहण किया। १३ वर्ष की अनवरत तपस्या के 
बयऊ पर इन्होंने केवश्य शान ( स्व॑ज्ञता ) प्राप्त किया । इन्होंने मध्यदेश 
( कोशछ--मगध ) में अपने धर्म का उपदेश दिया | इनका केन्द्रस्थान 
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'सगध की तसकाछीन राजधानी 'राजगृह' था। “अध मागधो? छोक भाषा 
के द्वारा अपने धम का प्रचुर प्रचार जनसाधारण में कर इन्होंने ७२ 
वष की भायु में बुद्धनिर्वाण से पहले ही केवल्य प्राप्त किया३ । 

जैन अंगों में तो आपके उपदेश हैं ही। बोदू निकायों में भी 
इनकी शिक्षा का अनेक बार उहलेख मिलता है। ये “चतुर्याम संवरर! 
अर्थात्‌ चार प्रकार के संयम को मानते ये । (१ ) जीव 
हिंसा के भय से निग्रन्थ ज्षक के व्यवह्दार का संयम करता 
है। ( २ ) सभी पापों का वांरण करता है तथा (३) 
सभी पापों के वारण करने में छगा रहता है तथा (४) 
पापों के वारण करने के कारण वह खदा घूतपाप ( पापरहित ) 
होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मो' के ऊपर बढ़ा भाग्रह था । 
वे स्वयं तपस्या-साधथन में निरत थे तथा सदा इसका उपदेश 
देते थे३। तपः:-साधन से इन्होंने सवज्ञता प्राप्तकर कली थी। यह 
उनका दावा भी था । बौद्ध ग्रन्थों में निगण्ठ की सर्वशता की खूब हँसी 
उड़ाई गई है। आनन्द ने एक बार कहा था कि एक शास्ता स्वज्ञ 
होने का दावा करते हैं, परन्तु किप्ती भी सूने घरों में जाते हैं, भिन्ता 
तो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर चुचवाते हैं ओर भयानक हाथी, 
घाड़ और बैड हू सामना करते हैं । भरता यह सर्वज्ञ ता किस प्रकार को ! 
कि वह र्ी-पुरुषों के नाम गोत्र पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पुछुते हैं 
और अपन रास्ता पूछुते हैं४ । स्पपष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ठ की सर्वश्ञता 
_कैदवेप है। [७ डझ. 

१ जेन अंगों के आधार पर महावीर के जीवन वृत्तान्त के लिए 
द्रषटच्य कल्याणवजय गणी रचित 'अ्रपण भगवान्‌ मद्दावीर ।* 


२ दीघ-निकाय प्ृ० २१. | 
३ मठ्झिम निकाय १।२।४ ( अनु० ५९ ) 


४ मलञ्झिम निकाय २।३।६ 


सिद्धान्त 
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इन छु तीर्थंकारों में केवल निगण्ठ नामपुत्त के उपदेश बच रहे । 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं१, परन्तु अन्य पॉचों तीथंकरों 
के मत बुद्धध्म के उदय होते ही कालकव॒लित हो गये । इन मतों में 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए जनता ने न तो 
उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें ग्राह्मय ठहराया । फछतः वे कई 
शताब्दियों में ही अपनी ऐहिक लीछा का संवरण कर ग्रन्थों के हो 
विषय बन गये । 


५! 
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१ मद्दावीर के सिद्वान्तों के लिए द्रष्टन्य लेखक का भारतीय दशन! 
पृ०७ १४४-१७८ | 
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भगवान्‌ बुद्ध का काय नितान्त व्यवस्थित तथा शक़्ाघनीय था । 
उन्होंने स्वयं ५चार कर अपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूक 
दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशछ तथा 
मगध क प्रान्तों में ही भगवान्‌ अपने धर्म का उपदेश किया करते थे । 
धनी मानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप सहायता प्राप्त हुई। 
मगधनरेश डिम्बसार तथा अजातञात्र उनके डपदेशों के अनुयायी थे। 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भी बोद्धधर्म में गहरी आस्था थी । वह बुद्ध का 
पक्का शिष्य था और उसको भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से 
लग सकता है कि प्रसेनजित्‌ विहार में प्रविष्ट होकर सिर से लेकर भगवान्‌ 
के पैरों को मुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था ( बु० च० 
४४० )। कोशाम्बी के राजा उदयन भी बोछूसंघ का विशेष आदर 
करता था । उदयन तथा उसकी रानियाँ बोद् संघ को प्रचुर दान दिया 
करती थीं । एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को 
७५०० चीवर दान में दिये। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को 
लेकर आनन्द क्या करेंगे । परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतछा 
दिया, तब राजा ने उतने ओर भी चीवर उन्हें दान में दिये । सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में एक बार आग लग गई थी जिसमें पाँच सो 
स्त्रियाँ जल मरी थीं। डउदान ( ७।६ ) से पता चलता है कि डसमें से 
बहुत ही भगवान्‌ बुद्ध की उपासिकार्य थीं। मगघच तथा कोशलछ के सेों 
ने भी बोछूघम के प्रचार में विशेष योगदान »दिया। श्रावस्ती के सेठ 
अनाथ पिण्डक' का नाम बोछुधर्म के इतिहास में सुवर्णात्षरों में लिखने 
योग्य हैं। बुछ के प्रति उसको कितनो मद्दती श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से लग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन 
को बिहार बनाने के लिए पूरी जमीन पर सोने की मुद्दरं बिछा दी थीं । 
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सच्ची बात यही है कि अर्थ के साहाय्य बिना धम का प्रचार द्टो नहीं 
सकता । बोझ धर्म का इतिहास इसका प्रधान निदशन है । 

बुद्ध ने अपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए संघ? की स्थापना की 
थी । इसकी रचना राजनीतिक 'संघ' ( लोकतन्त्र की सभा ) के अनुसार 
की: गईं थी । शाक्य लोग गणतन्त्र के उडपासक थे। बद्ध भी प्रजातन्त्र 
के पक्षपाती थे । फलतः उन्होंने अपने 'संध' को भी प्रजातन्त्र की शेली 
पर ही निर्मित किया। भिक्‍्खुओं के पालन करने के निमित्त अनेक 
नियम थे और इन्हीं का संकछन 'विनयपिटक! में किया गया है। बदध- 
धमम के तीन रत्न हें“-ब॒ुद्ध, धर्म और संघ । इन्हीं तीनों का शरणापक्ष 
व्यक्ति बोौद्ध माना हज्ञाता है। संघ का परिपाछन बड़े नियम के साथ 
किया जाता था । अपराधी भिक्षु को दण्ड देने का काम संघ ही करता 
था। संघ की इस सुव्यवस्था के कारण ही बोझ घमं की स्थायिता बहुत 
दिनों तक बनी रही । 


बौद्धधमे की शाखायें 


बोझ घम की दो प्रधान शांखाय हैं--( १ ) द्दीनयान तथा ( २ ) 
महायान। इन नामों का निर्देश महायानियों ने किया। अपने आपको 
तो उन्होंने श्रेष्ठ बतकाकर अपने मार्ग को “महान! मान छिया झोर 
प्राचीन मतावलूम्बियों को हीनयान के नाम से अभिष्ठित किया 'हीनयान? 
से अभिप्राय पाली त्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
प्रचार आजकछ लंका, स्याम, बरमा झादि भारत से दक्षिणी देशों में है । 
ये छोग अपने को 'थेरवादी” (स्थविर वादी ) कहते हैं और यद्दी नाम 
प्राचीन भी है। महायानियों का प्रभुत्व चीन, जापान, मंगोत्रिया, 
कोरिया भादि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मर्तों के सेद्धा- 
न्तिक विभेद्‌ का सविध्तर वर्णन आगे किया जायगा | महायान! का 
उदय कब हुआ ९ इस प्रशन का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
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कतिफ्य विद्वान अश्वघोष को महायान के सिद्धान्तों के प्रवतेन का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अद्ववधोष की “महायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र” नामक रचना आज भी विद्यमान है । पूर्वोक्त कधन का आधार यही 
ग्रन्थ है । परन्तु यह कथन ठीक नहीं । 'महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त 
इतने विकसित तथा प्रौढ़ महायानो हैं कि उनकी कल्पना ईस्वी के प्रथम 
शतक में मानना डचित नहीं । तिब्बती परम्परा में अश्वघोष सचंत्र 
'सर्वास्तिवादी' माने गये हैं अर्थात्‌ वे स्वयं द्वीनयानी थे। ह्वीनयान 
समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका। ६सीलिए “मह्दायान 
अपने को समयानुकूछ बनाकर आगे बढ़ गया। “महायान” के ऊपर 
ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवद्‌गीता 
के कमयोग का । यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी जा सकती है। नागाजुंन को हम महायानी वाशनिको में 
आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले महायान के समर्थक सूश्र- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे । 

महायान की ही विक्सित शाखायें मन्त्रयान तथा वद्रयान हैं। इनमें 
मन्त्र तथा तन्त्र का साम्राज्य है । इनका विशेष प्रचार बंगाल, डढ़ीसा 
तथा आसाम के प्रान्तों में हुआ। इन्हीं का प्रचार तिब्बत सें हुआ । 
इस प्रकार बोद्धधर्म के इन यानों का समय निर्देश इस प्रकार मोटे तोर 
से किया जा सकता है । 

( $ ) हीनयान--वविक्रमपूर्व  ००---२०० विक्रसी 

( २ ) महायान -- २०० वि०--८०० वि० 

(३) वच्चयान--८०० वि०--१२०० वि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनन्तर कोई 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती । अंकुर विकसित होकर दृक्ष 
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का रूप धारण करता है। कलियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों 
का मनोरण्जन करती हैं। धम इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, श्रावश्यक सहायक सामग्री के सहारे, धर्म को विकसित 
होते विलम्ब नहीं छगता, धर्म का बीज अंकुरित होकर पन्ञवित हो 


ब्ो्‌ हि श ] 
उठता है। ब॒द्धचम का विकाश हुआ ओर बड़े मनोरब्जक ढंग का 
विकाश हुआ । 


विक्रमपूव ४३६ में जब भगवान्‌ गौतम बद्ध का निर्वाण सम्पन्न 
हुआ, तब घम के मूल सिद्धान्तों के निर्णय के लिए. उनके प्रधान शिष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगुद में बोद्ध 


गीति.. हवा से 
हक को प्रथम संगीति ( सम्मेलन ) निष्पन्न की गईं । इप्में 
द्वितोय सुत्त तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्हें लिपिबद्ध 


कर दिया गया | परन्तु इसके एक सो वर्ष के भीतर ही 
विनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबल विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया । इस विरोध का झंडा ऊंचा करनेवाले वज्जिदेश के भिक्षु थे जो 
वज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वात्सीपुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिए वेशात्नी की द्वितीय संगीति ३२६ वि. 
पू० में की गई । परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्तपाती भिक्षुओं के 
सामने इनको दाल तनिक भी नहीं गली। दस दुद॑शा में ,मिक्षुओं ने 
वैशाली से दूर हटकर कौशाम्बी ( प्रयाग के पास 'कोसम? ) में दश 
हजार भिक्षुओं के महासंध के साथ अपनी घंगीति श्रल्ग को । डसी दिन 
बोधसंघ में दो प्रधान भेद खड़े हो गए--(१ ) स्थविरवादी और ( २ ) 
महासाधिक । विनय में किसी प्रकार के परिवर्तन न मानने वाले अपरि- 
वर्तनवादी कद्दरपन्थी भिक्षु स्थविरवादी ( पाली थेरवादी ) कहछाये । 
विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवतनवादी संशोध क भिन्ञुओों 
की मण्डली संख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांघिक 
कहलायी । इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 
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न होती । एक बार जब विरोधी को आश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी 
सी छोटी बात के लिए भाग्रही भिक्षुश्रों ने अपनी जमात अलग कायम 
की । फछत; सम्प्रदायों को सख्या बढ़ने लगी । 


अशोक के समय ( तृतीय शतक पु० वि० ) से पहले दी १८ भिन्‍न- 
भिन्न सम्प्रदाय खड़े हो गये । ल्लोकप्रियता का यही मूल्य होता है। 
तृतीय. गब बद्धधर्म नितान्‍्त लोकप्रिय बन गया। फल्नतः उसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने छगे जिन्हें बद्ध के 
मल नियमों का पालन नितान्त क्लेशकारक प्रतीत होने 
लना। ये उदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवतन के पक्षपाती थे । महाराज 
अशोकव्धन को ब॒ुद्धघम का यह झमेला मूलूघम के स्वरूप जानने के 
लिए बड़ा बखेड़ा जान पड़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कल्नद्ट 
को दूर हटाने के लिए सम्राट्‌ अशोक ने महद्ठास्थविर मोग्गलिपुत्त तिल्‍्ल को 
श्रध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का श्राह्मान किया । यद्द संगीति 
बुद्धधर्म के इतिहास में नितान्त महत्वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमानुसार सम्राट ने वद्धधर्म के प्रचार क लिए भारत 
के बाहर भी भिक्षुओं को भेजा । इसी समय से बद्धधम विश्वधर्म की 
पदवी पाने के लिए अग्रसर हुआ । 


संगीति 


चतुर्थ संगीति कुषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( प्रथम 
शताब्दी) में सम्पन्न हुई। इसके विषय में सिंहलदेशीय अन्थों ने मौनाव- 
लम्बन ही कर रखा है, परन्तु संगीति हुई श्रवश्य ओर 
इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा मग्रोल्ियन लेखक दें। 
कनिष्क को भी बौद्धधर्म के विपय में विरोधो मतों के 
अस्तित्व ने चक्कर में डाल दिया । उसने अपने गुरु 'पाश्व” की सम्मति से 
भिक्‍्खुओं की एक मदती सभा बलवाई । उसमें पांच सौ सिक्ष, सम्मिलित 
हुए थे और यह संग्ाति काश्मार को राजधानी के पास कुण्डल्षवन विहार 


चतुथ 
संगीति 
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में हुई थी३। इसके भव्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे मद्दाककि 
अइवघोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ लाये थे। समग्र भिक्ष, 
प्रायः एक ही सम्प्रदाय के थे और वह सम्प्रदाय था सर्वार्तिवाद । 
बढ़े परिश्रम से हन लोगों ने बोद्च धम के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने 
मत निश्चित किये, विरोधों का परिहार किया तथा त्रिपिटकों पर बड़ी 
भारी व्याख्या लिखी जो 'महाविभाषा” के नाम से प्रसिद्ध है। चोनी 
भाषा में यह अन्थ आाज भी अपनी भ्रद्वधितीयता का परिचय दे रहा है । 
सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब भाध्यों को 
ताम्रपट पर लछिखवाया जोर उन्हें इस कार्य के लिए निर्मित विशिष्ट स्तृप 
के नीचे गड़वा दिया। सम्भव है कि ये ग्रन्थरतन आज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गढ़े हों और कभी खुदाई में निकल आरवें, परन्तु 
अभी तक ट्वस स्तुप का पता नहीं चलता । अनन्तर कनिष्क ने काश्मीर 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुपुर्द कर दिया और स्वयं पेशावर लौट गया । 
१०० ई० के आसपास इस संगीति का समय माना जा सकता है । 
इन्हीं संगीतियों क॑ कारण बुद्धधर्म में सुब्यवस्था दीख पड़ती है। इनके 
अभाव में तो न जाने उसकी क्या दुशा हुई रद्दती । 
दाशेनिक विरास 

बोदूचर्म तथा दशंन के इतिहास पर यदि हम एक विहज्ञम दृष्टि 
डालें, तो हमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्र म- 
पूर्व पष्ठ शतक से लेकर वि० पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद की 
प्रधानता उपलब्ध होती है। महाराज अशोकवर्धन के समय बौद्ध धर्म को 
पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धर्म 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्ववयापी घमे बनाने के लिए उस ने 





१ मंगोलदेशीय अ्न्थकारों के अनुसार यह सभा काझमीर के ही 
श्रन्तगंत जालन्धर में हुई थी । स्मिथ--श्रलों इण्डिया १० २६७ ६६। 
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अश्रान्स परिश्रम किया । इस काय में अशोक को पर्याप्त सफलता भी प्राप्त 
हुईं। अशोक ने थेरवाद को ही अपनाया और उसे ही बद्ध का माननीय 
सिद्धान्त मान कर प्रचारित भी किया |! विक्रम के झभारश्भकाज्न तक यही 
स्थिति रही । 

विक्रम के द्वितीय शतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति 
बदछती है। स्थविरवाद के स्थान पर 'सर्वास्तिवाद! ही माननीय 
सिद्धान्त के रूप में ग्रहीत तथा प्रचारित होने छगता है। चतुर्थ संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या वभाषिक ) मत का प्रभ्ुव्व देशव्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक 
मेजकर इसका विस्तार किया | चीन देश में यह सर्वास्तिवाद इसी समय 
गया । स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वेभाषिकों 
का विशाल पसाहित्य आज भी सुरक्षित है। मलतः यद्द साहिस्य संस्कृत में 
ही था, परन्तु भनाहत होने से संस्कृतमुल स्वंधा विलुप्त हो गया । पंचम 
शतक में भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाछ में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । वसुबन्धु तथा स्थूलभद्द जसे भाचार्यों 
ने अपने नवीन पाणिडस्यपूर्ण ग्रन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँकदी। 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुझते 
हुए दीपक के श्रन्तिम प्रकाश के समान द्वी प्रतीत हुई । 

विक्रम के तृतीय शतक से बौद्धदाशनिक जगत में हमें नई स्फूर्ति के 
चिन्ह दिखलाई पड़ते हैँ । सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर दम सर्व- 
झून्यस्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यह प्रस्थानमार्ग 
सौत्रान्तिकों के द्वारा आविष्कृत किया जाता है । हस दशतह में दम दो: 
क्रान्तिकारी आचार्यों के दशन होते हैं--( १ ) आचाय॑ “कुमार ज्ञात! का 
जिन्होंने बाह्य श्रर्थ की सत्ता को प्रत्यक्षगग्य न मानकर अनुमानगश्य सिद्ध 
किया श्रोर दूसरे ( २ ) भाचाय॑ नागाजुन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त 
को ताकिक रीति से प्रतिष्ठित किया । 'कुमारछात' सोौन्रान्तिक मत के 
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जम्मदाता हैं, तो 'नागाजुन” माध्यमिकमत ( झ्ू न्‍्यवाद ) के उद्भट प्रचारक 
हैं । भगज्ली शतादिदयों में इन्हीं के मत को प्रचुरता दइृष्टिगोचर होती है । 
कुमारछात का सिद्धास्त भारतीय बोछों का ध्यान विशेष रूप से भाकृष्ट 
न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय 
को उद्भावना की । हस शिष्य का नाम था हरिवर्मा और इस सम्प्रदाय 
का नाम था 'सत्यसिद्धिसम्प्रदाय!ः । इरिवर्मा के “सत्यसिद्धि शास्त्र! 
नामक ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ( कुमारजोव कृत, ४०३ ई० ) ही इस 
सस्प्रदाय का मुझ ग्रन्थ है। भतः कुमारछात के क्रान्तिकारी होने में 
तनिक भी सन्देद्द नहीं । नागाजुन की कीति तो दाशंनिक जगत्‌ में एक 
प्रकार से भतुलनीय है । ये दार्शनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे । 
इनकी "माध्यमिक कारिका' ने शून्यवाद को सदा के लिए इढ़ 
ताकिक सित्ति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ--षष्ठ शतकों में इनके भनु- 
थायियों में बढ़े बढ़े विद्वान भाचारय॑ हमें मिलते हैं । 

विक्रम के पदञ्चमम शतक में बोह सिद्धान्त सर्वेशन्यत्व के एकान्त 
बाद से हट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 
“विज्ञान! को एकमात्र सत्ता स्वोकार कर लेता है | विशज्ञानवाद के उदय 
का यही युग है। इस सिद्धान्त की उदूमावना तो की आचाय॑ मैप्नेय- 
नाथ ने, पर उसे तक की दृढ़ नींव पर रखा आचाये असंग और 
यसुवन्धु ने । वसुवन्धु के ही शिष्य आचाय॑ दिदनाग थे जिन्होंने प्रमाण 
समुच्चय” जैसा प्रोढ़ ग्रन्थ छिलखकर बोद्ध न्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे घधमंकीति ने अपने 'प्रमाणवातिंक' से मण्डित कर न्यायमन्दिर के 
उपर कछश रख दिया। गुप्तों का काछ ब्राह्णण-साहित्य के ही उत्कर्ष 
का युग नहीं है, प्रत्युत बौद्ध-द्शन को महती तथा चतुरस्न उन्नति का 
भी सुवर्ण युग है। पन्‍्चम शतक से लेकर अष्टमस शतक तक शून्यवाद 
सथा विज्ञानवाद की उन्नति समान रूप से होतो रही, पर शून्यवाद 
के सिद्धान्त को जनप्रिय सथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण 
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विज्ञानबाद ने अपना विशेष उत्कर्ष सम्पादन कर लिया । दृषेवर्धन के 
समय हमें नालन्दा विश्वविद्यालय में विज्ञानवाद का प्रकष उपलब्ध 
होता है। धम्मकीर्ति हृर्षकाऊ की ही विभूति थे । धर्मपाछ नालन्दा 
विहार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर झशून्‍न्यवाद तथा विज्ञानवाद 
दोनों मर्तों के प्रचार साधन में संलग्न थे । 

विक्रम के अष्टम शतक में हम नाछन्दा को ही बोद दशेन के केन्द्र 
रूप में पाते हैं। यहाँ के आचायों' के पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए 
हम चीनी परिव्ाजरकों को भाते हुए पाते हैं । ८००--१२०० ई० सक 
शर्थात्‌ चार सो वर्षो के इतिहास के लिए हमें नालन्दा तथा विक्रम 
शिक्का के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा । महायान का तान्श्रिक 
वद्नयान के रूप में परिवर्तन तथा विकास श्रीपवेत ( दद्चिण भारत ) 
के पास ही सम्पन्न हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वो भारत के विद्दारों के 
हो भ्ाचार्यो' के द्वारा किया गया। तिब्बत में बोदधम का प्रवेश इसी 
काछ में हुआ । नाल्‍न्दा के ही वृद्ध आाचाये पप्मसंभव तथा शान्त 
रचित में तिब्वत के राजा थि-स्त्राडदे स्तान ( ७४७३ ईं०--७८६ ई० ) 
के निमन्त्रण पर वहाँ जाना स्वोकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर 
उन्होंने तिब्बत में बोद्घम को प्रतिष्ठित किया । बच्चयान के प्रधिद्ध ८४ 
सिद्धों का आविर्भाव इन्हीं चार सो वर्षो के भीतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ आह्षणों के उस्पीडन से ओर कुछ अपनी उदार नीति, विमर उप- 
देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बोदूधर्म भारत के बाहर फैला, 
पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया और भाज यह संसार 
भरमें सबसे अधिकसंख्यक मानवों का घम है । जगत्‌ के इतिद्वास में 
इसका सस्क्ृतिक मूक्य अनुपम है। इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु 
बनाया, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का हसने उद्धार 
का मार्ग बतछाया । सदाचार के अवलम्बन से मानव अपनी ही शक्ति 
से निर्वाण पा सकता है, यही बौद्ध धमे का भेरीनिनाद है । 


पत्रम परिच्छेद 
बुद्ध की धार्मिक शिक्षों 


खुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है कि वे पूणतः बुद्धिवादी थे । इसका प्रधान कारण उस समय का 
कल्पना-प्रधान वातावरण था । वे किसी भी तथ्य को 
विश्वास को कच्ची नींव पर रखना नहीं चाहते थे, भ्रत्युत 
तकंबडुद्धि की कसोटी पर सब तत्तवों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान 
उद्देश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कद्दा था कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानों कि यह परम्परा से 
चला आता है, अथवा यह प्राचीन काल में कष्ठा गया था, अथवा यह 
धर्मग्रन्थ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेष्टा गुरु तापस है, अथवा 
किसी वाद के लिए उसका ग्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
भी तथ्य को ग्रहण मत करो, प्रस्युत इस कारण से अद्दण करो कि वे धर्म 
कुशल ( शुभप्रद ) हैं तथा वे धर्म ग्रनवद्य-अनिनन्‍्दनीय हैं, तथा ग्रहण 
करने पर उनका फल सुग्बद्‌ तथा हितप्रद होगा ( अंगुश्तर निकाय ) । 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष 
सोने को भाग में गम करते हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, 
हू तनी परीक्षाओं से यदि वह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
हैं। ठीक इसी तरह “ये मेरे वचन हैं, अतः मान्य हैं! इस दृष्टि से इन्हें 
कभी न ग्रहण करो । उनकी स्वयं परीक्षा करो भोर खरी परीक्षा के बाद 
उसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो--- 

तापाच्छेदाब्च निकपात्‌ _ सुवर्शभिव पण्डितः । 
परीक्ष्य भिक्ञवो ग्राह्म' मदवचों न तु गौरवात्‌$ ॥ 


१ शानसार-समुच्चचय॒ ( ३१ .वाँ श्लोक )। 'शानसार-समुच्चय! 


बुद्धिवाद 


बुद्ध की धामिक शिक्ता ५३ 


बुद्ध ने तस्वानुसन्धान के प्रति अपने भार्वों को स्पष्टतः अभिव्यक्त किया 
है -बोधिसत्त्वकी 'युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निणय करना चाहिए ), 'पुद्ल-शरण' न होना चाहिए--- 
किसी भी पुरुष का आश्रय लेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाहिए चाहे 
वह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णीत 
किया गया दो | युक्तिशरण होने से वह तस्‍त्वार्थ से विचलित नहीं 
होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है । 

युक्तिवादी होने के अ्रतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावहारिक थे। केवछ 
शुष्क तक के द्वारा दुरूद्व तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं 
था। आध्यात्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत ही 
अधिक थो। इन मतों के अनुयायी तथ्यों के विषय में 
नाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रदुशन कर अपने 
क॒र्तंब्यों की इतिश्री समझ्न बेठे थे, परन्तु बुद्ध के लिए यह आचरण 
नितानत अनुचित था । जिस प्रकार वेथ्य रोगी को आवश्यकता के भनु- 
सार निदान जोर ओऔषध बतला देता है, उसी प्रकार भवरोग के रोगी 
प्राणियों के लिए बुद्ध ने आवश्यक वस्तुएं बतला दी थीं। अना- 


व्यावहारि- 
कता 








श्रायदेव की रचना माना जाता हे, परन्तु अभी तक इसका मुल संस्कृत 
उपलब्ध नहीं है । तिब्बती भाषा में अनुवाद हे जिसे भारत के उपाध्याय 
कृष्णरब तथा तिब्बत के भिन्नु धरमंप्रज्ञ ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस ग्रन्थ मे केवछ ३८ कारिकायें हैं जिनमें कुछ सुभाषित 
संग्रह मे उद्घृत हैं। उपयुक्त कारिका तत्त्वसमासपंजिका ( प्र० १२, 
८७८ में ) उद्धृत की गई हैं। इरिभद्र ने उपदष्टा के प्रति एसा ही 
भाव अभिव्यक्त किया है ३-- 

पक्षपातों ननो वीरें न द्वेघ: कपिलादिपु । 

युक्तिमद्‌ वचन यस्य तस्य कारये परिग्रदः ॥ 


चूड बोद्ध-दर्शन 


वश्यक वस्तु के विषय में बारम्बार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वथा 
मौन हो जाते थे । व्यर्थ की बातों की मीमांखा करने की अपेक्षा मौना- 
वलम्वन श्रेयस्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति 
प्रश्नों' के विषय में प्रइ्न कर बैठता था, तब बुद्ध मोन हो जाया करते 
थे। यद्द जगत्‌ नित्य है या अनित्य ? यह छोक सान्‍्त है या अनन्त ? 
जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न ? आदि प्रइन इसी कोटि के थे । इन 
प्रवनों को वे भव्याकृत (अनिवेचनीय) कद्दा करते थे । आशय है कि इन 
प्रश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती । 


भ्रावस्ती के जेतवन में विहार के अवसर पर मालुक्यपुत्र ने बुद्ध से 
छोक के श।कवत-भशापवत, अन्तवान-अनन्त होने तथा जीव-देहकी 
भिन्नता.अभिन्नता के विषय में दस मेणडक भ्रशनों को 
पूछा था। परन्तु बुद्ध ने “अव्याकृत'ं बतरछा कर उसकी 
जिज्ञासा शान्त की) । इसी प्रकार पोद्ठपाद्‌ परिवराजक 
ने जब ऐसे ही प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय 
ब्यक्त किया---न यह अर्थयुक्त है, न धमंयुक्त, न भादि-ब्रह्मचय॑ के लिए 
उपयुक्त, न निवेद के लिए, न विराग के छिए, न निरोध ( क्लेश-नाश ) 
के दिए, न उपशम के छिए, न अभिज्ञा के लिए, न संबोधि ( परमार्थ 
शान ) के छिए भोर न निर्वाण के लिए है। इसीलिए मैंने इसे अब्या 
कृत कद्दा है तथा मैंने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के द्वेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपत्‌ ( मार्ग ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के छिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कहना था--भिक्षुओों, जैसे किसी आदमी को विषसे 


अव्याकृत 
प्रश्न 





3 द्रष्टव्य चूलमालुक्यसुत्त (६३ ), मब्झिम निकाय (अनु० ) 
पृ” २४५१ --२३ 
२ ब्रषटब्य पोह्पादसुत्त ( $।६ ), दीघनिकाय प१० ७१ । 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा प्‌ 


बुझा हुआ तीर छगा हो । उसके बन्घु बान्धव उसे तीर निकालने वाले 
वैद्य के पास ले जाँय । लेकिन वह कह्दे कि में तब तक तीर न निकछ- 
वाऊंगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा 
है, वह छत्रिय है, ब्राह्मण हैं, वेधय है, या शूद्र है; जब तक यह न 
जान लूँ कि तीर मारनेवाले का अमुक नाम है, अमुक गोत्र है; अथवा 
वह लब्बा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भिन्तुओं, 
उस आदमी को इसका पता छगेगा ही नहीं ओर वह योंही मर 
जायेगा$ । आशय है कि विषदिग्ध बाण से विद्धू ब्यक्ति के छिए तोर 
मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम-गोन्न, भादि की जानकारी के लिए 
आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दुवा कराने से विमुख होना 
जिस तरह परले दर्जे की म्ुखंता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचेन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थक बातों का डघेदबुन करना उनके 
ब्विए्‌ नितान्‍्त अनावश्यक है । 
भ्राध्याष्मिक विषयों में बुद्ध के मोनावरूम्बन का क्‍या रहस्य हे ! 
इसका कारण ऊपर बतछाया गया है कि ये विषय भव्याकृत हैं--शब्दतः 
इनका विवरण नहीं हो सकता। बोद्ध ग्रन्थों के भनुशीकन से इसके 
अन्य कारण भी बतल्ाये जा सकते हैं। बुद्धधरमं मध्यम प्रतिपदा -- 
मध्यम मार्ग--का प्रतिनिधि है, वह दो अन्‍्तों को छोड़कर मध्य मार्ग पर 
चस्ना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रदर्नों का उत्तर यदि सत्तास्मक दिया 
ज्ञाय, तो यह होगा शाइवतवाद ( झात्मा को निध्य मानने वाछे ब्यक्तियों 
का मत ) भर यदि निषेधात्मक दिया ज्ञाय,२ तो यह होगा उच्छेदवाद 


१ दीघनिकाय पृ० २८ । 
२ अस्तीति शाश्वतग्राहों नास्तीत्युच्छेददशनम्‌ । 


तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचच्षणः || 
--माध्यमिक कारिका ११।|१० 


५६ बोद्ध-दर्शन 


( आत्मा को नववर मानने वा्क्ों का मत ) | बुद्ध को दोनों ही मत 
झमान्य हैं १। ऐसी दशा में उत्तर देने से असत्य का ही प्रतिपादन 
होता । यही समझकर बुद्ध ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन 
ग्रहण किया होगा, यह कद्पना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 
आध्यात्मिक तत्वों को लेकर प्राचोन विद्वानों ने बढ़ी मीमांसा की है। 
उन्हीं के विषय में बुद्ध का मौन होना कम भाश्चर्य की घटना नहीं है । 
बुद्ध के घधामिक जगत में यह एक अचरजभरी बात है । इसकी 
मौनावछ- मॉसा आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने 
म्बन का ्ँग से भिन्न रूप से की है। प्रइन यह है कि क्या बुद्ध ने 
कारण. ईन तर्तवों का ज्ञान प्राप्त द्दी न किया था ? क्‍्यावे इन 
विषयों से नितान्त अनभिज्ञ थे ? अथवा यदि वे अभिर थे, 
तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनभाव का भाश्रय क्यों लिया ! 
योषितृक्ष के नीचे तीव्र समाधि छगाने पर बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्त 
हुई थी । भतः उनके हृदय में इन भावश्यक विषयों का अज्ञान बना 
हुआ था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निःस्एद पुरुष 
थे। उन्होंने जान-बूझकर शिष्यों को श्राकृष्ट करने के लिए अनजाने तत्तवां 
का उपदेश दिया, इसे कोह भी विचारशील पुरुष मानने के लिए तेयार नहीं 
हो सकता । मरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से स्पष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्होंने आन्तर तत्व तथा बाह्य त्चों में बिना 
अन्तर किये ( अनन्तरं भबाहिरं कत्वा ) हां सत्य का उपदेश दिया दे । 
अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है । 
अतः उनके ऊपर अजश्ञान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोष लगाना सरासर मिथ्या है । 





१ शाश्वतोच्छेदनिर्मुक्त॑ तत्त्व: सौगतसम्मतम्‌ ॥ 
“-श्रद्वय वज्संग्रह प्ृ० ६२ 


बुद्ध की धामिक शिक्षा ७ 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावलग्बन की मीमांसा मिलिन्द प्रश्न में बड़े सुन्दर ढंग 
से की गई है । मिलिन्द को भी ऐसा ही सन्देह था जैसा हमने ऊपर 
निहशा क्रिया है। इसके उत्तर में नागसेन का कहना था-महाराज, 
भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द से कहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाये धर्मो- 
पदेश करते हैं श्रौर यह भी सच है कि मार्लक्यपुत्र के प्रश्न पर उन्होंने 
कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यह भ्षज्ञान के वश था ओोर 
न छिपाने की इच्छा के कारण था । प्रश्न चार प्रकार के होते है :-- 

(१ ) एकांशव्याकरणीय (जिनका उत्तर सीधे तोौर से दिया 
जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा 7 
उक्तर--हाँ । 

(२ ) विभज्य-व्याकरणीय ( जिनका उत्तर विभक्त करके दिया 
जाता है ) जैसे--'क्या रूत्यु के अ्नन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है” ? 
उत्तर--क्लेश से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता भौर क्लेशयुक्त प्राणी 
जन्म लेता है । 

(३) प्रतिषच्छाव्याकर णोय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रश्न पूछुकर 
दिया जाता है )। जैसे--'क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है ?! इस पर 
पुछुना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ? यदि पशुओं के सम्बन्ध में यद्द 
प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताओं के सम्बन्ध में यह प्रइन 
है तो वह उनसे अधम है । 

(७) स्थापनीय--बे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें ब्रिरकुछ छोड़ 
देने से ही दिया जाता है। जैसे क्‍या पन्च.स्‍्कन्‍्ध तथा जीवित प्राणी 
( सत्व ) एकही हैं। इस प्रश्न को छोढ़ देने में ही इसका उत्तर दिया 
जा सकता है, क्योंकि चुदछ्ध धर्म के अनुसार कोई सत्त्व नहीं है । मार्लुक्य- 
युत्र के प्रश्न इसी चतुथ कोर के थे । इसी लिए. भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


पट बोद्ध-दर्शन 


उत्तर दाब्दतः नहीं दिया, प्रस्युत मौन का भायश्रण करके ही दिया$ । 
वेद का मोनावलम्बन 


अनच्रतर्व के विषय में बदिक ऋषियों ने जिस मौन मार्ग का भव 
छम्बन किया था, तथागत ने उसी का अनुगमन किया। जगत्‌ तथा 
इसके मूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूद है कि उनके 
विषय में घंदिक ऋषियों ने मौनावम्वन ही श्रेयस्कर बतलाया है। 'केन 
उपनिषद” ने निविशेष ब्रह्म के विषय में स्पष्ट कद्दा है कि जो वाणी से 
प्रकाशित नहों होता, परन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही 
धर्म जानो । जिस देशकाछ से अवच्छिन्न वस्तु की ज्ञोक उपासना करता 
है, यह गद्य नहीं है ( १।४ ), | उस निविशेष ब्रह्म तक नेत्रेन्द्रिय नहीं 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते । वह विदित 
वस्तु से अन्‍य हे तथा अविदित से परे है, ऐसा दमने पूर्व पुरुषों से सुना 
है जिन्होंने हमारे प्रति उसका ड्याख्यान किया थार । तैत्तिरोय उप० 


*.. है अपाा+23अरममबकनाकाकबक++कमा७०2 नरम 3+तनन मनन थत.322ननननानन्‍-+ »% 


१ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी श्रनु० प्ृ० १७८--१८० )। इन चार 
प्रश्नों का निर्देश अभिषर्मकोश तथा लंकावतारसृत्र में इस प्रकार है -- 

एकाशेन विभागेन प्रृच्छातः स्थापनीयतः । 

व्याकृतं मरणोत्पत्ती विशिष्टात्मान्यतादिवत्‌ ॥ 

“--अभि० कोश ५४।२२ 

घतुविधं व्याकरण मेकां शं परिप्ृच्छनम्‌ 

विभज्यं स्थापनीयं च तीथेवादनिवारणम्‌ || +-लं० सू० २। १७३ 

श२ न तत्र चक्तुर्गब्छति, न वाग्गच्छुति, नो मनो, न विश्लो,न विजा- 
नीमी यथेतदनुशिष्यात्‌ । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथों अविदितादधि । 

इति शुश्रम पूर्वषाँ ये नस्तद्‌ व्याचचत्षिरे । केन १।३े 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा प६ 


( २।७।१ ) का स्पष्ट कथन है कि मन के साथ वचन वहाँ जाकर ल्ोट 
आते हैं, वही वह परमतत्त्व है ( यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनछा 
सह ) बृहदारण्यक में उस परमतत्त्व के लिए नेति, नेति ( यह नहीं, यह 
नहीं ) का प्रयोग उपछब्ध होता दै। भाचाय॑ शंकर ने शॉकरभावष्य 
( ३।२।१७ ) में 'बाष्कलछि? ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धुत 
की है । वाष्कछि ऋषि बाध्व ऋषि के पास ब्रद्य के व्याख्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। इस पर बाध्च बिरकुछ 
मौन रद्दे । दूसरी बार पूछा, फिर भो वही मोनभाव । तीसरी बार पूछा, 
फिर भी वही मोनमुद्रा । इस बार बाध्व ने कहा कि में बार-बार आपके 
प्रचन का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ्न नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है१३। दाब्दतः उसकी ब्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृब्यॉभाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आचाये शंकर के इस 
प्रसिद्ध पद्च में भी हमें उपलब्ध होता है-- 

चित्र बटतरोमूले बृद्धाः शिष्या गुरु्युवा। 

गुरोस्तु मोन॑ व्याख्यान शिष्यास्तु ड्छिन्नसंश या: ॥। 

--दक्षिणामूतिस्तोत्र 
झाश्चये की यात है कि घटपृद्ष के नीचे शिष्य वृद्ध हे तथा गुरु 

का व्याख्यान मौन है और शिष्य का संशय छिन्‍न हो गया है! 


अनक्षर तत्त 


बोद् प्रन्थों में इसो प्रकार के विचार अनेकन्र डपछव्घ होते हैं + 
मद्दायानविंशक ( इलोक १) में नागाजुन ने परमतत््व को 'वाचाउवाध्यम' 
'बचन के द्वारा अकथनीय” कहा है। बोधिचर्याबतार ( प्ृ० ३६५ ) ने 
चुद्धप्रतिपादित घमे को अनच्धर ( अ्तरों के द्वारा भ्प्रतिपाद्य ) बतछाया 


१ अ्मः खल त्वं तु न विजानासि | उपशान्तोड्यमात्मा 
-+शा० भा० ३॥२।१७ 


६० बोद्ध-दर्शन 


है-- अनच्षरधम का श्रवण केसे हो सकता है ? उसका उपदेश कंसे हो 
सकता है ? उस अनचर के ऊपर भनेक धर्मो' का समारोप करके ही 
डसका श्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है। १ 
अनच्ष॒स्थ घमंस्य श्रुतिः का देशना चका। 
श्रुतते दश्यता चापि समारोपादनक्षर ॥ 
इसी प्रकार लंकावतार सूत्र ( प्र० १४३-१४४ ) में अनेक प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अवचन 
बुद्धतचनम्‌ । जिस राद्नि में वे पैदा हुए और जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हन दोनों के बीच में उन्हेंने 
किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई मनुष्य 
किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर वष्ाँ की विचित्रता देखता है वह 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रत्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध 
होता है | उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पूवेनिमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
नहीं होता। बुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य “भूतता? भ्रथवा “'तथता? 
( सत्यसा ) है जो सदा विद्यमान रहता हैर । 
आचाय नागाजुन ने अपने “निरुप मस्तब” में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 


३ वेदान्त का भी यही कथन दे कि अहा स्वयं निष्प्रपब्च दे परन्तु 
अध्याराप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
हं। इन दानो का सदह्दारा लिए ब्रिना उसका व्याख्यान ही नहीं हवा 
सकता । अध्यारोपापवादाम्यां निध्प्रपश्च॒ प्रपञ्च्यते ॥ 
२ एवमेब मदामते यन्‍्मया तेश्च तथागतिरधिगतं स्थितैवैषा घमंता 
घमस्थितिता, घर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 
यस्यां च गाह््यां घिगमा यस्यां च परिनिवृतः । 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्चित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
--लेकावतार प्र० १४४ 


बुद्ध की धामिक शिक्षा ६१ 


की है-- हे विभो, आपने एक भो अक्षर का उच्चारण नहीं किया है, 
परन्तु आपने विनेय जनों को धर्म की वर्षा कर सन्‍्तुष्ट कर दिया है-- 
नोदाह्॒त॑ त्ववा किश्विदेकमप्यक्षरं विभो | 
कृत्सनश्च विनेयजनों घर्मवर्षण तपितः१ ॥०॥ 

आाय॑ अपसंग ने 'महायान सूत्रालंकार' ( १९२ ) में कहा है कि भग- 
वान्‌ शुद्ध ने किसी भी धमं की देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्याष्मवेद्य 
है-- प्रत्येक प्राणी के अनुभक्ष की वस्तु है। परन्तु युक्त-उचित रूप से 
बिदित धर्मो' के द्वारा समस्त जनता को बुद्धने भपनी भोर ग्राकृष्ट 
किया हे ैच०-__» 

धर्मा नव च दशितो भगवता प्रध्यात्मवेदो यत: । 
आकृष्टा जनता च युक्तविदितिर्ध में: स्वकी घम॑ताम ॥ 

इसी कारण माध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता श्राचारय॑ चन्द्र कीति 
ने बढ़े संक्षेप में तत्व की बात कही है कि आर्योँ' के लिए. परमाथ मोन- 
रूप है। परमार्थो हि आर्याणां वृष्णीभावः ( माध्यमिक वृक्ति प्ृ०९३६ )। 
लंकावतार का कट्दना है--न मोने: तथागतैभापितम्‌ । मौना हि. भग- 
वन्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मौन थे। उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया । 

इन सब कथर्नों के अनुशीलन से किसी भी आभालोचक को यह प्रतीत 
हो सकता है कि बद्ध का किन्ही आध्यात्मिक तत्वों के व्याख्यान में 
मौनावलरुमस्वन उनके अज्ञान का सूचक नहीं है ओर न ज्ञात वस्तु के 
अप्रकटित रखने का भाव है, प्रस्युत परमाथ के 'अनक्षर” होने के कारण 
उनका तृष्णी भाव नितान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्हेंने प्राचीन 
ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही अंगीकृत किया है । 


१ अद्वयवज्र ने तत्वग्त्नावली में इसे उद्धत किया हूँ। द्वश्वव्य 
अद्ययवज् संग्रह प_ृ० २२ ( बढ़ोदा ) 


पष्ठ परिच्छेद 


आये सत्य 


कर्तंब्यशासत्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सस्यों का पता छगाया है। 
इन्हीं सत्यों के सम्यकज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुई । न स्त्यों 
का नाम “आर्य सस्य” है श्र्थात्‌ वह सत्य जिन्‍्हें झार्य ( भद्दत्‌ ) छोग ही 
मलीमाँति जान सकते हैं। सर्स्यों की संख्यः अनन्त है, परन्तु अत्यधिक 
महत्थशार्ती होने के कारण ये सत्य सयश्रेष्ठ माने जाते हैं। बन्द्रकीति 
के कथमानुसार ह न सत्यों को “आय! कहने का अभिप्राय यह है कि आये 
लन-विद्व ज्जन- ही हन सत्यों के तह तक पहुँच सकते हैं । पामरजन जीते 
हैं, मरते हैं सथा दुःखमय जगत्‌ का प्रतित्णा अनुभव भी करते हैं, 
परन्तु इम सत्यों को स्खोज निकालने में वे कथमपि समथ नहीं होते । 
ऊनका डोरा हथेली पर रखने से किसी मी तरह की तकछीफ नहीं पढ़ा 
करता, परन्तु भाँस में पढ़ते ही पीढा उत्पन्न करता है। पामर जन 
इथेछी के समान हैं तथा झायेज्ञनन ऑॉँस को तरह हैं १। भार्यो' के हृदय में 
ही इन दुःखों से भाघात पहुँचता है, परन्तु साघारणजन रात दिन उन्हों 
में पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने को 
योग्यता नहीं होती । 

आये सत्य चार हैं- 
( १ ) दुःखम्‌-- इस संसार का जीवन दुःस््र से परिपूर्ण है । 
१ ऊर्णापक्ष यथेव हि करतलसंस्थं न विद्यते पुमिः । 
अक्षिगतं तु तदेव दि जनयत्यरति च पीड्डा च ॥ 
करतलसहशो बालो न वेत्ति संस्‍्कारदुःखतापक्षम । 


अत्षि सहृशस्तुविद्वानू तेनैवोद्देशते गादम्‌॥ 
माध्यमिक कारिका जृत्ति प्‌ृ० ४७६ 


आये सत्य ६३ 


( २) समुदय:--इस दःख का कारण विद्यमान है। 

( ६ ) निरोधः--इस दुःख से वास्तविक मुक्ति मित्षती है । 

(४9 ) निरोधगामिनी प्रतिपदू-दुःखों के नाश ( निरोध ) के किए 
वस्तुतः मार्ग ( प्रतिपद्‌ ) है जिसके अवलम्बन करने से जीव संसार में 
विद्यमान दुःख का सवंथा तथा सर्वदा निरोध कर सकता है। कहा जाता 
है कि भगवान्‌ बुद्ध ने इन सरत्यों का भाविष्कार किया, परन्तु पेतिद्राप्रिक 
दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले ही भारतीय आध्यात्मिक 
वेत्ताओं ने कर दिया था । ब्यास३ तथा विशानभिक्ष, २ का स्पस््ट कथन 
है कि भ्रध्यात्मशास्त्र चिकिस्साशास्त्र के समान चतुब्यूद है। जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), भआारोग्य ( रोग का 
नाश ) तथा भेषज्य ( रोग को दूर करने को दवा ) है, डसी भाँति 
दर्शनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेतु ( दुःख का कारण ), मोह 
( दुःख का नाश ) तथा मोक्षोपाय, ये चार सस्य माने जाते हैं । जिस 
प्रकार वद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार तस्वज्ञानी भी उपाय बतत्ञाकर संसार के दुःख का नाश कर 
देता है। वद्यक शास्त्र की हस समता के कारण बुद्ध महाभिषक--- 
वेचराज-- बतछाये गये हैं | बोदू साहित्य में अनेक सूत्रग्रन्थ हैं जिनमें 
बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किया है३ । 


१ यथा निकित्साशारस्त्र चतुब्यू इं--रोगो, रोगहेतुः, आरोग्यं, भेपज्य- 
मिति। एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यू हम--तदू यथा संसारः संसारहेतुः 
मोक्षो मोक्चीपाय इति । 

“-व्यासभाष्य २।१४ 

२ सांख्य प्रवचनभाष्य प१० ६ | 

३ 'मैषज्य गुर” नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा न्षापान में 
सत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक सुन्र है ेपज्यगुर 
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(क) दुःख 
संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतछाता है कि यहाँ 
सर्वत्र दुःख का राज्प है। जिघर दृष्टि ढालिए, उधर ही दुःख दिखत्नाई 
पढ़ता है। इसब्रात का अपलाप कथरूपि नहीं हो सकता । दुःख की 
डयारुया करते समय तथागत का कथन है - 


हदं रथो पन भिक्‍खवे दुक्‍खे भरिय सच्चे । जाति वि दुक्‍खा, जरापि 
दुक्खा मरणाब्पि दुकवें, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासापि दुक्‍्खा, 
््पियेहि सम्पयोगो दकक्‍खो, पियेहि पिप्पयोग) दुक॒स्ो, यस्पिच्छ न लभति 
तम्पि दुकखं, संख्यिगेन पत्चुपादानक्खन्धापि दुक्‍्खा ॥ 

हे भिन्तु गण, दुःख प्रथम भारयपतय है । जन्म भी दुःख है। ब्रद्धा 
कस्था भी दुःश्ब है । मरण भी दुःख टै। शोक, परिदेवना, दौम॑नस्य 
( उदासीनता ) उपायास ( भझ्रायास, हरानी ) सब दुःख है। अ्रप्रिय 
वस्तु के साथ समःगम दुःख है । धिय के साथ वियोग भी दुःख है । 
ईप्सित वस्तु का न भिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि 
राग के द्वारा उत्पन्न पाचों स्कन्च / रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं । आशय है # जगत्‌ के ५व्येक काये, प्रत्येक घटना 
में दुःख की सत्ता बनी हुई है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को 
झपने जीवन का प्रधान छक्ष्य मान कर नितान्‍त शआानन्दमग्न रद्दती हू 
उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्यम्भावी है। 
जिस द्वष्य के छिए मानवमात्र हतना परिश्रम करता है, उप्तकी भी प्राप्ति 
नितान्त कश्कारक दे । भर्थ के उपाज॑न में दुःख, रक्षण में दुःख तथा 


बैंदूय प्रभराज सूत्र), जिसका अनुवाद चीनी तथा तिच्चती भाषा में उपलब्ध 
दातां है। इसमे बुद्र के १२ परणिचान (त्रत ) का तथा धारिणी का 
वर्णन है। सौभाग्यवश इसका मूल संघ्कृत भी थ्रभी प्रकाशित हुआ है । 
द्रष्टव्य 420[[ -५०।५६ 5७. ४७।. ।, 4940, (३|०५((व. 
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ब्यय में भी दुःख है, तब अर्थकों सुखकारक कैसे कद्दा जाय ? धम्मपद 
का कथन नितान्‍्त युक्तियुक्त है कि यह संसार जछते हुए घर के समान 
है, तव इसमें हंसी क्‍या हो सकती है? और भाननन्‍्द कौन सा 


मनाया जाय 
को नु दासोी किमानन्दो निच्च॑ पजलिते सति। 


( घम्मपद गाथा १४६ ) 
यद्द संसार भव-ज्वाला से प्रदीस भवन के समान है, परन्तु मुढ जन 
इस स्वरुप को न जानकर ही तरह तरद्द के भोग विछास की सामग्री 
एकत्र करते हैं, परन्तु इससे क्या होता है ? देखते देखते बालू की भीत 
के समान विशाल सौरय का प्रासाद प्रृथ्वी पर छोटने लगता है, उसके 
कण-कण छिल्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से 
तैयार की गई भोग-सामग्री सुख न पेदाकर दुःख ही पढ़ा करती है । 
झतः इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है । साधारण जन 
इसे प्रतिदिन अनुभव करते हैं, परन्तु उससे उहिग्न नहीं होते । साधारण 
घटना सममकर उसके झागे अपना सिर भुका देते हैँ, परन्तु बुद्ध का 
अनुभव नितान्स सच्चा है--उ नका उद्वेग वास्तविक है। महपिं पतअछि ने 
स्पष्ट कहा है-- दुःखमेष सथे विवेकिनः ( योगसुत्र २१५ ) बिवेको 
पुरुष की दृष्टि में यह समग्र संसार ही दुःख है। बुद्ध की भो यद्दी 
इष्टि थी । 
(ख ) दुःखसमुदय 
द्वितीय आये सत्य है--दुःखसमुदय | समुद्य का अर्थ है--कारया । 
क्षतः दूसरा सत्य है--दुःख का कारण । बिना कारण के कार्य उत्पन्न 
नहीं होता । कार्य-कारण का नियम अच्छेथ है। जब दुःख कार्य है, तब 
डसका कारण भी अवध्य ही होगा । दुःख का हेतु है--तठृप्या । भगवान्‌ 
शुद्ध के शब्दों में३-- 
१-- मज्झिमनिकाय--महद्दाहत्यिपदोपमसुत्त । 
मे 


>न्लझ+७--- ;++क०_०«>बन्‍क>म»»क न “० पिन ड5 ब-_->+- 
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“हद खो पन भिशल्लवे दुककपमुद्यं भरिवप्तरय। योग तण्दा 
पोनब्भविका नन्दिरागपद्गता तत्र तत्रामिनन्दिनों सेयमोदं कामतण्हा, 
अबतण्हा विभवतण्हा! । 

हे भित्तुगण, दुःखसम्ुदय दूसरा आय॑सत्य है। दुःख का वास्तव हेतु 
तृष्णा है जो वारंबार प्राणियाँ को उत्पन्न करतो है ( पौनभंविद्धा ), 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनन्‍दन करनेवालो 
है। यहां भीर वहाँ सत्र अपनी तृप्ति खोब्रती रहतो है। यह कष्णा 
सीन प्रकार की है--कामतृष्णा, सवतृष्णा तथा विभवतृष्णा। संक्षेप में 
दुःख-समुद्य का यही स्वरूप है । 

दुःख को उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्यास-विषयों की प्यास । 
यदि विषयों के पाने को प्यास हमारे हृदय में न हो, तो हम हस संघार 
मेंन पढ़े ओर न दुःख भोगें। तृष्या सबसे बढ़ा बन्धन है जो इसमें 
संघार तथा संपार के जोवों से बाँघे हुए है । “घोर विद्वान्‌ पुरुष छोड़े, 
छकड़ो तथा रस्सी के बरचन को दृढ़ नहीं मानते । वल्तुतः दृढ़ बन्चन 
है--सारवान्‌ पदार्थों में रक्त होना या सणि, कुणढछ, पुत्र तथा ख्तरो में 
हरा का होना । घम्मपर का यह कथन१ विछकुछ ठोक है । मकड़ी 
जिध प्रकार अपने ही प्राक खुनतों है ओर अपने ही उसो में बंधो रहती 
है। संसार के जीवों को दशा ठीक ऐसो ही है२। वे ब्ोग तृष्णा से 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं ओर इन्हीं राग के व्घन 
में, जो उनझे ही उत्पन्न किये हुए हैं, अपने को बाँच कर द॒निरात बर्घन 


१ नतंददलं बन्धचनमाहु घोरा। यदायसं दारुज पब्बज च। 
सारत्तरता मगिकुडलेसु, पुत्तेसु दारेस च या अपेक्खा ॥ 


““धम्मपद, २४५ गाथा [ 
२ पे रागरत्ता नु॒ पतंति मातं, सयं॑ कतं मककटऊरा व जालं॑। 


“+-पम्मपद ईड७ऊ गाया। 
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का कष्ट उठाते हैं। यह तृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतछाई गई है--- 

( १ ) काम्रतृष्णा--जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करती हे । 

(२ ) भवतृष्णा--भव 5 सपार या जन्म । इस संसार को सत्ता 
बनाये रखने वाली तृ्णा | हस संसार की स्थिति के कारण हमीं हैं। 
हमारी तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए है | संसार के रहने पर 
हो हमारी सुखवासना चरितार्थ होती है। अतः इस संसार को तृष्णा 
भी तृष्णा का ही एक प्रकार है । 

( ३) विभव तृष्णा--'विन्षव” का अथ है उच्छेद, संसार का 
नाश । संसार के नाश की इर्ड्छा उप्ती प्रकार दुःख उत्पन्न करती है, 
जिस प्रकार उसके शाइवत होने को अभिछापषा। जो छोग संसार को 
नाशवान्‌ समझते हें, वे चार्वाकृपन्थ के पथिक बनकर ऋण लेहर भो 
घृत पीते हैं। जीवन को सुश्षमय बनाना हो उनका उद्देश्य होता हे । 
वे हस चिन्ता से तनिक भो विचछित नहीं होते कि उन्हें ऋग चुकाना 
पड़ेगा । जब यह देह भस्म को ढेर बन जाती है, तब कौन किसके ऋण 
को चुकाने आता है ! संसार के ठउच्छेदवाद का यही चरम अवधान है 
जिसके ऊपर चार्वाकपन्थियों का यह मूलमस्‍्त्र अवछम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ मुखं जीवेतू, ऋण कृत्वा घत॑ं पिब्रेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन॑ कुतः ॥ 

यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है । 
इसी के कारण राज़ाराजासे लड़ता है, झश्रिय चत्रिय से लहता हे, 
ब्राह्मण ब्राह्मण से रूडता है; माता पुत्र से लड़तोी है ओर छड़का 
मी माता से छड़ता दे आदि। समध्त परापक्र्मो का निदान यही 
तृष्णा है3। चोर इसीक्षिए चोरी करता है; कामुक इसो के किए 


१ मज्मकिम निकायब--मद्राडुक्खलन्धमसुत्त । 
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परस्ट्रेगमन करता है, घनी इसी के छिये गरीबों को चूसता है । तृष्णा- 
रूकक यह संसार है। ठष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्छेद 
प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है । 
( ग ) दुःखनिरोध: 

तृतीय आयंसत्य का नाम 'दुःखनिरोध' है। 'निरोध? ब्ाब्द का अर्थ 
माता या प्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःख का नाश होता है। 
दःख की सत्ता बतज्नाकर ही बद्ध की शिक्षा का भन्त नहीं दोता, प्रध्युत 
उनका उपदेश है कि दस दुःख का अन्त भो है। बद्ध ने भिक्तुओं के 
सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की--- 

“हद खो पन भिक्‍खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं । सो तस्सायेव 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनाकयो ।”? 

अर्थात्‌ दःखनिरोध आयंसत्य उस तृष्णा से अशेष-सम्पूर्ण वैराग्य 
का नाम है; उस तृष्णा का स्याग, प्रतिसग, मुक्ति तथा अनाऊछय ( स्थान 
म देना ) यही है। 

बद्घरं फी महती विशेषता है कार्यकारण के अटूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यह सम्बन्ध सबंत्र अनुस्यूत दे । ऐसी 
कोई भी घटना नहों है जिसके भीतर यह नियम जागरूक न हो । 
दुःखके कारण का ऊपर विवरण दिया गया दै। उस कारण को यदि 
नष्ट कर दिया जाय, तो काय आपसे आप स्वतः नष्ट हो जायगा। अतः 
काये कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है । 

वुःखनिरोध को ही लोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण” है। तृष्णा के नाक 
कर देने से इसी जीवन में, जीवित काल में ही, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय 
में बड्धर्म के सम्पदायों में बढ़ा मतभेद है जिसको चर्चा भागे की 
आयगी । यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि “निर्वाण जीवन्मुक्ति 
का ही बोद संकेत दे । 'भंगुरुर निकाय! में निर्ाणप्राप्त पुरुष की डपमा 


आर्य सत्य ६९ 


शेकत से दी गई है। प्रचणढ मंफावात पवत को स्थान से च्युत नहीं 
कर सकता, भयंकर आ्रॉँधी के चल्नने पर भी पर्वत एकरप, अडिग, अच्युत 
बना रहता है। ठोक यही दशा निर्वांण प्राप्त ग्यक्ति की है। | रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर छगातार पढ़ते रहते हैं, परन्तु 
उसके शान्त चित्त को किसी प्रकार भी क्षुड्ध नहीं करते | भाज्रवों से 
विरहित होकर वह पुरुष अखयड शान्ति का अनुभव करता है । 
( घ ) दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपद्‌ 
'प्रतिपदू” का भ्र्थ है--मार्ग । यही चतुर्थ झआयंसपस्य है जो दुःख- 

निरोध तक पहुँचानेवाज्ञा मार्ग है। गन्तव्यस्थान यदि है, तो डपका 
मार्ग भी अवइय होगा । निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गनन्‍्तव्य स्थान है, तो 
उसके लिए मार्ग की कढपना भी न्यायसंगत है। इस मार्ग का नाम 
“अष्टांगिक मार्ग' है। आठ अ्रंग ये हैं -- 

(१ ) सम्यगदृष्टि, ) जो 

( २ ) सम्यक संकदप 

(३ ) सम्यक वाचा 

(४ ) सम्यक कर्मान्त शीक 

( ५ ) सम्यग्‌ भाजीविका 


( ६ ) सम्यक व्यायाम 
( ७ ) सम्यक स्गति समाधि 
(८ ) सम्यक समाधि 





१ सेलोी यथा एकघनों वातिन न समीरति | 
एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, फस्सा च केबला ॥ 
इद्दा धम्मा श्रनिद्दा च, न परवेघेन्ति तादिनों । 
ठितं चित्त विध्यमुत्तं बसं॑ यस्सानुपस्सति ॥ 

--अंयुत्तर निकाय ३।५४२ 


३३० बोद्ध “दर्शन 


अ्ष्टांगिक मार्ग'--- बोौदघम की आचारमीमांसा का चरम साधन 
है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःश्लों का हठात्‌ नाश 
कर देता है तथा निवांण प्राप्त कर लेता है। इसोलिए यह समस्त मार्गों 
में श्रेष्ठ माना गया है--मग्गानउद्धिको सेहो ( मार्गाणामष्टांगिकः श्रेष्ठ: ) 
( घम्मपद २०।१ )। जेतवन के पाँच सहस्र॒भिक्षुर्भों को उपदेश देते 
समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख से इसी माग को ज्ञान की विशुद्धि 
के छिए तथा मार को मूछिंत करने के त्िए आश्रयणीय बतलाया है-- 
एसो व मग्गो नत्य व्ञो दस्सनस्स विसंद्धिया | 
एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारघ्सेतं पमोहनं॥ 
-- पम्मपद २०॥२ 
हुरूधर्म के अनुसार प्रशा, शीरू ओर समाधि ये तीन मुख्य साधन 
माने ज्ञाते हैं। अष्टांगिक माग॑ इसी साधनम्रय का पएरछवित रूप है। 
बुद्धम में भाचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए तत्त्वज्ञान 
के जटिल मार्ग पर चल्नने की शिक्षा कभी नहीं देते, प्रत्युत तत्त्वज्ञान के 
विषम प्रदनों के उत्तर में वे मोनावषम्बन ही श्रेयस्कर सममते हैं। 
भाचार पर ही उनका प्रधान रुक्ष्य है ! यदि अष्टाड्िक मार्ग का सम्यक्‌ 
पाक्त० किया जाय, बिना किसी मीनमेख के इसका यथोचित भ्राश्नय 
छिया जाय, तो शान्ति अवध्य प्राप्त होगी । गोतम के उपदेशों का यही 
सार है। मार्ग पर भारूढ़ होना एकद्स भावश्यक है। केवछ दान्दतः 
इस साग का आश्रय कभी उच्चित फछ देने में समर नहीं हो सकता । 
इसीकि८ भगवान्‌ ब॒द्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्चलसहस्त भिक्ुओं के संघ 
के सामने ढंके को चोट भपने सिद्धान्त का सिदनाद किया--- 
तुम्हेहि किच्च॑ आतप्पं+ अ्रक्‍्वातारों तथागता। 
पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति झायिनो मारबन्धना२ ॥ 
१ आ्रातप्यं ८ समुदयोगः । 
२ धम्मपद--मग्गवग्ग २०४ | 


भारय॑ सत्य ७१ 


हे मिज्लुर्ओों, रथोग तुम्हें करना होगा। उपदेश के भ्रवणमाश्र से 
दुःखनिरोध कथमपि नहीं हो सकता। उसके निमिपत्त आवश्यकता है 
डथ्य्योग की | तथागत का काये तो केघल्न उपदेश देना हे । मार्ग बतत्ञाना 
मेरा काम दे भौर उस मार्ग पर चकछ्कना तुम्दारा कार्य है। उस मार्ग पर 
आारूढ़ होकर, ध्यान में रत इ्वोनेवाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त 
होते हैं, अन्य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावकग्बन की 
शिद्धा दूसरी कोन सी हो सकती हे ! 


मध्यम प्रतिपदा 


इस झआाचारमार्ग के आठों भज्नों में सम्यक ( ठीक, साधु, शोभन ) 
विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सम्यकृता की कसौटी 
क्या है ? किस दछ्शा में वचन सम्यक्‌ कहा जाता है अथवा किस 
भवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय । तथागत का कथन है कि भर्न्तों छे 
मध्य में रहना ही 'सम्यकता! है। किसो भी बस्तु के दोनों भ्रन्त उन्मार 
की ओर ले जाने वाले होते हैं। भ्रर्थात्‌ किसी भी वस्तु में अत्यधिक 
तदलीनता अथवा उससे अत्यधिक वेराग्य दोनां अनुचित हैं । उदाहरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी हे और बिछकुछ भोजन न 
करना भी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अन्तों के बीच में दी 
रहता है। इस छोभन मध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण ही बुद्ध 
का मार्ग मध्यम प्रतिपदा' मध्यम सा्ग ( बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है । मध्यम प्रतिपदा' का प्रतिपादन बुद्ध के ही दबब्दों में इस 
प्रकार है-- 

“दूं मिकखतवे झनन्‍्ता पब्बज्जितेन न सेवितब्बा । कतमसे द्वे ? यो चाय 
कामेसु कामसुखदिककानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियों अनत्थ- 
संहितो । यो चाय अत्तकिक्मथानुयोगो दुक्खो अनरियो भनत्थसंहितो। 
दते सो अिक्‍सवे उसे अन्ते अनुपरम्य मज्मिमा पटिपदा तथागतेन 


७२ बौद्-दर्शन 


अभिसंग्रुद्धा चक्‍्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अजभिज्ञाय सब्वोधाय 
निब्बाणं संवत्तति”? । 

[ है भिक्वगण, संसार को परित्याग कर निवृत्तिमा्ग पर चब्नने वाले 
ब्यक्ति ( प्रश्नजित ) को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे । कोन से 
दो भन्‍त ? एक अन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग को हर्छा से सदा 
क्गा रहना । यह विपयानुयोग हीन, ग्राम्प, श्राध्यात्मिकृता से पथहू ले 
जाने वात्ञा, अनाय॑ तथा अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। दूसरा अन्त 
है--शरीर को कष्ट देना । यह भी दुःख, अनार तथा हानि उश्पन्न करने 
वाला है। इन दोनों भन्‍्तों के तेवन करने से मानव भवचक्र से कभी 
रद्धार नहीं पा सकता | उसके उद्धार का रास्ता इन श्रर्न्ता को छोड़ कर 
थीच का मार्ग है । बुद्ध ने इसो का प्रतिपादन किया है। यह मारो 
नेश्न उन्मीऊन करने वाछा, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है । यह चित्त को 
शास्तिप्रदान करता है, सम्यक्‌ ज्ञान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्पन्न 
करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रध्येक् प्रत्रजित के लिए हितकर है । ] 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य दे । 
गौतम ने अपने जीवन को कसौटों पर दोनों भनन्‍तों को कप्तकर देखा कि 
वे सारहीन हैं--चरम शान्ति के देने में नितान्त असमथ्थे हैं । वे महर्लो में 
पले थे । उस समय के सभसस्‍्त राजकीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके 
पिता ने उनके चित्त को विषयवागुरा में बाँचने के ल्लिए उनके सोख्य 
में किसी वस्तु को झ्रुटि न होने दो । परन्तु बुद्ध ने इस वेषधिक जोबन 
को भो चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तदननन्‍तर वे हठयोग को 
कठिन साधना में मनोयोग-पूर्यक्र ढट गये। उन्हेंने अपने शरीर को 
सुखा कर कोटा बना दिया । दुष्कर योगसाधना के कारण उनका शरीर 
हड्डियों का एक सूखा ठोंचा ही रद्द गया। परन्तु इस मार्ग में मो शान्ति 
न मिछी । तब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुख्र पाने के लिए न तो 
विषयों की सेवा समर्थ है भर न कठिन साधना के द्वारा झरोर को कष्ट 


आये सत्य दे 


पहुंचाना । परिब्राजक न तो विषयों को एकाज्नी कामना में ही भआासक्त हो 
ओर न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रव्युत शीऊ, समाधि भोर 
श्रज्ञा के सम्पाइन में चित्त छऊगाकर अनुपम शान्ति की उपलब्धि करे । 
इस प्रकार मध्यम मार्ग! बुद्ध की सच्चो स्वानुभूति पर भाश्रित है । 


मध्यम प्रतिपदा थआठों भड्ढों में छऊगती है। इष्टि के छिए भी दो 
अन्त हैं--एक है शाइवत दइष्टि और दूसरी है डच्छेद इष्टि । जो पुरुष 
शरीर से भिन्‍न, अपरिणामी, निध्य आत्मा को सत्ता स्वीकार करते हैं वे 
“शाश्वत टृष्टि' रखते हैं। जो पुरुष शरीर को भात्मा से अभिन्न मानकर 
शरीरपात के साथ आत्मा का नाश बतढछाते हैं वे 'उच्छेद दृष्टि! में रमते 
हैं। ये दोनों दृष्टियाँ एकाडिनी होने से दवानिकारक हैं। सम्यक दृष्टि तो 
दोनों के बीच की दृष्टि है। दुःख न तो शाइवत होने से अजेय है और 
न आत्महत्या कर उसका अन्त किया जा सकता है। दुःस्त्र को नित्य 
मानकर उस पर विजय करने से भगनेवाला आकसी पुरुष उधी प्रकार 
निनदनीय है, ज्षिस प्रकार आत्महत्या कर दःखों का अन्त माननेवाक्ा 
कायर पुरुष गद्णोय है । डचित मार्ग दःखों के कारण भूत 'तृष्णा' को 
भद्वीभांति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय भविद्या के 
कारण है। अविद्या ही समग्र दुःखों की जननी है। उप्त भविद्रा को 
विद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ 
युद्ध भी 'ऋते ज्ञानानन मुक्ति: के औपनिषद सिद्धान्त के अनुयायी हैं। 
परन्तु यह शान केवल कोरा बकबाद न होना चाहिए। शाब्दिक शान 
से शान्ति का उदय नहीं होता । ज्ञान को आचार माग के अ्वलन्बन से 
पुष्ट करना होता है । आाचाररूप में परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा शान है। 
जिस ज्ञानी का जीवन भाचार की टृढ़ भित्ति पर अवरम्बित नहीं है, 
बह कितना भो ढींग हॉके, वह अध्यारम मार्ग पर केवल्ष बाजञक है जो 
अपने को धोखा देता है ओर संसार को भी धोखे में डढाछता है । 


७४ बोद्ध-दर्शन 


अ शंगिक मार्ग 


मग्गानद्ृद्धिको सेट्टो सच्चानं चतुरों पदा। 
विरागो सेट्टो धम्मानं द्विपदानाश्च चक्‍्खुमा१ ॥ 
“-धम्मपद २०१ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ भ्रप्टंगिक मार्ग का सामान्य स्वरूप अभी तक 
बतछाया गया है। अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहां प्रस्तुल 
किया जाता है । 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि--दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है। सत्कार्य के लिए 
ज्ञान की भित्ति आवश्यक होतो है। भाचार और विचार का परस्पर 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ट होता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
होता है। इसीलिए इस भाचारमार्ग में सम्यकदृष्टि पहला अक्ञ मानी 
गई है। जो व्यक्ति भकुशछ को तथा भकुशलछमूछ को जानता है, कुशक् 
को और कुशछूमूलको जानता है, वही सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते हैं--कुशल् 
( भले ) और अकुशल (बुरे) । इन दोनों को भल्लीभाँति ज्ञानना 'सम्यक- 
टृष्ट' कहछाता है। “मज्क्षिम निकाय! में इन कर्मों का विवरण इस 
प्रकार है २--- 

| झकुशल कुशल 
( १ ) प्राणातिपात (ईसा ) (१) भ-हिंसा 
कायकर्म ( २ ) अदत्तादान (चोरी ) (२) अ-चोय 
( ३ ) सिथ्याचार ( व्यभिचार ) ( ३ ) भ-व्यभिचार 








१ निर्वाणगामी मार्गों में अ्रश्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक में जितने 
सत्य हैं उनमे श्रार्यसत्य श्रेष्ठ दै। सब धर्मों में वेराग्य श्रेष्ठ हे और मनुष्यों 
में चक्ुष्मान्‌ शानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है । 

२ सम्मादिट्ठि सुत्त । 
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४ ) मरषावचन ( भूठ ) (४ ) भअ-मषावचन 
७ ) पिशुनवचन ( चुगछी ) (५) भ-पिशुनवचन 
६ ) परुषवचन ( कटुवचन ) (६ ) अ-कटुवचन 
७ ) संप्रलछाप ( वकबाद ) (७ ) अ-संप्रकाप 


( ८ ) भभिध्या ( छोभ ) (८) भ-कोभ 
मानसकम | 


(( 
बॉगिक कं 

। 

[ ( 


(६ ) व्यावाद (प्रतिद्रिसे) (६ ) ह्न-प्रतिहिंसा 
(१०) मिथ्यादृष्टि ( कूडी घारणा ) (१०) अ-मिध्याइष्टि 


भकुशछ का मूक है ल्लोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशछ 
का सक दे--अकोम, भद्ोष तथा अमोह । इन कर्मो' का सम्यक शान 
रखना आवश्यक है। साथ ही साथ आरयंत््॒यों का -दःख, दःखसमुद्य, 
दःशस्थनिरोध तथा दःखनिरोध मार्ग को भछक्लीभाँति ज्ञानना भी सम्यक्‌ 
ट्ष्टि है । 

(२) सम्यक-संकल्प--सम्यक्‌ निश्वय । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 
ही सम्यक्‌ निएइचय होता है। निश्चय किन बातों का ? निष्कामता का, 
भद्रोह का तथा श्रहिंसा का । कामना ही समग्र दुः्खों की उत्पादिका 
है । अतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का इढ़ संकह्प करना चाहिए कि 
वह विषय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्रोह न . करेगा और किसी 
भी जीव की हिंसा न करेगा । 

(३ ) सम्यक-वचन--ठीक भाषणण। असत्य, पिशुन वचन 
कटुवचन तथा बकवाद--हन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक दे । 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई धमं नहीं है१३। जिन वचरनों से दूसरों के 


कक 7 “८: पाओ़ओ४ओओओनईए। 


३१ असत्य भाषण नरक में ले जाता है। धम्मपद का कथन है कि 
असत्यघादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भी नहीं किया! कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य 
मर कर समान होते हैं-- 
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हृदय को चोट पहुँचे, जो वचन कट हो, दूसरों की निन्‍दा हो, व्यथ 

का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कदह्दना चाहिए। बैर की शान्ति 
कटुयचर्नों से नहीं होती, प्रत्युत 'अबैर” से ही होती है-- 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीष कुदाचनं | 
ग्रवेरेन च सम्मन्ति एस घम्मो सनन्‍्तनों ॥ 

--धम्मपद १॥५ 

व्यर्थ के पदों से युक्त सहस्त्रों काम भी निष्फल होते हैं । एक सार्थक 

पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का 

राध्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान छृक्ष्य है। जिस पद से हस 

उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 

सहस्समपि चे वाचा अनत्यपदसंद्धिता | 
एक श्रत्थपद॑ं सेय्यो यं सुत्चा उपसम्मति ॥ 

--धम्मपद ८।१ 


(४) सम्यक्‌ कर्मान्त-हिन्दू धर्म के समान ही बुद्धधम में कर्म- 
सिद्धान्त को समधिक मद्दत््व दिया जाता है। मनुष्य की सद्गतिया 
दुर्गति का कारण उसका कम द्वी होता है। कर्म के ही कारण जीव 
इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परकोक में भी स्वगं या नरक 
का गामी बनता है। इिंसा, चोरी व्यभिचार आदि निन्दुनीय कर्मो' का 
सवंथा तथा सर्वदा परिव्याग अपेक्षित है। पाँच कर्मा का भनुष्ठान 
प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवाय है। इन्हीं की संज्ञा है--पतश्चशीक । 


अनभनत-+कलम> “>>. +> डी नाना जा थे 


अभूतवादी निरयं॑ उपेति यो वापि 
कत्वा न करोमी? ति चाह । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मनुजा. परत्थ ॥ 
-- धम्मपद २२।१ 


आय॑ सत्य ७७ 


पंचशील ये हैं--भहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा-मेरेय आदि मादक 
पदार्था' का असेवन । इन कर्मो' का अनुष्ठान सबके लिए विहित है। 
इनका सम्पादन तो करना ही चाहिए, परन्सु इनका परित्याग करनेवाला 
ब्यक्ति धम्मपद के शब्दों में 'मुर्लं खनति अत्तनों' - भपनी ही जड़ 
खोदता है।। भात्मविज्ञय अपने ऊपर विज्ञय पाना ही मानव की 
अनन्तशान्ति का चरम साधन दै। भात्मदमन इन कर्मो' का विधान 
चाहता हे। “झात्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोड़ कर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर लेने पर ही दुलेभ नाथ- 
(निर्वाण) को जीव पाता है”२ । भिक्तुभों के लछिए तो भ्रात्म-द्मन के 
नियर्मों में बड़ी कढ़ाई है । इन सा्वजनोन कर्मो' के अतिरिक्त उन्‍हें पाँच 
कम-- अपराह्ुभोजन, माछाधारण, संगीत, सुवर्ण, तथा अमूल्य शय्या का 
त्याग और भी कतव्य हैं। इन्हें ही दशशील' कद्दते हैं। भिक्षुओं के 
निवृत्ति प्रधान जीवन को आदर्श बनानेके लिए बुद्ध ने भन्‍्य कर्मो' को भी 
भावश्यक बतलाया ह जिनका उल्लेख 'विनयपिटक' में किया गया है ।: 


१ यो पाणमतिपातेति मुसावादं च भासति। 
लोके अदिन्नं ग्रादियति परदारञ्च गच्छति ॥ 
सरामेरयपान च यो नरो अनुयुज्नति। 
इधेवमेसी लोकस्मि मूल खनति अत्तनो ॥ १८-१२।१३ 
२ अत्ता हि अत्तनो नाथो को दि नाथो परो सिया अचनो व मुदन्‍्तेन 
नाथं लभति दुल्लभं। “धम्मपद $ २।४ 
यह श्रात्मविजय का सिद्धान्त वैदिकधम का मूल मन्त्र है-- (गीता) 
उद्धरेदात्मना त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव पजिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
नन्धुरात्मात्मनस्तध्य येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शह्त्वे वर्तेतात्मेव शन्नबत्‌ ॥ ५ ॥ 
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(४ ) सम्यक आजीव १८टीक जीविका। मूठी ज्ञीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना । बिना जीविका के 
खीवन घारण करना असम्मव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के ल्विए 
कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पढ़ती है, परन्तु यद्द जीविका 
सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का 
क्छेश पहुँचे और न उनकी हिंसा का अ्रवसर आवे । समाज व्यक्तियों के 
समुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कश्याण की भावन। से 
प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे, तो समाज का व।स्‍्तविक 
मंगछ होता है। उस समय के व्यापारों में बद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को द्विंसाप्रवण होने से अयोग्य ठहराया है२--( १ ) सत्थ वणिज्ज्ञा 
( शस्त्र - हथियार का व्यापार ) (२) सत्तवणिज्जा ( प्राणी का 
व्यापार ), (३ ) मंसवणिज्जा ( मांस का व्यापार ) (७ ) मज्ज- 
वणिज्जा ( मद्य-शराब का रोजगार ), (५ ) विप्वणिज्जा ( विष का 
व्यापार )। लक्खणसुत्त ३ में बद्ध ने इन जीविका्भों को गहंणीय 
बतक्षाया है--तराजू की ठगी, कंस-( बटखरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, वंचना, कृतध्नता, साचियोग ( कुटिलता ), 
छेदन, बध, बन्चन, ढाका, लूटपाट को जीविका । 

(६ ) सम्यक व्यायाम ८ ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग | सत्कर्मो' 
के करने की भावना करने के ल्विए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इन्द्रियों 
पर संयम, बरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाशों के 'उस्पादन 
का प्रयत्न, डस्पनन अच्छी भावनाओों के कायम रखने का प्रयरन --ये 


3 जाविका के लिए आजाव का प्रयोग कालिदास ने भी किया है-- 
भट्टा अह कीलिशे मे आजीवे ८ भतेः अथ कीदशो में श्राजीवः। 
शाकुन्तल षष्ठ अंक का प्रवेशक । 

३ अंगुत्तर निकाय, ५। ३ दीघनिकाय पृ० २६६ | 


आये सत्य ७९. 


सम्यक्‌ व्यायाम हैं । बिना प्रयत्न किये | चंचछ चित्त से शोभन भावनाये 
दूर भगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। अतः यह 
ड््योग आवश्यक है। 


(७) सम्यक्‌ स्मृति --इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के 
'पड्दा सति पद्ठान! सुत्त ( २।६ ) में किया गया है। स्म्टतिप्रस्थान चार 
हैं--( १ ) कायानुपश्यना, (२) वेदनानुपश्थना, ( ३ ) चित्तानुपश्यना 
तथा ( ४ ) घर्मानुपश्यना । काय, वेदना, चित्त तथा धरम के वास्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी स्म्टति सदा बनाये रखना नितान्त 
आवश्यक होता है। काय मलमृत्र, केश तथा नश्न आदि पदार्थों का 
समुचचयमात्र हे। शरीर को इन रूपों में देखने वाछा पुरुष 'काये काया- 
नुपश्यीः कटद्दा जाता है। वेदना तोन तरह को होती है--सुख, दुःख, 
न सुख न दःख | वेदना के इस स्वरूप को जानने वात्ना व्यक्ति 'बेदना 
में वेदनानुपद्यी” कहलाता है। चित्त की नाना अवस्थायें होती हैं--. 
कभी वह सराग द्ोता है, कभी विराग, कभी सद्देप और कभी वीतद्वेप; 
कभी समोह् तथा कभी वीतमोह् । चित्त की इन विभिन्न अभ्रवस्थार्ओं में 
उसकी जैसी गति द्वोती है उसे जानने वात्धा पुरुष चित्त।में चित्तानुपद्यी! 
होता है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं ($ ) नीवरण--कामच्छुन्द्‌ 
( कामुकता ), व्यापाद (द्वोह ), स्थ्यान-रुद ( शरीर-सन को 
बअत्लसता ), औद्धत्य-कोकृत्य ( उद्धंग-खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) 
स्कनच, (३) आयतन (४ ) बोध्यंग ; ।( २५) भाये चतुःसत्य । 
इनके स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाछा 
पुरुष धरम में धर्मानुपदयी! कहछाता है । सम्यक्‌ समाधि के निमित्त इस 
सम्यक्‌ स्थिति की विशेष आवश्यकता है । काय तथा वेदना का जैसा 
स्वरूप है उसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
दोती । चित्त अनासक्त होकर वेराग्य की झोर बढ़ता है तथा एकाग्र 
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होने की योग्यता सम्पादन करता है$ । 

(८ ) सम्यक समाधि--भाय॑ सर्ल्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि ब॒द्ध का मागे उपनिषस्प्रतिपादित मार्ग से भिन्‍न नहीं 
है | उपनिषदों का सिद्धान्त है--ऋते ज्ञानानन मुक्तिः ( ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं मिलती )। यह सिद्धान्त बुद्ध को भी सवेथा मान्य था, परन्तु 
शुद्ध शान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने 
की योग्यता शरीर में पेदा नहीं होती । शान के उदय के लिए शरीर की 
शुद्धि नितान्त भावश्यक हे। ध्सी छिए छुद्ध ने शीछ ओर समाधि के 
हारा क्रमशः कायशुद्धि और चित्त-शुद्धि पर विशेष जोर दिया है । 

बुद्धघम के तीन महनीय तर्व हैं--शील, समाधि और प्रज्ञा | 
्रष्टाड्षक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शीक्त से तात्पय सात्तिक 
कार्यो' से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--गृहत्यागी प्रवजित 
भिक्ष तथा गृहसेवी गृहस्थ । कतिपय कमे इन उभय प्रकार के बुद्धा- 
नुयायियों के लिए समभावेन मान्य हैं जैसे अहिंसा, अस्तेय, सल्य, 
ब्रह्मचय तथा मद्य का निषेध | ये 'पंचशील' कहलाते हैं भोर इनका 
अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए बविहित है। भिक्षुर्थों के लिए अन्य पाँच 
शीछों की भी व्यवस्था है-- जैसे अपराहुणमोजन, मालाघारण, संगीत, 
सुबर्ण-रज्ञत तथा महाधे शय्या--ह न पॉचों वरतुर्भो का परित्याग । पूथ- 
शीरों से मिला कर इन्हें ही 'दश शीक् ? ( दश सत्कम ) कहते हैं। 
गृहस्थ के छिए अपने पिता माता, भाचायय, पत्नी, मित्र, सेवक तथा 
श्रमण-त्राह्णों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बरे कर्मो' के 
अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवध्यम्भावी होता दे। नशा का सेवन, 
चोरस्ते की सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूआ स्वेलना, दुष्ट 


१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य--दीघनिकाय (हिन्दी श्रनुबाद ) 
प्रृ०. १६ ००१६८ | 
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मित्रों की संगति तथा आलस्य में फंसना--ये छओ सम्पत्ति के नाश के 
कारण हैं। बद्ध ने ग्ृहस्थों के लिए भी हनका निषेध आवश्यक 
बतलाया हे? । 

शील तथा समाधि का फल हू प्रज्ञा का उदय । भवचक्र के मुल्न में 
“अविद्या? विद्यमान हैं । जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
झविया का नाश नहीं हो सकता । साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रजा की 
उपलब्धि में होता है । प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है२--($ ) श्रतमयी- 
भाप्त प्रमार्णो से उत्पन्न निश्चय, ( २ ) बिन्तामयी--युक्ति से उत्पन्न 
निश्चय तथा ( ३ ) भावनामयी - समाचिजन्य निश्चय । श्र॒त-चिन्ता प्रज्ञा 
से सम्पन्न शीलतवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारो होता है । 
प्रज्ञावान्‌ ब्यक्ति नाना प्रकार को ऋद्धियों ही नहीं पांता, प्रस्युत प्राणियों 
के पृवजन्म का शान, परलिए ज्ञान, दिव्यक्रोश्र, दिव्यसक्षु तथा 
दुःखक्तय शान से सम्पक्ष हो जाता है३े। उसका चिक्र कामासत्रव ( भोग 
को इच्छा ), भवासत्रव ( जन्मने की इच्छा ) तथा अविद्यास्रव ( अज्ञान- 
मछ से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक ।नर्वाण प्राप्त कर 
अहंत्‌ को महनीय उच्च पदवी को पा लेता है । धम्मपद ने बद्धशासन के 
शहस्य को तीन ही दाब्दों में समझाया है --- 

( १ ) सब पापों का न करना, ( २ ) पुणय का संचय तथा ( ३ ) 
अपने चित्त की परिशुद्धि-- 

सब्त्रपापस्स अकरणूं कुसलस्स उपसम्पदा | 
स-चित्त परियोदपनं एत बुद्धान सासनं॥। 
“-धम्मपद १४।५ 

१ द्रष्टव्य दीघनिकाय, सिगालो वाद स॒ुत्त (३१ ) प्र २७१-२७६ 

२ अभिधमंकोश ६।५ 

३ द्रष्टव्य टीघनिकाय ( साम्ञ्ज फल सुत्त ) प्र० ३०-३२ 
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है 


सप्तम परिच्छेद 
बुद्ध के दाशेनिक विचार 


( क ) प्रतीत्य समुत्पाद 

बद्ध ने आचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सवंदा ब्यस्त 
रखा । आध्यास्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्होंने स्वयं की और न 
अपने अनुयायियों को ही इन बातों के अनुपन्चान के 'त्रए उत्साहित 
किया । परन्तु उनके उपदेशों का दाशनिक भित्ति है जिस पर प्रतिष्ठित 
होकर वे ढाई हजार वर्षो से मानवसमाज हा मंगल करते चले आ रहे 
हैं। 'प्रतीत्य समुप्पाद! ऐसा ही माननीय सिद्धान्त : । बोद्ध दशन का 
यह भ्राधार-पांठ है । 'प्रतीस्य समुत्पाद! का अर्थ हे 'सापेद्त कारणतावाद ६ 
प्रतीत्य ( प्रति+-इ गती +ल्‍्यप्‌ ) किसी वस्तु की प्राप्ति द्वोने पर 
समुत्पाद > भन्य वस्तु को उत्पत्ति भर्थात्‌ किसी वस्तु की प्राप्ति दोने प. 
अन्य वस्तु को उत्पत्ति । बुद्ध ने इतना ही कद्दा--अस्मिन सति हर 
भवति -- धस चीज के होने पर यह चीज होतो है भ्र्थांत्‌ जगत्‌ वे 
वस्तुओं या घटनाओं में स्वेत्र यह कार्यकारण का नियम जागरूक है२ 
एक वस्तु के रहने पर दूसरी बम्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उस्परि 
बिना किसी कारण के नहीं होती । कार्यकारण का यह महत्त्वपूर्ण नियः 
यद्ध को अपनी खोज दै। उन्होंने अपने समय के दाह्यनिकों के मतों क 


4 प्रतीत्यशब्दो ल्यत्रन्तः प्राप्तावपेज्लार्या वर्तते। पदि प्रादुर्भा 
इति समृत्याद शब्दः प्रादुर्भाबेडर्थ बतेते। ततश्च हेतुप्रत्ययसापेच्ष 
भावानामुत्तादः प्रतीत्यममुत्यादार्थ: । ( २ ) ग्रस्मिन्‌ सति इदं भवति 
अस्योत्पादादयमुत्पयते इति इद॑ प्रत्ययार्थः प्रतीर्यसमरु स्पादार्थः | 

--माध्यमिक बृत्ि ० ९ 


बुद्ध के दार्शनिक विचार थ३ 


समीक्षा की । तब उन्हें पता चलना कि कुछ छोग “नियतिवादी” हं- 
डनके अनुसार जगत्‌ के समस्त कार्य--बरे या भले--भाग्य के भधोन 
हैं। भाग्य जिधर मसुबती है उचर ही घटनापरम्परा कुकती है । कुछ छोग 
“दृश्वरेच्छा' को ही महत्त्व देकर जगत्‌ के कार्यो के छिए ईयर की मनमानी 
हसछा को कारण बतलाते थे। परन्तु अन्य छोग “यदररछा” के महत्व के 
मानने वाले थे । उनकी सम्मति में यद्द विश्व हइसो यहच्छा ( मनमाना 
अवसर) के वश में होकर नाना प्रकार का रूप घारण करता रह्दता है। परन्तु 
घद्ध का युक्तिप्रवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के लिए तेयार न 
था। ये विभिन्‍न मत ग्रुटिपूर्ण होने से इनकी बद्धि में बेतरह खटकते 
थे। यदि इन मर्तों को भरट्"ीकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति भपने 
कार्यो' के छिए उत्तरदायोीं नहीं माना जा सकृता । वह कृपण या तो 
भाग्य के पंजे में फंसकर या ईश्वर के वश में हाकर अथवा यरशरुका के 
बल पर अनिच्छुया अनेक कार्या' का सस्पादन करता रहता है। अपने 
कार्यो के लिए दुसरों पर अ्रवलम्बित होने के कारण उसकी डत्तरदायिता 
क्योंकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है ? इस दरवस्था से बाध्य द्वोकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अटल नियम को व्यवस्था की । 

यह नियम अटल्न है, अमिट है। देश, कांत्त या विषय --हन तीनों 
के विपय में यह नियम जागरूक हे। इस्र जगत्‌ ( कामचातु ) के ही 
श्ीव हुस नियम के बशीभूत नहीं हैँ, बक्कि रूपधातु के देवता भ्रादि प्राणी 
भो इस नियस के आगे अपना मस्तक अुछाते हैं। भूत, वतेमान सथा 
भविध्य--इन तीनों कार्ल्लों में यह नियम छागू है। बोदं के अनुसार 
कारणाता का यद्द चक्र अनन्त तथा अनादि है । इसी किए वे कोग इस 
लगत्‌ का कोई भी मूत्व कारण मानकर इसका आरअ्म मानने के छिए 
तैयार नहीं हैं । यह नियम सब विषयों पर चलता है । हसके अपवाद 
केवल 'असंस्कृत धरम हैं जो नित्य तथा अनुत्पत्न माने जाते हैं। समस्त 
“इ्स्कूत' घप्ते, चाहे वे रूप, चित्त, चेतसिक या चित्त विप्रयुक्त हों, हेहु- 
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प्रत्थयों के कारण उत्पन्न होते हैं । बौद्ध छोग और भौ भागे बढ़ते हैं । 
स्वयं थद्ध भी हस कार्यकारण नियम के वशवर्तो हैं। तीनों कालो के 
बद्ध न तो दस महान्‌ नियम के परिवतन करने में समर्थ हुए हैं और न 
भविष्य में समर्थ हंगे । बद्धधर्म क्री यह महती विशेषता है। अश्रन्य 
धर्मा में भी यह नियम थोड़े या अधिक अश में विद्यमान है, परन्तु अनेक 
उद्धतम शक्तियां के भागे इसका प्रभाव त'नक भी नहीं रहता । भन्‍्य 
धर्मो' में ददवर हस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु 
हस धम में स्वयं बढ भी ६£स नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा परा- 
घीन हैँ जिस ;१्रकार साधारण व्यक्त । 

एक बात घ्यान देने योग्य है। बद्धध्म के समस्त सम्प्रदायों का 
यह मनन्‍्तव्य है कि एक ही कारणया से कोई भो काय उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रत्येक घमं कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन का फल 
है। सम्भवतः ६स नियम की व्यवस्था ईश्वरवाद के खणब्न के लिए 
भ्रारस्भ में फी गई थी, परन्तु भागे चछकर यह सिद्धान्त हृ३ हो गया कि 
बाह्य उपकरणों की सहायता कार्योस्पक्ति के निमित्त कारण को सघेंदा 
बाम्छुनीय है । अतः यद्द कथन टीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यको 
भवश्यमेव < स्पन्न करेगा, क्‍योंकि अनेक कारण अनुकूछ उपकरण के 
अभाव में फल्लावसथा को प्राप्त ही नहीं करते । हसी लिए हेतु तथा बाह्य 


अशुकूल डपकरण क परस्पर सहयोग से ही बद्धूमत में काय का उदय 
माना जाता है 
कारणवांद 

पाली निकार्यों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान 
उपछब्घ नहीं होता । कंवछ इतना ही मिछता है कि इसके होने पर यह 
वस्तु उतपन्न होता है ( अस्मिन सति हृदं भवति )। इस 
प्रस; में हेतु भोर प्॑चय ( प्रत्यय ) शब्दों का प्रयोग एक 
साथ समभावेन किया गया है कारणवाद की मीमांसा के 


कारण 
वबाचक राब्द्‌ 
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ज्विए हन दोनों (हेतु-प्रत्यय) महत्त्वपूर्ण शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितान्त 
आवश्यक है । स्थविरवाद के भनुसार हेतु' का प्रयोग बड़े हो सीमित भर्थ 
में किया गया है । छोभ, दोष तथा मोह के द्वारा चिक्त को विकृति के 
छिए हेतु का प्रयोग निक्कार्यों में मिलता है। इसी छिए विज्ञान की हन 
झवस्थाओं को 'सहेतुक' कहते हैं । 

भ्रक्कोभ, अद्वेप तथा अमोह --ये तीनों कुशछ हेतु हैं। 'प्रस्यथ” का 
प्रयोग काय कारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के धोतमार्थ किया जाता है 
अर्थात्‌ एक वस्तु दुसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध घारण 
करती है उसे 'प्रत्यय” के द्वारा सूचित करते हैं। अभिधरप् 
के अन्तिम ग्रन्थ 'पद्दवाना का विषय ही २४ प्रकार के 
“ध्रत्ययों' का विवरण प्रस्तुत करना है । 

सर्वाम्तिवादी तथा योगाचार में न शब्दों के भर्थ भिन्‍न हैं । 'हेतु' 
का भ्र्थ है मुख्य कारण, 'प्रध्यय' का अथे है तदनुकूछ कारणसामग्र । १ 
'दतु ” मुख्य कारण द्ोता हे तथा 'प्रत्यय' गौण कारण होता 
है। उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि प्रथ्वों में 
रोपने पर बीज पनपता है, थ्वी, सूय, वर्षा आदि को 
सहायता से वद्द बरढ़कर ब्ृत्त बन नाताहे | यहाँ बीज हेतु हे तथा प्रथ्वो, 
सूर्य भादि 'प्रत्यय' है, क्योंकि खूरज की गरमी और जमीन की नमो 
न रहने पर वोज कथमप्रि अह्डर नहीं वन सकता, न वद्द यदकर बृद्ध 
हूं। सकता है। वृद्ध फछ कद्दल्वाता है। स्थविदवाद्‌ में प्रत्यर्यों की 
संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों क॑ मतानुसार देतु ६ होते ६, 
प्र्यय ४ तथा फल ५ । 


हेतु-प्रत्यय 
सथाबरबाद 


देतु-पत्यय 
मह यान में 


| 4 इतुमन्‍्य प्रति श्रयत गबच्छतीति इतरसह॒कारिभिमिलिता इंतुः द 
प्रत्ययः । कल्पतर (२। २ । १९ )। विशेष के लिए द्रष्टन्य भामती-- 
है| रे | $९ 


८६ बोद-दर्शन 


मानव व्यक्ति के विषय में हस नियम का प्रदर्शन निकायों में स्पष्ट 
भावेन किया गया है । प्रतीस्यसमुत्पाद के द्वादश भ्रद्ग हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होता है| इसे 'भवचक्र' के नाम से 
पुकारते हें। इस चक्र के कारण हृप्त संपघार की सत्ता 
प्रमाणित होती है। हन झक्ढों की संज्ञा “निदान! भी है। हनके नाम 
क्रम से ईस प्रकार हैं-- 

(१ ) अविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४ ) नामरूप 
(५ ) पढायतन (६ इन्द्रियाँ) (६ ) स्पर्श (७ ) वेदना (८ ) 
तृध्या ( £ ) उपादान (राग ) ( १० ) भव (११ ) जाति ( जन्म ) 
( १२ ) जरा'मरण ( बढ़ावा तथा रूस्‍्यु )। 

इन 6 दश विद्वानों की ब्याख्या में भिन्न-भिन्ष सम्प्रदायों में पर्याप्त 
मतभेद है। हॉनयानी सम्प्रदायों में आश्चयजनक एकता है। इस प्रसक्ल में 
पुनजन्म के सिद्धान्त का उपयोग कर 8दश निदान तीन जन्मों से सम्बद्ध 
माने जाते है । प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
अमम्तर ( भाठ निदानों ( ३-१० ) का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से है 
तथा झस्तिम दो (११, १२ ) भविष्य जोबन से सम्बद हैं। घसी 
कारण वसुवम्धु ने से 'त्रिकायडार्मक” कसल्ाया हे | 

कारण श्र खरा अतीत जन्म 

($ ) अविद्या--पूर्व जन्म की वह दशा जिसमें भ्ज्ञान, मोइ तथा 
कोम के वह में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता दे । 

(२ ) संस्कार--पूवजन्म की वह दशा जिसमें अविद्या क॑ कारण 
प्रा्यी सक्षा या बरा कर्म करता हैरे । 


अवबचक्र 
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१ स प्रतीत्यसवुत्यादों दादशा ड्रस्त्रिकांएडकः । 
पुर्वापरान्तयाई द्वे मध्येडष्णो परिपूरणा:॥ --अभि० कोश ३|२० 


(१ ) संस्कार के अथ में बढ़ा मतभेद है। निकायों के अनुसार 


जलन 2विसकनननन >«न्० 


बुद्ध के दाशनिक विचार ८७ 


वरतेमान जीवन 


( ३ ) विशान-- हस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्भ 
में श्रवेश करता है और चेतन्य प्राप्त करता है--गर्भ का क्षणा । 

(४ ) नामरूप- गर्भ में श्रण का कछल या बुद्वद भादि अवस्था 
हैं। । 'नाम रूप! से अभिप्राय भ्रूण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है 
नय धह गर्भ में चार सघ्ाह बिता चुकता है । 

(५ ) बढायतन---भरायतन' ८ हन्द्रिय । उस अवस्था का सूचक 
है जब भ्रूण माला के उदर से बाहर आता है, उसके अंग प्रत्यंग बिएकुछ 
तैयार हो जाते हैं, परन्‍त अभी तक वह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता । 

( ६ ) स्पर्दा--$शव को वह दशा जब शिशु याह्ा जगत्‌ क्रे पदार्थों 
के साथ सम्पक में आता है। वह अपनी ६नद्वर्यो के प्रयोग से बाहरी 
जगत्‌ को सममने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
शान घु चला रहता दे । 


ऊपर का श्र* है, परन्तु चन्द्रबाति न इससे द्राह, माह तथा राग का अर्थ 
किया हैं ( माध्य० द्वत्ति पृ० ५६३ ) | गाविन्दानन्द ने शांकर्माप्य टीका 
(२।२। १६ ) में इसी श्रथ को प्रहण किया हैं | 

(१ ) 'नामरूप? की व्याख्या में पर्याप्त मतभेद है। यह शब्द 
उपनिषर्दों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अथ की परिबरतित 
कर प्रयोग किया है। “रूप! से अ्रभिप्राय शरीर? से है ओर नाम? से 
तात्पय॑ मन से है। अतः नामरूप दृश्यमान शगैर तथा मन से सवलित 
संस्थान विशेष के लिए प्रयक्त ता है। क्षण आचार्या न भी इसकी 
अन्य प्रकार व्याख्या की हे। बष्टव्य बर० सु० २।२।११ पर मामती 
तथा कल्पतर | विजानावचत्वारों रूपण उपादानस्कन्घा: तन्‍नाम । 
तान्युपादाय रूपममिनिर्व्ते। तदैकध्यममिसंद्धिप्य नामरूप॑ निश्ु च्यते 
झरीरस्येव कलल बुद्ब॒ुदाद्य वस्था”-मामती २।२।१९ 


८८ बोद्ध-दर्शन 


( ७ ) वेदना--सु क्ष, दुःख, न सुख भर न दुःख | ये वेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिश का वद दशा जब वह पाँच छुः वर्षों के अनन्तर 
सुख दुःख को भावना से परिचित हाता है। स्पर्श” में बाह्य ज़गत्‌ का 
शान ( धुंघहा दी सही ) उत्पन्न होता है ओर वेदना में अन्त्जंगत्‌ का 
शान जाग्रत होता है। दस वर्ष तक बालक के शरोर-मन को प्रवृ'त्तयाँ 
बढ़ती है, परन्‍त भभी तक उसे विषय सुर्खा का ज्ञान नहीं रहता । 

(८ ) तृष्णा--बवेदना होने पर हस खुस्ब को सुके पुनः करना 
जाहिए--हस प्रकार के निश्थय का नाम तृष्णा है १ 

(९ ) उपादान--शा ल्लस्तस्वसृत्र के अनुपार उपादान का अर्थ है 
तृप्णावपुएय--तृष्णा का बहुलता | युत्रक् की वास या तास की अवस्था 
में विषय की कामना प्रवछतर हो उठतों है, कामना के वश में हाकर 
मनुष्य अपनी प्रयथल इच्छार्ता की परिपूर्ति के छिए उद्याग करता है| 
डपादान ( ८ आसक्ति ) अनेक प्रकार के होते हैं जिनर्मे तोन मुख्य 
है --कामोपादान ८ स्त्री में श्रासक्ति, शीलोपादान ८ बर्ता में भासक्ति ; 
आारमोपादान ८ आत्मा को नित्य मानने में आसक्त । आत्मोपादान सब 
से बढ़कर प्रवछ तथा प्रभावशाली होता है । 

( १० ) भव२--वह अवस्था जब आसक्ति ऊे वश में होकर मनुप्य 

१ बेदनायां सत्या कत॑व्यमेतत्‌ सुख मयत्यध्यवभानं तृष्या भवात | 

-“ भा मती 

२ भव का यह श्र्थ मान्य आचार्यो के अनुसार है। वसुब्रन्धु का 
कथन दे+यद्‌ भविष्यद्‌भवफलं कुरेते कर्म तदू भवः--अभभिषम काश 
३।२४ अर्थात्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने बाला क्म। चन्द्रकीरति 
को ब्याख्या एतदनुकूल हो दै--पुनर्भवजनकं कर्म समुत्यापयाति कायेन 
वाना मनसा च--माध्यमिक पृत्ति प्र« २६५। वाचस्पति की भी 


व्याणया एतद्रुप हो है--भवत्पस्मात्‌ जन्मेति भवा धर्माषर्भो । 
“+भामती २॥२।१६ 


बुद्ध के दाशंनिक विचार ८९ 


जाना प्रकार के भले-घुरे कर्मों का अनुष्ठान करता है। इन्हीं कर्मों के 
कारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है । नवीन जन्म का कारण इस 
वत॑मान जीवन में सम्पादित कार्यकल्ञाप ही हाता है। पूवे जन्म कै 
“संस्कार! के समान ही “भव' होता है। दोनों में पर्याप्त सादृश्य है । 


भविष्य जन्म 


( ११ ) जाति ८ जन्म । भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, ज्ञव वह 
माता के गभ में श्राता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फर्का को भोगने 
की योग्यता पाता है । 

( १२ ) जरामरण--भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब यह 
ब्रद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है | उत्पन्न स्कन्‍्धों के परिपाक का 
नाम जरा! ई ओर उनके नाश का नाम 'मरण” है। ये दार्ना भन्तिम 
(निदान 'विज्ञान' से लेकर भव तक ( ३-१० ) निदानों को भपने में 
सन्निविध्ट करते हैं । 

इस शंखला में पूत्र कारणरूप हैं तथा पर काय रूप । जरामरण 
की उत्पत्ति जाति से होता ह । यदि जांव का जन्म ही न होता, तो 
जरामरगा का अवसर ही नहीं भाता । यह ज्ञाति भव कर्मा का परिणाम 
रूप है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के जिए 'भविया' ही मूख् 
कारण दृ--प्रथम निदान है। ह्वीनयानियों के अ्रनुसार इन निदानां का 
क्ार्य-कारण की इष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित दै- 

(के ) पूर्व का कारण और वत॑मान का काय 

( । ) पूर्व का कारण-( १) अ्रविद्या तथा (२ ) संस्कार 


( ॥ ) वत॑मान का कार्य-- (३ ) विज्ञान, ( ४ ) नामरूप 
(५ ) पढायतन, ( ६ ) स्पश, ( ७ ) बेदना । 
(स्व) बतंसान का कारण ओर भविष्य का कारये 


९० बोद्‌ -दर्शन 


(। ) बतंसान का कारण--( ८) तष्णा, ९६ उपादाल 
( १० ) स्व 

() ) भविष्य का कार्य-- ( ११ ) जाति, ( १२ ) जरामरण 
यह समुचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य 
अम्तब्यों के झनुकृक्ष है। महायान मत के अनुसार हसमें पार्थक्य है । 
महायानी ने देने की बात है कि माध्यमिकों ने परमार्थ सत्य को 
६६ से 'प्रतीर्य समुस्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठह राय१ 
है, परन्तु व्यावहारिक इष्टि ( स्वंवृतिक सत्य ) से इसे 
डपादेय माना है। योगाजार मत की व्याख्या ही मदहायान के तारपयेँ 
को भानने के छिए एकमाश्र साथन है। योगाचार मतवादी आचार्या ने 

इस तथ्य के व्याख्यान में दो नई बातों का उसलख किया है । 

(१ ) पहली बात यह है कि उनकी दृष्टि में द्वादइश निदारनों का 
सम्वस्थ केवज्न दो जन्म के साथ है, तीन जर्न्मा के साथ नहीं ( जैसः 
दो जन्‍म से इीनयानी मानते भाये थे )। इनमें केषल्न दो काएड हैं--- 
पहले से लेकर १० तक, तथा ११ भौोर १२, जिनमें प्रथम 
दद्ा का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दसर का दूसरे जीवन 
के साथ । उदाहरया।र्थ यदि प्रथम दृश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म से 
है, तो ११ और १२ निदान का इस जन्म से। अथवा प्रथम दा 
का सम्बन्ध इस वत॑मान जीवन से है, तो भन्तिम दो निदानों का भविष्य 
छीवन से । 

(२ ) दूसरी बात निदानों के चार विश्वेदों के विधय को छेकर है । 
योगाचार को सूछ कएपना है कि यह जगत्‌ 'भाजय विशान' में विद्यमान 
निदनो के बीजों का ही विकास या विस्तुतीकरण है । इसी कश्पना 
के अनुरोध से डन छोरगों ने नवीन चार भेदों का वर्णन किया 
ह१ै। भौतिक जगत की सूष्टि के छिए यह भआावश्यक है कि 
कोई कारण दाक्ति मानी जाय जो प्रत्येक घर्म के बीज का डल्पादन करे, 


व्यास्या 


खम्पन्ध 


चार प्रभेद्‌ 


बुद्ध के दाशनिक विचार ९१ 


परन्तु उत्पत्ति के अभन्‍्तर भी ये बीज झआछय विशान' में शाम्त रूप से 
रहेंगे जब तक किसो उद्वोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जसे 
एक पृद्ध से घद्चान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना भनिवाये 
है भर यह बीज भी प्रत्ष के उत्पादन में समर्थ नहों होगा जब तक 
पृथ्वी, वायु, सूये की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो । इसी दृष्टान्त 
को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार माने हैं:--- 


(। ) बीज-छत्पादक शक्ति -- अविद्या, संस्कार 


हि. 
वतमान (॥ ) बीज - विशान--वेदना 
( ॥। ) बीजोत्पादन सामग्री- तृष्णा, उपादान तथा भव 
भविष्य --- (४) व्यक्त कार्य - जाति, जरामरण 


निदानों की समाक्षा में योगाचार का मत पर्याप्त प्रमाण के ऊपर 
भवलछग्वित है। यह “प्रतीत्यसमुत्पाद! का सिद्धान्त शौद्धू दशन की 
आधार शिला दे । इसीलिए दाशनिर्को ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
बढ़ो ऊदापोह के साथ किया है३ । 


( ख ) अनात्मवाद 


भगवान्‌ बुछू पक्‍के अनारभवादी थे। अपने उपदेशों में उन्हंनि 
भात्सवाद के अनुयायियों की कढ़ी आलोचना की है। यह अनात्मवाद 
बुद्धघमं की दार्शनिक भित्ति है जिसपर समग्र आचार और विचार 
भपने झाश्रय के निमित्त भवलम्बित हैं। आरत्मवाद का सुगत ने खणडन 
बड़े अभिनिवेश के साथ किया है। उनके खण्डन का बीज यह हे कि 
समग्र भात्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने उसके मंगछ के 
किए नाना प्रकार के सत्कमें तथा दुष्कर्म किया करते हैं। इस सिद्धाम्त 


१ द्रष्टन्य >430०20ए९८7--ै ६७73] ० प्रव4॥9 
7?॥॥॥050709 ?, 63-_...-80. 
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के द्योतक दृष्टान्त यढ़े माक के हैं । बुद्र का कहना है कि यदि कोई 
स्यक्ति देशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कक्ष्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परम्तु न तो उसऊ गुणा से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका 
कद ही जाने कि वह बढ़ी है, छोटी हे या मझोलो है और न डसके 
नाम-गोग् से ही असभिज्ञ हो। एसे पुरुष का आचरण छाक में सर्वथा 
डपहास्यास्पद होता है । उसी प्रकार भात्मा के गुण, धम का बिना जाने, 
उसके परल्नोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता 
है, वह भो उसी प्रकार गईणाय द्वाता है । महल की स्थति से परिचय 
बिना पाये ही जा व्यक्ति चोरास्ते के ऊपर डस पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ तेयार करे, भछा उससे बद्कर कोई मूख हो सकता है? 
मत्ताह्दीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूखता का सूचक है । उसी 
प्रकार असत्‌ आस्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मा का सम्पादन 
है१। आरमा का सत्ता को बुद्ध बढ़ी ही तुतछ बुद्धि से देखते थे-- 
“जो यह मेरा भास्सा अनुभव कर्ता, भनुभव का विषय है, 
और तहदाँ-तहाँ अपन बुरे भछे कर्मा के विषयको अनुभव कर्ता है, यह 
मेरा आत्मा नित्य, भव, शाश्वत तथा अपरिवतनशील है, अनन्त वर्षो 
तक वैसा ही रहेगा--' हे सिष्तुओ, यह भावना बिछकुछ बाल घम दे! 
( भ्रयं भिक्‍खये, केवलो परिपूरो बाल घम्मो )२। बुद्ध के इस उपदेश से 
भारमभाव के प्रति उनको अवद्देलना स्पष्ट है। वे नध्य, भ्रुव भास्मा 
के अस्तित्व के मानने से सन्‍तत पराझ मुख दे । 


धुद्ध के इस अनात्मवाद के भोतर कौन सा रहस्य है |! भारताय 
सिरन्‍्तन परम्परा के अनेक अश में पत्षपातों द्वाने पर भी उन्होंने इस 


१ दीघनिकाय ( हिन्दी श्रनुवाद ) 9४० ७३ 
२ मज््िमनिकाय १।१९ 
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उपनिषस्परतिपादित आत्मतन्व को तुच्छु दृष्टि से क्यों तिरस्कृत 


नेरात्म्य- ॥ 
नैरात्म्य कर दिया ? इस प्रशइन का अनुसन्धान बढ़ा ही रोचक दे । 
वाद को । 
कर इस विचित्र संखार के दुःखमय जीवन का कारण तृष्णा या 
काग्ण 


काम है। काम वह समुद्र है जिसके अन्त का पता नहीं 
और जिसके भातर जगत्‌ के समस्त पदाथ समा जाते हैं॥ । अथवंबेद ने 
कामसूक्त में ( ६&।१।२ ) काम के प्रभाव का विदद वर्णन किया है । 
“क्वाम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; ह्सके रहस्य को न तो देवताओं ने 
पाया, न पितरो ने, न मर्त्यों न। इसी लए काम | तुम सबसे बड़े हंं।, 
महान्‌ हो '२ । काम भग्नि रूप हैं। जिस प्रकार अ्रग्नि समग्र पदार्थों 
को अपना ज्वाला से जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जल्नाता हेड । वुद्धवम में यही काम 'मार! के नाम से 
प्रसि& है । सुगत के जीवन में 'मारविजय” को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस अशेय 'काम' को जीत लिया 
था। इस काम! का विजय वैदिक ऋषियों को उसी प्रकार शभाष्ट है 
जिस प्रकार बुद्ध को । 

डपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के छिए सथ प्रिय 
होता है। ( भआस्मनस्तु कामाय सब प्रियं भव॒ति ) जगत में सबसे प्यारी 
वस्तु यही भारमा है जिसके लिए प्राणी विपष्य के सुख्वों को कामना 


१ समुद्र इव हि कामः, नद्दि कामस्थान्ता:स्ति | 
--तैत्ति ० आ० २।२।३१।६ 
२ कामो जज्ञे प्रथम नेनं देवा आपुः पितगे न मर्त्याः । 
ततत्त्वमसि ज्यायान विश्वद्दा महांस्‍्तस्मे ने काम 
नम इतकृणोमि ९।१।२।१९ 
श्यो देवा ( अग्निः ) विश्वात्‌ यं ठ॒ काममाहु: । 
>«अश्रथर्व ३२१।४ 
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किया करता है। हमारो स्त्री पुश्रादिकों के ऊपर आसरि इसी स्वार्थ 
के ऊपर अवल़म्बित है। बृहदारण्यक में याशवदक्य ने मैश्रेयो को 
डुपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रविन्दु बतराया 
है। दारा दारा के क्षिए प्यारी नहीं है, आत्मा के काम से ही वह 
व्यारी बनती है। समग्र पदार्थों की यही दशा है। खुद्ध ने डपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्म के छिए 
धूक नवीन ही मार्ग की शिक्षा दी। उनको विचारधारा का प्रवाह नये 
रूप से प्रवाहित हुआ - आत्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनर्थो का 
मूल है । आत्मा के रहने पर ही “भहंकार'-अहंभाव का उदय होता है। 
इस आधस्सा को सुख पहुँचाने के छिए ही जीव नाना प्रकार से हस शरोर 
को सुस्त देता है भोर सुख प्राप्ति के सपार्यो को दुंढता है। काम का 
डरदय इसी राग के परम आश्रय आरमा के भस्तित्व पर अवलम्बित है। 
झतः दस आधष्मा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम 
माग है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा 
शदान में पुश्रशोक से विहऊ विशास्वा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इस संसार में जितने शोक, सन्‍्ताप, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं 
वे प्रिय वध्स के छिए ही होते हैं । प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
झभाव झवद्यमेव होता है १ । 

भगवान बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि काछान्तर में बोद्ध 
भाचायों के प्रश्थों में उपलब्ध होती है। मागाजुंन का कहना है कि 
जो झात्मा को देखता है, उसी पुरुष का “अहं” के छिए सदा स्वनेद्द 


१ ये केचि सोका परिदेवत् वा 
दुक्खा च लाकस्मिं अनेकरूपा | 
पिश्न पटिब्चेव भर्वात एते 
पिये असन्ते न भवंति एते॥ --उदान ८८ 


बुद्ध के दाशनिक विचार है 


बना रहता दहै। रसनेह से सुर्खो के लिए तृष्णा पैदा होतो है; वष्णा दोषों 
रो ढक लेती है। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं! इस विचार से विषर्यों 
के साधनों को ग्रहण करता है। तष्णा से उपादान का जन्म 
डोता है। अतः जब तक आत्माभिनिवेश है, तव तक यह संसार 
है। आत्मा के रहने पर ही पर! (दूसरे ) का ज्ञान होता है। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 
राग भोर पर के लिए द्वेप। ओर रागह्वंप के कारण ही समस्त दोष 
उत्पन्न होते हें। अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्म दृष्टि 
डै। बिना द्सको हटाये दोषों का निराकरण असम्भव है। | 

स्तोश्रकार ( मातृचेट १ ) बुद्ध के नरात्यवाद को प्रशंसा का पात्र 
यतकाते हैं ,-जब तक मन में अहंकार हैं तब तक आवागमन को परम्परा 


१ यः पश्यत्यात्पानं तस्याहर्मिति झाश्वतः सन । 
सस्‍नदात्‌ गुणपु तृष्वाति वृष्णा दापांस्तिसस्वुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ मर्मात तत्नाधघनमुपादत्ते । 
तनात्मामिनीवशों यावत्‌ तावत्त ससारः ॥ 
आत्मनि साति परसशा स्वपरबिमागात्‌ पश्ग्रिदद्वेषो । 
अनयोः संप्रतित्रन्धात्‌ खब दापा; प्रजायन्त ॥ 
“नागाजनस्थ, बोधिचर्यांवतारष्जिका पृ० ४९२, 
गुण रत्न 7० १९२ ; अमिसमयालंकारालोक ( ४० ६,७) में उद्धृत 
अन्तिम कारिका | 
२ साहंकारे मनत्ति न शर्म याति जन्मप्रत्रन्धो 
नाइंकाग्श्चलति द्वदयात्‌ आत्मदष्टो च सत्याम्‌ 
नान्‍्यः शास्‍्ता जगति भवतो नात्ति नेरात्म्यवादी 
नान्‍्यस्तस्मादुपशनविधेस्त्वन्मतादम्ति मार्ग: ॥ 
““तेत्त्वसंग्रहर्पानिका पूृ० ९७० 
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( जन्म प्रबन्ध ) शान्‍्त नहीं होती । आत्मश्ष्टि की सक्ता में दृश्य से 
अइंकार नहीं हटता। हे बुछू ! आप से बढ़कर कोई भी नेरास्म्यवादी 
डपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवाला दूसरा 
मार्ग ही है। चुद्धधमे के शाम्तिदायी होने का मुख्य कारण नेरात्म्यवाद 
को स्वीकृति है। चन्द्रकीति के मत में भी सत्कायद5ि ( आस्म दृष्ट ) 
के रहने पर ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। हस बात की समीक्ता कर 
लथा आरसा को हस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषंध 
करता है। । अतः आत्मा का यह निषेध काम के निराकरण के लिए 
किया गया है। 

अनाश्मवाद की ही दुसरों संज्ञा 'पुड्ढल नेरात्म्य' तथा “सत्काय 
रृष्टिश है | सत्कायदष्टि को ही आत्मग्राह, भात्माभसिनिवेश तथा 
भात्मवाद भी फट्दते हैं । 


हा. 2रवकंओ का >> ;>>ममकजअ>जप-कजकप कल म- 


१ सत्कायहष्ि प्रभवानशेषान 
भ्डे कु शांश्न दाषघाश्च धिया विपश्यन्‌ 
आरमानमस्या विषय न बुद्धवा 
योगी करोत्यात्मनिषेधगेव || 

“-माध्यमकावतार ६।१२३; मा० बृ० में उदत पृ० ३३० 
१ 'सरकाय दृष्टि! पाली में 'सक्ाय दिद्ठि' है। 'सत्काय की भिन्न २ 
ब्युस्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है । 
सत्‌काय' दो प्रकार से बनता है ( ) सत्‌ + काय तथा (॥ ) स्व + 
काय | पहिली व्याख्या में सत्‌ के दो अर्थ हैं--( के ) वर्तमान अस. 
घातु से तथा ( ख ) नश्बर (सद से)। अतः वर्तमान देह में या नश्वर 
देह में आत्या तथा आत्माय का भाव रखना | पं० विधुशेखर भद्दाचार्य 
का कदना है कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ का नश्वर अर्थ 
ही ग्रहण किया है। दूसरी ब्याख्या के लिए नागाजुन का प्रमाण हैं । 
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वस्वे झनात्म “--यही बुद्धधम का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ के समतत पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय 
मा धर्मो' के समुच्चयमात्र हैं, उनका स्वयं स्वत सत्ता प्रतीत 
को काश नहीं होती । “भनात्म” शब्द में नन्‌ का भथ "प्रसज्य प्रति- 
पेघ! नहीं है, प्रत्युत 'पयुंदास' है। भनात्म दाब्द यही 

नहीं द्योतित करता है कि आत्मा का अभाव है, वह्क आत्मा के भभाव 
के साथ २ झन्य पदाथो' की सष्ता बतराता है। भात्मा को छोड़कर 
सर्व वस्तुओं की सक्ता या अस्तित्व है। 'सवंबस्तु' की दूसरी संज्ञा 'धम' 
है। 'घमे का इस विछत्षण क्थ में प्रयोग हम बुद्धम में ही पाते हैं । 
घम का श्र है अत्यन्त सृक्ष, प्रकृति तथा मन के अन्तिम तर्व जिनका 
पुनः प्ृथकक्रण नहीं किया जा सकता। यह जगत्‌ इन्हीं नाना घर्मोा 
के घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध घमं! सख्यों के गुण? के 
(६, समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ दे ।. अन्तर इतना 
धघम हु है कि तीनों गुणों ( सत्त, रज तथा तम ) की सत्ता के 
साथ साथ सांख्य गुणश्रय की साम्यावस्थारू पिणी 'प्रकृति' मानता है । बौद्ध 
दाद निक अवयववादी हैं। नेयायिकों के सहहा अवयवसे प्थक्‌ भवयवी की 
सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय र॒ष्ि में घट परमाणुपुञ्ष के भतिरिक्त 
एक नथीन पदार्थ है। झ्र्थात्‌ अवयबी घट अधयवरूप परमाणु से 


के अजवन्‍नननत न आन 


उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३॥६ ) में स्वकाय दृष्टि! का प्रयोग 
किया है। चन्द्रकीति की व्याख्या है--स्वकाये दृष्टि: आत्मात्मीयदष्टि: | 
दोनों व्याख्याश्रों का तात्पर्य प्रायः एकसमान है। पश्चस्कन्धात्मक 
शरीर में श्रात्मा तथा आत्मीय इष्टि ( अहकार और ममकार ) रखना 


सत्काय दृष्टि दे । 
द्रषन्य ४.8॥4 ०ावाए: 35० एगालकूएणा रण 3प्रधतगरांश्ा 
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शथग सस्ता रखता है, परन्तु बोद्धों को दृष्टि में परमाणु का समुस्यय ही 
घट है, भवयव से भिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ होता हो नहीं । 
जगत के अत्यन्त सूक्षमतम पदार्यो' को हो संज्ञा “थम! है। इनको सत्ता 
सर्वधा माननोय है; परन्तु इन्हें छोड़ देने पर वह्तुओं का स्वरूपसूत 
झवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यह बात बौद्ध छोग मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं । “अनात्म' कहने का अभिप्राय यही दे कि धर्म को 
सत्ता है, परन्तु उनसे अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं है । अतः “नेरातम्य! 
की ही संजशा 'घमंता' है। अभिधषमकोश की व्या्या 'स्फुटा्थाँ? में 
यशोमित्र के इस महस्वशाक्ी कथन का--प्रवचनघमंता पुनरत्र नेरात्मयं 
युद्धानुशापने वा--यही अभिप्राय है । 


पुदट्छ, जीव, आत्मा, सत्ता--ये सब शब्द एक दूधरे के समानार्थक 

है बुद्धमत में इन शब्दों के द्वारा भभिद्वित पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। झात्मा केवक नाम है; परस्परसम्बद अनेक 
धर्मो' का एक सामान्य नामकरण भात्माया पुदछ है। 
व्यावहारिक बुद्धघम के व्यावद्वारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं 
सत्ता ब्निया है, प्रत्युत परमार्थिकरूप से ही । भर्थात्‌ द्ोकब्यवद्ार 

के किए आत्मा को सत्ता है जो रूप, वेदुना, संशा संस्कार तथा विज्ञान--- 
पत्नस्कम्थों का समुदायमात्र है, परस्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्थसम्त्र परमार्थभूत पदार्थ नहीं है । भात्मा के छिए बोद्ध छोग 'सस्तान” 
हाब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धास्तों से उनकी विशिष्टता 
बतछाता है। भात्मा सन्तानरूप है, परन्तु किनका | मानसिक तथा 
भौतिक, झाभ्पस्तर तथा बाह्य, इग्द्रिय तथा इन्द्रिय-प्राह्म पदार्थों का । 
१८ धातु ( इन्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सद्धरवद्ध विज्ञान ) परस्पर 
मिल्वककर इस 'सस्तान' को उत्पन्न करते हैं ओर ये उपकरण “प्राप्ति! नामऊ 
संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं | 'प्रतोत्य समुत्पाद! बादी बुद्ध ने 


आत्मा को 
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एक थण के छिए भी आत्मा को पारमार्थिर सत्ता के सिद्धाग्त को प्रभय 
नहीं दिया। । 


पश्वस्कन्ध 


बुद्ध ने भात्मा को स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु 
वे मन और मानसिक वृत्तियों की सत्ता सवंधा स्वीकार करते हैं। आश्मा 
का पता भो तो हमें मानसिक व्यापारों से ही चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । आत्मा पाँच स्कन्धों का संघातमाश्र हे । 
स्कनघ का अर्थ है समुदाय | स्कन्धों के नाम हैं--रूप, वेइन।, संज्ञा, 
संस्कार ओर विशान । जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हूँ, बढ़ इन्हों 
पॉस स्कन्धों का समुच्चयमात्र हैं। इन स्करन्बोंकी द्याख्या में बौद् - 
ग्रन्थों में पर्यात मतभेद दे । वल्सुतः प्रत्येक जोव 'नामहयात्मइ' है । 
रूप! से अभिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है ओर 'नाम' से तात्यर्य 
मानप्िक प्रवृत्तियों से है। शरोर और मन के परस्पर संयोग से ही 
मानव व्यक्ति को स्थिति है। नाम” को चार भागों में बाँदा गया है-- 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

(१ ) रूपरऋनघ--रूप' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
गई है। 'रूप्यस्ते एमिविंपया: अर्थाँत्‌ जिनहे द्वारा विपर्यों का रूपण 


क्‍नननिसशननि लिन नी लक जता ए। 
जनक न न >> विजन स्मनीनननन+ 


१ अवान्तर काल में वात्सोपुत्राय या साम्मितीय” नामक बोद्ध 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पश्चछ्तस्थां के संबरात से अतिरिक्त एक नित्य 
परमार्थ रूप में पुद्रल की सत्ता मानी है। इनके मत का विस्तृत खण्डन 
वसुबन्धु ने अभिषमेकोद्य के अन्तिम 'स्थान! ( अध्याय ) में बढ़ी युक्ति 
से किया है। वात्सीपुत्रियों का यह एकदेयीय टिद्धान्त बोद्ध जनता के 
मस्तिष्क को अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। द्वष्टव्य ॥)7 8070 
४०5४ एन 6 500 7॥60०7ए ० ४९ 3940॥9845, 
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किया जञाय भर्थात्‌ इर्द्रियाँ। दूसरी ब्यात्या दहै-रूप्यन्ते इत रूपाणि 
अर्थात्‌ विषय । इस प्रकार रूपस्कन्ध विषयों के साथ सन्वद्ध इन्द्रियों 
तथा पारीर का वाचक है । 

(२ ) विश्लानरकन्ध--'भह--मैं! हृस्याकारक शान तथा इन्द्रियों 
से जस्य रूप, रस, गन्घ भादि विषयों का ज्ञान--ये दर्ना प्रवाह्मपश्न शान 
“(विज्ञान स्कमघ! के द्वारा वाष्य हैं। इस प्रकार वाह्य वस्तुओं का शान 
तथा भाभ्यन्तर में हूँ? ऐसा ज्ञान--दोनों का ग्रहण इस म्कन्ध के 
द्वारा होता है। । 

(३ ) बेदनास्कन्ध--प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, अप्रिय के स्पर्श 
दुःख तथा प्रिय-अप्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के म्पर्श सेन सुख और न 
दुःख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वही वेदना स्कन्ध है । 
याहा वरतु के शान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
वही 'वेदना' है। पस्तु की रिश्नता के कारण वह तीन प्रकार को होती 
दै-- सुख, दुःख, न सुख न दुःख । 

(9 ) इन सुस्र-दुःस्वास्मक येदना के आधार पर हम उन वस्तुर्थों के 
यथा थ ग्रहण में अब समर्थ होते हैं और उनके गृुण्णा के आधार पर उनका 
भामकरण करते दें। यही है संज्लास्कन्ध | विज्ञान भोर संज्ञा में वही 
अन्तर है जो लेयायिकों के निथिकक्पक प्रत्यक्ष तथा सविकश्पक प्रत्यक्ष के 
बीच है। नि्घिकल्पक प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही 
जानते हैं--पतकिब्निदिदम्‌-कुश भस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकक्पएक 
प्रत्यक्ष में हम उसे नाम, जाति आदि से संयुक्त करते है कि यह गाय हे 


ि "अल अजन»क+. ००/०3--००-५ ३७... >अककेनकन-मपकैक०- २० जनक-७०७3-> अकम०>्कान ्ज्म्यक 


१ विशानस्कन्धो5हमित्याकारों रूपादिाषिय इन्द्रियजन्यों वा 
दण्डायमानः >-भामती ( २२। १८ ) अहमित्याकारमालय-विशान- 
मिन्द्रियादिजन्यं च शानपमेतद्‌ द्वयं दण्डायमार्न प्रवाहापन्न विशानस्कन्ध 
इत्यर्थः --कल्पत$ 
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वह श्वेतवर्ण की है तथा घास चरतो है। यह दूसरा ज्ञान बौर्दधों का 
(संज्ञा स्कन्‍्ध! है । 

(३ ) संस्कार स्कन्‍्ध--हस स्कन्घ के अन्तर्गत अनेक मानसिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, परम्तु प्रधानतया राग, द्वेष का । 
वस्तु की संज्ञा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारो इच्छा या 
दंप का उदय होता है। रागादिक क्लेश, मदमानादि डपक्लेश तथा 
धमे, अधम -ये सब इस स्कन्ध के अन्तगंत हैं । 

वस्तुतत््व की जानकारी के लिये यही क्रम उपयुक्त है, परन्तु बोद- 
ग्रन्थों में सवश्न (विज्ञान स्कन्ध” को द्वितोयस्‍्थान न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है। इसकी उपयुक्तता वसुवन्धु ने अभिधमेकोश में नाना 
कारणों से बतलाई दे । उदाहरणार्थ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
लक्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ वस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर 
इप्टिगोंचर होने से स्थूछतम है। मानस व्यापारों में वेदना स्थूछ है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःखख की भावना को झट समझ लेता है। 
जाम को स्थूलता इससे घटकर है। “संस्कार! विज्ञान को भपेद्दा स्थूछ 
है क्योंकि घुणा, श्रद्धा आदि प्रवृत्तिभों का समझना उतना कठिन नहीं 
है। “विज्ञान वस्तु के सूक्ष्मरूप का ज्ञान चाहता है। अतः उसे सूक्ष्म 
होने से श्रन्त में रखना उचित ही है । २ 


३ संज्ञास्कन्चः सविकल्पप्रत्ययः सशासंसगयोग्य प्रतिभासः यथा डित्य 
कुण्डली गोरो श्राह्मणो गच्छतोंयरिबंजातीयक:--भामती | '“सविकल्पक- 
प्रत्ययः? इत्यनेन विज्ञानस्कन्धो निर्विकल्प इति भेद; स्कन्धयोंध्व॑नित:-- 
कल्पतर | 

२ अ्रन्य कारणों के लिए द्रष्य्य +ैंवटए०णटा: फैदिापत। 0 
छपठकाा॥ड एां]।0509ए779 प्र«. ६३-४४ । यहाँ अमिधर्मकोष का 
आवश्यक अंश चीनी भाषा से भनूदित है । 


२१०२ बोद-दर्शन 


'मिछ्िस्द प्रइन! में भदसत नागसेन ने यवनराज मिछिन्द ( इतिहास 
प्रसिद्ध 'मिनेयडढर' द्वितोय घातक ई० पू० ) ने 'आर्मा! के शुदसम्मत 
सिद्धाग्स को बड़े दो रोचक ढंग से समझाया है। 
आत्मा के मिलिन्द ने पूछा--झपके ब्रह्मचतारी आपको नागसेन' 

विषय में नाम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन” क्‍या है ? मन्‍्ते क्‍या 
नागसेन ये केश नागसेन हैं ? 

नहीं, महाराज ! 

तो रोयें नागसेन हैं ? 

नहीं, महाराज ! 

ये नस, दाँत, चमदा, मांस, स्नाथु, हड्डी, मज्जा, वक्र, दृदय, 
यश त्‌, कोम, छ्ीहा, फुस्फुस, भाँत, पतली भाँत, पेट, पास्राना, पित्त, 
कफ, पीष, छोहू, पसोना, मेद, भॉँसू, चर्बी, छार, नेटा, छासिका, 
दिमाग नागसेन हैं ! 

नहीं, महाराज ! 

भम्ते, तब क्‍या झापका रूप नागसेन है ?**'बेदनायें नागसेन 
हैं; संशा'* ', संस्कार '* ', विशान'' ' नागसेन हैं ! 

नहीं, महाराज ! 

भम्ते, तो क्‍या रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी एक 
स्लाथ नागसेन हैं ! 

नहीं, महाराज | 

तो कया इन रूपादिकों से भिश्च कोई नागसेन है ! 

नहीं, महाराज ! 

अब्ते, में आपसे पूछते पूछुते थक गया, किन्तु “नागसेन' कया है ! 
इनका पता नहीं चटता। तो 'नागसेन' क्‍या शब्दमात्र है! आरसिर 
'मागसेन' है कौन ? झाप मूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। 

तब आयुष्मान्‌ मागसेन मे राजा मिहिनन्‍द से कहा--महाराज, आप 


बुद्ध के दार्शनिक विचार १०३२ 


झत्रिय बहुत हो सुकुमार हैं। इस दुपइटरिये को तपी और गर्म बालू और 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदछ भाये हैं या किसी सवारी पर ! 

भन्‍्ते, में पेदल्व नहीं झाया, रथ पर आया । 

महाराज, यदि आप रथ पर भाये तो मुझे बसावें कि आपका रथ 
कष्दाँ है ? क्‍या ईषा ( दुयढ ) रथ है ? 

नहीं भन्‍्ते । 

क्या अक्ष ( घुरे ) रथ हैं ? 

नहीं भन्‍्ते । 

क्या चक्‍के रथ हैं ९ 

नहीं भन्ते । 

क्या रथ का पम्जर **' रथ की रस्सियाँ ** छगाम "*' चाबुक रथ है। 

नहीं भन्‍्ते । 

मद्दाराज क्‍या ईपा अक्ष आदि सब एक साथ रथ हैं ! 

नहीं भन्‍्ते । 

महाराज, क्या ईपा आदि से परे कहीं रथ है ? 

नहीं भमन्‍्ते । 

महाराज, मैं आप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चछा कि 
रथ कहाँ है ? क्‍या रथ केवस्ष शब्दमात्र है! आखिर यद्द रय कया है ? 
महाराज, भाप मूठ बोटते हैं कि रथ नहीं है। महाराज सारे जम्बूद्वीप के 
आप सबसे बड़े राजा हैं । भझा किसके ढर से आप मूठ बोछते हैं !!! 

>< >< »< 

तब शाला सिदिन्द ने आायुप्मान्‌ नागसेन से कट्टा--भस्‍्ते, में मूठ 

नहीं बोछता । ईयपा आदि रथ के अवयर्यों के आधार पर केवछ व्यवहार 


के स्िएप्‌ “रथ” ऐसा सब गाम कहा जाता है । 
महाराज, बहुत टीक । आपने जान द्विया कि रथ क्‍या है ? इसो 
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तरह मेरे केश इध्यादि के आधार पर केवल व्यवदार के व्विए१ “नागसेन' 
ऐेपा एक नाम कहा जाता है। परन्तु परमार्थ में, “नागवेन' ऐसा कोई 
पुरुष विद्यमान नहीं है । 

झाश्मा विषयक बोदछ मत का प्रतिपादन बढ़े हो सुन्दर ढंग से किया 
गया है । दृष्टान्स भी नितानत रोचक है । 


पुनजन्म 


अ्रव प्रइन यह है कि आत्मा के अनित्य संवातमाश्र होने से पुनर्जेन्म 
किस का होता है | घुद्ध पुनजन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जोव 
जिस प्रकार का कम करता है, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म ग्रहण 
करता है। वेदिक मत में यदहदी मत मान्य है, परन्तु आत्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण वहाँ किसी प्रड्सार की भी विप्रतिपत्ति नहीं है, 
परन्तु बौद्धमत आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार करता है। तब 
पुनजेस्म किसका होता है ? जितने कर्म किया, वह अतोत में ब्ीन दो 
जाता है ओर जो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहों किये जिसके फल 
भोगने के छिए नये जन्म ही जरूरत पड़तीर । 

राजा मिहिन्द का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, वह वही 
व्यक्ति है या दूसरा । नागसेन का उत्तर है--न वही है और न दूसरा । 
दोपशिखा शोर इस पघिद्धान्त को उन्होंने दोपशिश्वा! के दृष्टान्त से 
अभिव्यक्त किया है। जो मनुष्य रात के समय दोपऋ 
शछाता है, क्‍या वह रात भर वही दोया जछता है। 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि वह रातभर एकट्डी दोआ 
जल्ाता है, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतकातो है कि रात के पहले 


का दृष्टार्त 


१ मिलिन्द्र प्रश्न ( हिन्दी अनुकाद ) १० ३१-३४ 
२ विशेष द्रष्टव्य मिलिन्द प्रश्न पृ० ४९ । 
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“गहर को दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर को दीपशीक्षा 
उससे मिन्‍न थी। फिर भी रातभर एक दीपक जलता रहता 
है। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) प्रतिढ़ण परिवतंनशोछ 
डे। भात्मा के विपय में भी ठोक यह दशा चरिताथे होतो है। 'किप्ती 
वस्तु के भस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक 
ऊूय होतो है। भौर इस तरह प्रवाह जारी रहता है। प्रवाह की दो 
अ्रवस्थार्थों में एक क्षण का भो भन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के छय होते 
डी दूसरी उठ खढ़ी होती है। इसी कारण पुनर्जन्म के समय न वही 
जोव रहता है भौर न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के भन्तिम 
विज्ञान के लय होते ही दुसरे जन्म का प्रथम विजान उठ खड़ा 
द्वोता है ।! ह॒ 
दुध को बनो हुई चीजों को ध्यान से देखने पर पूर्वोक्त पिद्दान्‍्त ही 
पुष्ट प्रतीत होता है । दृध दुद्ढे जाने पर कुछ समय के बाद जमकर दही 
दूध को बनी हो जाता है, दही से मक्खन ओर मक्बन से घो बनाया 
चीजों का ता है। इस पर प्रइन है कि जो दूध था वही दही था, 
र्ष्टान्त जो दही, वही मक्खन, जो मक्खन यही घी। उत्तर स्पष्ट 
है--ये चीजें दृध नहीं है दूध के विकार है--दुध से बनी 
डुई हैं । प्रवाह भी इसी प्रकार जारो रद्दता है। पुनजन्म के समय 
जन्म लेनेवाला जीव न तो वही है ओर न उससे भिन्न है। सच तो यह 
डे कि विज्ञान की लड़ी प्रतिक्षण बदछतों हुई निश्य सो दोखतों है। एक 
जन्म के अन्तिम विज्ञान के जय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम उठ खढा 
दोता है । १ प्रतिक्षण में कर्म नप्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी 
वासना अगले क्षण में अनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसीकिए 
अनिस्यता को मानते हुए सो बोढों ने पुनजस्म को तकयुक्त माना है । 


लक जी कल तप 


१ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) प्र० ४६-४० 
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( गे) अनोश्वरवाद 
बुद्ध प्रथम कोटि के अनीद्रवरवादी थे । उनके मत में ईश्वर की सत्ता 
मानने के किए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तके नहीं है। अपने उपदेश 
में रम्दोंने अपनी अनीइ्यरवादी भावना को स्पष्ट शाब्दों में अभिव्यत्त 
किया है जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि वे अनजाने और अनसुने ईश्वर 


के भरोसे अपने अनुयायियों को छोड़कर उन्‍हें भकमेण्य तथा अनाध्म- 
विश्वासी बनाना नहीं चाहते थे । 


पराथिकसुत्त (दीघ निकाय ३।१) में बुछ ने ईइवर के कतृ रव का बड़! 
डपहास किया है । केवट्सुत्त (११) ने ईश्वर को भी अन्य देवताओं के तुश्य 
पक सामान्य देवता बतछाया है जो हन मदहाभतों के निरोध 

ईशवरका २. हि ०. 
संपहास के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही अशानी है । इस 
प्रसज़ में बुद्ध का उपहास बढ़ा सार्मिक तथा सूक्ष्म है । 
प्रसक़् यह बतछाया गया है कि एक यार भिन्लुसंघ के एक भिक्तु के मन 
में यह प्रषन उरपन्न हुआ कि ये चार महाभत--पथ्वीधातु, जल्धातु, 
सेजोघधातु, बायुधातु-- कहाँ जाकर विएकुल् निरुद्ध हो जाते हैं। समाहित- 
चित्त होने पर देवछोकगामो मार्ग उसके सामने प्रक्ट हुए। वह भिश्षु 
वहाँ गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता निवास करते हैं। वहाँ जाकर इन 
महाभूर्तों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्हंनि अपनी 
अशानता प्रकट की ओर उस भिक्तु को अपने से बढ़कर चार महाराजा 
नामक देवताओं के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वही नराश्यपूर्णो 
डर मिलना | वहाँ से यह क्रमशः श्रायश्श्रिता, शक्र, यास, सुयाम, तुपित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनिर्ममित, परनिर्मित वशवर्ती, वशवर्तो, ब््चकायिक 
मामक देवताभों के पास गया, जो क्रमश: प्रभाव तथा माहास्म्य में अधिक 
बतछाये गये । अह्कायिक देवता ने उसे कह कि दे भित्तु हमसे बहुत 
बढ़-सढ़कर अद्या हैं। वे महात्मा, विजयी, अपराजित, पराथ॑द्रष्टा, बशी, 
ईंइवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सभी हुए तथा इरनेवाले पदार्थों के 
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बिता हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । उनका स्थान हमज़ोग 
नहीं जानते, पर छोग कहते हैँ कि बहुत आाकोक और प्रभा के प्रकट होने 
पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं । मह्दान्रद्वा प्रकट हुए और उन्होंने अहम्मन्यता 
भरे शब्दों में भपने को ब्रह्मा तथा ईबवर बतछाया, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्हेंने उत्तर दिया वह नितास्त उपादह्ाास्यास्पद था । 
उन्होंने कद्दा कि हे भिक्तु, ये ब्रह्मलोक के देवता मुझे ऐसा समझते हैं 
कि अश्या से कुछ अज्ञात नहीं दे, भरष्ट, भविदित, भसाक्षाल्कृत नहीं है; 
परम्तु में स्वयं ही नहीं जानता कि ये महाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं । 
तुमने बढ़ी गद्स्‍कती को कि भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रइन के उत्तर के 
छिए मेरे पास भाये | देवता खोग मुझे सवेश बतलाते हैं, परन्तु मुझ में 
स्वंशता नहीं है। तब उस भिक्षु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
अनिद्शन ( उस्पत्ति-स्थिति-छय से विरद्धतित ), अनन्त शोर भश्यन्त 
प्रभायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूतां का बिदकुल्न निरोच 
होता हे । 

इस प्रसह् को देखकर बुद्ध की भावना का परिचय मिछता है । वे 
ईइयर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सबंश मानने 
के ब्िए तैयार हें । यदि किसी को हंश्वर की सत्ता में श्रद्धा है तो भ्रद्धा 
बनी रहे । परन्तु ईइवर को सर्वेश मानना नितान्त युक्तिविददीन है | ये 
अपना अशान अपने मुंदद स्वीकार करने के ब्िए प्रस्तुत ईँ । 

तेविज्ज सुत्त ( दी० नि० १३ ) में बुद्ध ने इस प्रइन को पुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेदरचयिता ऋषियों तथा ब्राक्ष्ों को अनभिश 
बतस्ाकर उनके रा उद्मावित मार्गो' को भी अप्रामाणिक बतकाया 
है। आदायों में पॉर्चा नीवरण ( कामइछन्द आदि बन्धन ) पाये जाते 
हैं। भतः उनका सिद्धास्त दूषित है। जब वे इंदवर ( अक्षा ) को न तो 
जानते और न देखते हैं, तव उनकी सख्बोकता प्राप्त करने वाछे मार्ग का 
डपदेदा कयोंकर माना जाय | श्रविद्य आहयण्यों का कथन है “अन्धवेणी' के. 
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समान है१ । जैसे अन्धों की पॉत एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिले वाला भी 
नहीं देखता, बोचवाज्षा भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता। 
डनके कथन में विश्वास करना अज्ञातगुणा किसी जनपद- 
कल्याणो की कामना के समान शहंणीय है। जो धघमे ब्राह्मण बनाने वाले 
हैं उन धर्मो' को छोड़कर अन्य धर्मो' से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
ईइवर को स्तति करे उसकी स्तति सफल नहीं होती । क्‍या किसी 
काकपेया जलछपूर्ण नदो के इस तीर पर खड़ा होनेवाला पुरुष अश्रपरतीर को 
खुलावे, तो क्या अपरतोर इधर चछा आ।वेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण श्रेविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत््व उपदिष्ट हुआ है, 
अतएव वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस पघिद्धान्त को बुद्ध मानने 
के लिए कथमपि तथ्पर नहीं हैं । बुद्ध बद्धिवादी व्यक्ति थे। जो कल्पना 
लुद् की कसौटी पर नहीं कप्ती जा सकती है, उसे वे मानने को स्वेथा 
पराड्मुल थे । 
(घ ) अभोतिकवाद 
बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यह भावना उठ 
सकती है कि बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे । इस 
संसार से अतिरिक्त किसी अन्य लोक की सत्ता नहों मानते थे । परन्तु 
यह कछपना अ्रयथार्थ है । बुद्ध अनास्मवादी तथा अनीश्वरबादी होने पर 
भी भोतिकवादी न थे। जब उनके जीवन में भोतिकवादियों से उनकी या 
उनके शिष्यों की भेंट हुईं, तब उन्हेंने सदा जोरदार शब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया । 
पायाप्ििराजज्ज सुत्त ( दी० नि० २।१० ) के अध्ययन से बुद्धमत 
के अभोतिकवादी होने का नितान्‍्त स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। पायासी 
राजन्य बुछू का ही समकालीन था। वह कफोशछराज प्रसेनजित्‌ के द्वारा 


क्डासस >ल हर अल 


१ द्वप्टव्य दीघनिकाय ( हि अ० ) प्ृ० ८७-८६ । 





बुद्ध के दार्शनिक विचार १०९ 


प्रदत्त 'सेतवयाः नामक नगरी का स्वामी था। डसकी यह मिथ्या दृष्टि 
थी-- यह छोक भो नहीं है, परलोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा 
नहीं होते, अच्छे ओर बरे कर्मो' का कोई भी फल नहीं होता । पायाप्ती 
सचमुच चार्वाक मत का अ्रनुयायी था। अपने मत की पुष्टि में उसकी 
तीन युक्तियाँ थीं--( $ ) मरे हुए व्यक्ति ज्ौटकर कभी परल्नोक के 
समाचार सुनाने के लिए नहीं आते । ( २ ) धर्मात्मा भास्तिकों को भी 
मरने की इच्छा नहीं होती । यदि इस छोक में पुण्यसंभार का फल 
स्वर्ग तथा आनन्द प्राप्त करना है तो क्यों धर्मास्मा पुरुष अपनी रूध्यु की 
कामना नहीं करता ? (३ ) झरूतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी 
चिह्न नहीं मि्ता । मरते समय उसको देह से जीव का निकलते हुए 
किसी ने नहीं देखा; जीव के निकल लाने से शरीर हज्कका नहीं हो 
जाता, प्रव्युत वह पहिले से भी भारी बन बेठता है| इस तक के बल पर 
वह भनेक दाशनिक को चुनोती देता फिरता था। एक बार उसे गोतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काइयप से डसी नगर में भेंट हुई । 
काश्यप ने उसकी युक्ति यों को बड़ी ही सुन्दरता से खयढन कर पर- 
कछोक की सत्ता, पुण्यापुणययकर्मों का फछ तथा जीव को शरीर से भिन्नता 
का प्रतिपादन किया | बुद्ध का यही मत है। बुद्ध समझते थे कि 
भौतिकवाद का अवल्लम्बन उनके ब्रह्मचय तथा समाधि के लिए नितान्‍्त 
तिबन्धक है। एक अवसर पर इसीलिए उन्‍होंने कहार--“वही जीव 
है. वही दशारोर दै! ८ दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर ब्रक्षचये वास 
नहीं हो सकता। जांव दूसरा है, शरीर दूसरा है” ऐसा मत दोने 

पर भी ब्रह्म चयंवास नहीं हो सकता 
इस साभिप्राय कथन का तातपय॑ यह दे कि भोतिकवादी श्रोर 








१ दीघनिकाय ( हिं० अर० ) प्ृ० २००-२०६ | 
२ श्रंगुत्तर निकाय 
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आत्मवादी के छिए ब्रक्मचय वास--साधु जीवन को युक्तिमत्ता डीक 
नहीं उतरती | साधुजीवन बिताने की इच्छा तभी मनुष्य करता है जब 
उसे परलोक में शोमन फल पाने का दृढ़ निप्रचय होता है। परम्तु 
भौतिकवादी परछोक को मानता ही नहीं । अत: उसके छिए साधुनोवन 
व्यर्थ है। आत्मा को नित्य, शाइवत मानने वाले व्यक्ति के लिए मी 
यह व्यर्थ है, क्योंकि शाश्वत भात्मा में साथु जीवन के अनुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में अनात्म- 
वादी बुदढ भौतिकवाद के पक्के विरोधी थे तथा आास्तिकवाद के कट्टर 
समर्थक थे। उनको आचार शिक्षा की यही दाशंनिक भित्ति है। इस 
प्रकार ही नयान के दाशैनिक तत्त्वों के अनुशीछून करने से स्पष्ट प्रतोत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य थे-(क ) प्रतीस्य समुत्पाद, 
(स्व ) अनात्मवाद, (ग) भनीश्वरवाद तथा (घ ) श्रभोतिकवाद । 
ये सथ्य बोद धर्म के प्रतिष्ठा पीठ हैं । 
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आलम्बनमद्दक््वं च प्रतिपत्तद्वयोस्त था । 
ज्ञानस्य वीयो२म्भस्य उपाये कोशल्ञस्य च ॥ 
उदागममदस्त्वस्व॒ महदृत्त्वं बुद्धकमंणः । 
एतन्महत्त्वयोगाद्धि महायान॑ नि€च्यते ॥ 

असंग -महायान सूत्र ले कार ११॥५६-६० 


धअष्टम परिच्लेछ 


(क ) निकाय तथा उनके मत 

अशोककालीन ये बोद्ध सम्प्रदाय अष्टादश निकाय के नाम से बौद्ध 
ग्रन्थों में खूब प्रसिद्ध हैं। “निकाय” का अर्थ है सम्प्रदाय । हन निकार्यों 
के अनुयायियों का भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में भाधिपष्य 
था। बहुत शताब्दियों तक इनकी प्रभुता बनी रही । हन 
निकायों के अछग अलग सिद्धान्त थे जो कालान्‍न्तर में विलुप्त 
से हो गये परन्तु उनके डण्लेख पीछे के बौद्ध ग्रन्थों में ही नहीं, प्रस्युत 
ब्राह्मणग्रन्थों में भो पाये जाते हैं। परन्तु इन निकायों के नाम, स्थान 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में बोद्ध ग्रन्थों में ऐकमस्य दृष्टिगोचर 
नहीं होता । कथा वसत्थु'१ की रचना का उह इय यही था कि इन निकायों 
के पघिद्धान्तों की समीक्षा स्थविर्वादी मत की दृष्टि से की जाय। 
मोग्गलिपुत्त तिस्स ( वि० पू० तृतीय शतक ) ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
रचना कर प्राचीन मर्तों के रहस्य तथा स्वरूप फे परिचय देने का मह- 
नीय कारय किया है। आचाय चसुमिन्न ने “अष्टादश निकाय शास्त्र!२ की 
रचना कर इन निकार्यों के सिद्धान्तों का विशद वर्णन किया है । दोनों 
ग्रन्थकारों की इष्टि में भेद है। तिस्स थेरवादी हैं तथा वसुमित्र सर्वा- 
स्तिवादी । दृष्टि को भिन्नता के कारण भालोचना का भेद होना 
स्वाभाविक है, परन्तु दोनों में प्राय: एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया गया है जिससे रन सिद्धान्तों को ख्याति तथा प्रामाणिकता के 
विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। 


4 तिस्‍्ष्स की रचना होने पर भी कथावत्यु का इतना आदर है कि 
बह त्रिपिटक के अन्तर्गत माना जातो है। इसका उपादेय अंग्रेजी श्रनुवाद 
लण्डन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है। 

२ इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा 
में इसका अनुवाद 3पलूब्ध है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जापानी विद्वान्‌ 
प्रो० मसूदा ने किया है। द्रष्टव्य एशिया मेजर” भा. २, (१६२५) 

८ 


अश्टादश 
निकाय 
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'कथावत्थु' की अटठकथा के अनुसार इन अष्टादश निकायों का विभाजन इस प्रकार से था-- 
बद्ध संघ 


हित 


व | 


| 
१ महासंघिक २ स्थविरवाद 
। | 





| वि कट मत 

। कि | | 

३ गोकुलिकी ४ एक-व्यावहारिक ८ मही शासक ९ वृजिपुत्र*क 
। | 


अवकाकआाककए। मे 


| 
प्‌ पिया ६ बाहुलिक १० मा ११ धमंगुतिक 


लजमणजण 7:८5 





| | हे । | | 
७ चेैत्यवादी १२. काश्यपीय १५ धर्मोत्तरीय 
| हा 
१३ सांक्रान्तिक १६ भद्र माणिक ! 
। [ 
१४ सूत्रवादी ( सौज्नान्तिक ) १७ पाण्णागरिक | 


| 
१८ साम्मितोय 


११ 


बोद् निकाय 


चीन भाषा में अनुवादित भदन्त वसुमिश्र-प्रणीत " जहादिश निकाय! ग्रन्थ के अ्रचुसार यह अठार्‌इ शालाः 
मेद इक्ष प्रकार दे :- बुद्ध-धम 
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इन अष्टादश निकार्यो की उत्पत्ति अश्योक से पहिले ही हो चुकी 
थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतसेद का प्रवाह रुका नहीं, 
प्रस्युत बोद्ध धममं के विपुत्न प्रसार के साथ-साथ विभिन्न 


कि सिद्धान्तों की कश्पना के कारण नवीन सम्प्रदार्यों की उत्पत्ति 
हक तथा पुष्टि होती ही रही । 'कथावस्थु” में इन अवान्तर 

रा तथा अपेक्षाकृत नवीन मतों के भी सिद्धान्तों का वर्णन 
शाखाय 


मिलता है। उदाहरणार्थे च्यवादी सम्प्रदाय से आन्भ्रस्ृत्य 
राजाभों के राज्य में विस्तार पानेवाले “अन्धकः सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
हुई । आन्प्रभ्ृर्यों को राजधानी घान्यकटक ( जिला गुन्टूर का 'घरणीकोट! 
नगर ) हस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल था। इसी अन्धक सम्प्रदाय से ईसवी 
पूर्व प्रथम शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदायों का जन्म हुश्ना--पृवरी रोय, 
अपरशेलीय, राजगिरिक तथा सिद्धथंक्र। घान्यकटक का प्रधान 
स्‍्तूप ही मदाचेत्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसी कारण वहाँ का सम्प्रदाय 
लशेस्यवादी! कदछाया। 'राजगिरिक' तथा 'सिद्धार्थक” नामकरण के 
कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूर्वशेछीय” तथा 'भपरशेल्लीय' सम्प्रदाय 
घान्यकटक के पूव तथा पश्चिम में होनेवाले दो परवे्तों के ऊपर स्थित 
बिद्दारों के कारण इन नामों से भभिद्वित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
ग्रन्थों से चत्नता है। राजगिरिक भी अन्धक सम्प्रदाय के अन्तभुक्त थे 
परन्तु आस्भ्र देश में इनका केन्द्र 'राजगिरि! कहाँ था ? यह नहीं कहा 
जा सकता । 'कथावस्थु' में ध्नके एगारह धिद्धान्तों का सणडन किया गया 
है जिनमें से आठ इनके तथा सिद्धार्थ करों के एकसमान हैं। अतः इन 
दोनों का आपस में संबन्ध रखना अनुमानसिद्ध है। सिद्धार्थक के नाम- 
करण का तो पता नहीं चखता, परन्तु श्नके सिद्धान्तों की समानता 
बतक्षाती है कि या तो एक दूसरे से निकछा था या दोनों का उद्म स्थान 
एक ही था। ये चारो ही अभ्थक भिकाय भआान्धूसम्राटों के समय में 
बहत ही टचत दशा में थे। झारप राजा तथा डनकी रानियाँ बोटघर्म 
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में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आन्ध॒वेषश् अनेक शताब्दियों तक 
चोद्ध धर्म का क्रीढ़ास्थल रहा दे। 

इन्हीं अन्धक निकार्यों' का परिनिष्ठित विकसित रूप 'महायान! है। 
महासंधिकों ने जिस स्िद्धान्तों को लेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों 
से श्थक किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास 


मद्दायान के 
विशिष्ट... दीयान सम्प्रदाय में हुआ। यान का अथ है मार्ग और 
महा का अथ है बढ़ा। अतः महायान का अर्थ हुआ 
सिद्धान्त है बढ़ महायान क हुआ बढ़ा 


या श्रेष्ठ अथवा प्रशस्त मार्ग । इस मत के अनुयायियों का 
कहना है कि ज्ञीव को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता | 
इसीलिये उसे 'होनयान! संज्ञा दी गयी। होनयान से महद्दायान को 
विशेषता भनेक विषयों में स्पष्ट है । अपनी इन्हीं विशेषता्ों के कारण 
हा के अनुयायी अपने को महायानी--अर्थात्‌ प्रशध्त मार्गवाछा-- 
कहते थे :-- 

( $ ) बोधिसत्त्वत को कल्पना--दीनयान मत के अनुसार अहत्‌ 
पद की प्राप्ति ही भिक्षु का परम छचय है। निर्याण प्राप्त कर लेने पर 
भिन्तु क्लेशों से रहित होकर भात्म-प्रतिष्ठित हो ज्ञाता है। वह्द जगत्‌ का 
डपकार कर नहीं सकता । परन्तु बोघिसरव महामंत्री और करुणा से 
सम्पन्न होता है। उसझ जीवन का रक्ष्य ही होता दे जगत के प्रत्येक 
प्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) त्रिकाय की कल्पना--घमंकाय, संभोगकाय और निर्माण- 
काय-ये तोनों काय मद्दायान को सान्‍्य हैं। होनयान में बुद्ध का निर्माण 
काय ही भभीष्ट है। वे छोग घर्मकाय की भी कठपना किसी प्रकार 
मानते थे । परन्तु हीनयानो धम्रकाय से मदहायानी धर्मकाय में विशेष 
अन्तर है । 

(३ ) दशभूमि को कल्पना--हीनयान के अनुसार भरत पद की 
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प्राप्ति तक केवल चार भूमियाँ हैं-“-( १ ) स्लोतापक्ष ( २ ) सकृदागामी 
( ३ ) अनागामी तथा (४ ) भट्टत्‌। परन्तु महायान के अनुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दृशभूमियाँ होती हैं। ये सोपान की तरद्द हैं ! 
एक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है । 

(४ ) निर्वाण की कल्पना--द्वीनयानी निर्वाण में क्छेशावरण का 
ही अपनयन होता है । परन्तु महायानी निर्वाण में शयावरण का भी 
अपसारण होता है । एक दुःखाभाव रूप है, तो दुसरा आनन्द रूप है। 

( ५ ) भक्ति की कल्पना--हीनयान मार्ग बिहकुछ ज्ञानप्रधान 
माग है। बुद्ध के अप्टाद्डिक मार्ग पर चछना ही उसका चरम लक्ष्य 
है। परन्तु महायान में भक्ति का पर्याप्त स्थान है। बुद्ध साधारण 
मानव न होकर छोकोत्तर पुरुष थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबहुछ संसार से पार जा सकता है। भक्ति को प्रश्नय देने के 
कारण हो महायान के समय में ६द८्ध को मूतियों का निर्माण होने लगा । 
भतः महायान के कारण बौछू कछा--चित्रकूला तथा मूर्तिकला--की 
विशेष >श्षति हुईं। ग प्तकाल में बोद्धकला के विकास का यही प्रधान 
कारण दे । 

इन्हीं उपयुक्त मद्दायान सम्प्रदाय की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन 
आगे चद्धकर किया जायेगा । 

(ख ) निकायों के मत 
(१) मद्ासंघधिक का मत 

भ्रष्टादृश् निकायों के मतों के उल्लेख की यहाँ झावश्यकता 
नहीं। केवल्ल दो प्रधान मतों का विवरण यहाँ दिया जाता है। मूछ 
बोद् संघ से अछग होनेवाछा यही पहछा सम्प्रदाय था। वैज्ञाढी की 
द्वितीय संगीति ( सभा ) के समय में ही ये कोग अद्धग हो गये ओर 
कोशाम्बी में जाकर दस सहस्त भिश्लुओों के संघ के साथ अपने सिद्धास्तों 
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की पुष्टि करने के त्िये इन्होंने अछग सभा की। स्थविरवादी कद्टरपम्थी थे 
प९न्तु महासंघिक विनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण छोगों 
के लिये अनुकूछ बनाने के पत्ष में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तों के 
विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना है। झआजकलछ की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष मद्दर्व का नहीं प्रतीत होता । परन्तु उनका बद्ध और धम 
विषयक सिद्धान्त पर्याप्त महर्वपूर्ण है। तिप्य तथा वसुमित्र दोनों ने हन 
सिद्धान्तों का खण्डन मण्डन किया है। यहाँ इनके कतिपय प्रसिद्ध 
घिद्धान्तों का ही उद्छेश्व करना पर्या६ होगा । 
मह|सधिकों का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मनुष्य नहीं थे 
अपि तु छोकोत्तर थे। उनका द्वारोर भनास्रव (विशुद्ध, दोष रहित) धर्मो' 
_.. से रखित था। भअत्तः वे निद्रा तथा स्व इन दोनों भावों 
(१) बद्ध 
को से विमुक्त थे । वे अपरिमित रूपकाय को धारण कर सकते 
कक थे णर्थात्‌ उनमें इतनी दाक्ति थी कि वे अपनी ौृच्छानुसार 
ज्ञोकोत्तरता ; श 
अगणित भौतिक शरीरों को एक साथ ही घारण कर सकते 
थे । उनका बछ अपरिमित था तथा उनको भायु भी भ्रसंख्य थी। वे 
अ्रवान्तर बातें बढ के छोकोक्तर होने से स्वतः सिद्ध हैं । 


२- बद्ध ने जिन सूश्रों का उपदेश दिया है वे स्वतः परिषूण हें ! 
दुदड ने धम को छोड़कर अन्य किसी बात का उपदेश दिया ही नहीं। 
अतएवं उनकी दिला परमाथ सत्य के विषय में है; ध्यावहारिक सर्य के; 
विषय में नहीं। परमार्थ सरय शब्दों के द्वात भवर्ण्णनीय है। पाक्नी 
व्रिपिटकों में दी गयीं शिक्षायं व्यावहारिक सत्य के विषय में हैं, परम।र्थ 

के विषय में नहीं । 


३इ--बुद्ध की अकौक्क शक्तियों की ह्यक्ता नहीं। वे जितनी चाहें 
उतनी शक्तियाँ एक साथ प्रकट कर सकते हैं । 


४३--अन्धकों का कहा है कि वा और अइत्‌ दोनों एक कोरि में 
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नहीं रखे जा सहझते | दोनों में दस प्रकार के 'बऊ! होते हैं॥ । अन्तर 
इतना ही है कि बुद्ध 'सर्वाकारश” हैं अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्रत्येक बस्तु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण दोता है परन्तु अइंत का शान 
एकाड़ी भौर अपूर्ण होता है । 

योधिसत्त्व संसार के प्राणियों को धमे का उपदेश करने के किये स्वतः 
अपनी स्व॒तन्त्र हरछा से जन्म ग्रहण करते हैं। जातकों को कथाओं में 
इस सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मिल्नता है तथा मद्दायान के 


२) बोधि- हे 
( के की आचाये शान्तिदेव ने 'शिक्षा समुलय” तथा 'घमंचर्या- 

हु ज्रँ ' हे वि धि 
की बतार' में इसका भछी-भांति वर्शन किया है। बोधिसरवों 


को मातृ-गर्भ में भ्रूण के लानावस्थाओं को पार करने को 

आवश्यकता नहीं होती । प्रत्युत वे स्वेत हस्ती के रूप में माता के गर्भ में 

प्रवेश करते हैं ओर उस्ती रात को दाहिने तरफ से निकृछकर जन्म ग्रहण 

कर छेते हैं। बोघिपत्व को यह कढरना नितान्त नवोन है। परन्तु 
स्थविरवादी हसमे तनिक भी विश्वास नहीं करतेर । 

अद्दंत्‌ के स्वरूप लेकर भी महासंबिकों ने पर्याप्त भाक़्ो चना की है । 


की _>नवरमरवा३--->- ताज सन च्न्न कम अत; ४ कलम: शक 


१ दस प्रकार के बल से समन्वित होने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दृशबछ' है। दशबरलों के नाम ये हैं-- 

($ ) स्थानास्‍्थानं बेत्ति (२ ) सत्र गामिनी च प्रतिपदं वेत्ति | 
( ३े ) नानाधातुक॑ लॉक विन्दति (४ ) श्रघचिमृक्तिनानात्व॑ वेत्ति । 
(५ ) परपुरुषचरितकुशछलानि वेतसि (६ ) कर्मचल॑ प्रति जानन्ति 
शुभाशुभम्‌ (७) क्लेश व्यवदानं वेचि, ध्यानतमापत्तिं वेत्ति ( ८ ) 
पूर्वनिवासं वेत्ति (६ ) परिशुद्धदिव्यनयना भत्रन्ति। ( १० ) सर्बक्लेश 
विनाशं प्राप्नोन्ति | महावस्तु १० १४६-१६० । ये ही दशबल इसी रूए 
में कथावत्यु और मज्झिम निकाय में भी उपलब्ध हें । 


२ कथावत्थु ४८, १२।॥४, १३।४ | 


महासंधिक १२१ 


थेश्वादियों के अनुसार भर्टत्‌ ही प्रस्येक व्यक्ति का महनीय भादर्शा है 
(३) अहंत्‌ जिषकी प्राप्ति के लिये इर साधक को सव्वथा प्रयश्नशीज् 
का स्वरूप टोन! चाहिये । परन्तु यद्द सिद्धान्त नवीन मतवा््ों को 
पसन्द नहीं था। इनके अनुसार ( के ) भट्टंत्‌ दुसरों के 

द्वारा लुभाय। जा सकता है। (ख ) अत होने पर भी उसमें भशान 
रहता है। (ग) भट्टत्‌ होने पर भी उसे संशय भर संदेह होते हैं । 
(घ ) भहंत्‌ दुसरों की सहायता से ज्ञान भ्राप्त करता है। भहंत्‌ विषयक 
इन चारों विचारों का खण्डन थेरवादी तिस्स ने 'कथावस्थु? में किया है | 

स्रोत.पन्न साधक अपने मार्ग से च्युत होकर पराट्मुख्र होता है परन्तु 

अहत्‌ कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता । एक बार अहंत्‌ 
(४) खोता. पद को प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
पत्च॒ है। वह कमी भी अपदस्थ नहीं हो सकता । 

इन्द्रियों का रूप केवल भौतिक है। वे केवलक्ष मांसरूप है। नेत्र 
इन्द्रिय न तो विषयों को देखती है और श्रोत्र इन्द्रिय विषयों को खुनती 
है। इन्द्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण .करती ही महीं । 
यह सिद्धान्त वसुमिश्र के ग्रन्थ के आधार पर है परन्त 
“कथावस्थु' में तो मदासंधिकों की हन्द्रियविषयक कढछपना ठीक इससे 
विपरीत दी गयी है । 

सर्वास्तिवादियों ( जो स्थविरवादियों की ही उपशाश्षा ८ ) के भनु- 
सार असंस्कृत घमं तीन हैं (क) आकाश (सत्र) प्रतिसंख्यानिरोध 
( ग ) भप्रतिसंख्यानिरोध । परन्तु मद्दासंधिकों के अनुसार 
इनकी संख्या £ है| तीन तो यही हैं, चार भारूप्य हैं--- 
(१ ) आकाशानन्स्यायतन । (२ ) विज्ञानानन्श्यायतन । 
(३ ) अकिश्विनायतन (४ ) नेवसंशानासंशायतन तथा दो घमे भस्य 
ओर हैं । 

$ महासंघिक मत के सिद्धान्त के लिये देखिये-- 


(४) इन्द्रिय 


६ असंस्कृत 
घममं 
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(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीर्यों का प्रसिद्ध नाम वास्सीपुश्रोीय है । यह थेरवाद की ही 
उपशाखा है जो कि भ्शोक से पूर्व में ही मूछ शाखा से अछग हो गयी 
नामकरण थी। हथपैवधेन के समय में हस सम्प्रदाय की विशेष प्रधा- 
नता थी । इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरण! 
से मिछ्तता है। इस सम्प्रदाय की प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्त में' 
तथा पूरे में बड़ाल में थी | इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके 
पूदछ के सिद्धान्त ने अन्य घिद्धान्तों को दबा दिया। ब्राह्मण दाशनिको 
( विशेषकर उद्योतकर और घाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्वछवाद का 
उदलेख भपने ग्रन्थों में किया है। इस घिद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी थात से लग सकता है कि वसुबन्धु ने भपने अभिचरमंकोष के अन्तिम 
परिरछेद में पुद्छवाद का विस्तृत सण्डन किया है तया तिथ्य ने 
“क्रथावस्थु' में खण्डन करने के लिये सघ प्रथम इसी मत को लिया है + 
सम्मितीयों ने ल्ञोकानुभव की परीक्षा कर यह परिणाम निकाछा है 
कि इस शारीर में 'भहं? इस प्रकार की एकाकार प्रतोति ल्क्षित होती है 
जो क्षणिक न होकर चिरस्थायी है। यह प्रतीति पद्न 
स्कन्धों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकतो। कोई भी 
पुरुष केवछ एक ही व्यक्ति के रूप में काय करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं। मनुष्य के गुण ( जेसे स्रोतापन्नत्व 3 
भिन्न-भिन्न जन्मों में भी एक ही रूप से अझनुस्यूत रहते हैं। इन घटनाओं 
से हमें बाध्य होकर मानना पढ़ता है कि पद्चस्कन्धों के अतिरिक्त एक 
नवीन मानस व्यापार विद्यमान है जो अहभाव का झाश्रय है तथा एक 


औ-+ -यनवतसलण«नका3०जन- 


पुट्टलवाद 


डा० दत्त 7--ह० हि क्वा० भांग १३ पृ० ५४६-५८० 
9१ 9». भोग १४ १० ११०-११३ 
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जन्‍म से दुसरे अन्म में कर्मो' के प्रवाह को अविछिन्न रूप से बनाये रहता 
है। स्कन्‍्धों के परिवतेन के साथ ही साथ मानस ब्यापार भी बदखता' 
रहता है। झतः इन पंचस्कन्धों के द्वारा ही अतीत जन्म तथा उप्तके घट- 
नाथं को स्मृति की व्याख्या भछी-भाँति नहीं हो सकती | भतः बाध्य 
होकर सम्मितीयों ने एक छठ ( पष्ट ) मानस व्यापार की सत्ता अद्भी- 
कार की । इसी मानस ब्यापार का नाम 'ुद्ुल? है। यह पुद्टल स्कन्धों 
के साथ ही रहता है । पग्रतः निर्वाण में जब स्कन्धों का निरोध हो जाता 
हे तब पुद्धछ का भी उपशम अवश्यंभावी है । यह पुद्छ न तो संस्कृत 
कहा जा सकता है श्रोर न भप्तंस्कृत । पुद्कल स्कन्‍्धों के समान अणिक 
नहीं है। अतएवं उसमें संस्कृत धर्मों का गुण विद्यमान नहीं रहता । 
पुद्धछ् निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है और न नित्यस्थायी है । 
ध्सलिये उसको असस्कृत भी नहीं कष्ट सकते । इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन वसुमित्र ने धन शब्दों में किया है-- 

(१ ) पूट्छ न तो स्कन्ध ही है और न स्कन्ध से भिन्न है। 
सस्‍्कन्धों, आयतनों तथा धातुओों के समुदाय के लिये पुद्गछ शब्द का 
व्यवहार किया जाता है । 

(२ ) धम पुद्टछ को छोढ़ करक जन्मान्तर ग्रहण नहीं कर सकते । 
जब थे जन्मान्तर ग्रहण करते हैं तो पुद्टल के साथ ही करते हैं । 


१ थेरवादी और सवास्तिवादो दोनों न बड़े विस्तार तथा गम्मीरता 
के साथ इस मत का खण्डन किया है। द्रश्व्य--चेरवास्क्री--सोल थ्योरी 
आफ बुधि७ष्ट्स ( पिटसंवर्ग १६१८ ); कयावत्थु का प्रथम परिष्छेद | 
यह पुद्कल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु मद्रयानिक, धर्मंगुप्त 
तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग भी इस व्यक्ति की सत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ।क यह ब्यक्ति श्रनिर्बचनोय रूप है । 
न तो पश्चस्कन्घों के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद । 
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वसुमित्र ने पुट्रछवाद के अतिरिक्त भ्न्‍्य कई सिद्धास्तों का वर्णन 
किया हैं। । वे नीचे दिये जाते हैं। ( क ) पत्चनविशान न तो राग उत्पन्न 
करते हैं और न विराग । (ख्र) विराग उत्पन्न करने के 
लिये साथक को संयोजरनों को छोइना पढ़ता है। दशन 
मार्ग में रहने पर संयोज्ननों का नाश नहीं होता, प्रस्युत 
भावना मार्ग में पहुँचने पर इन संयोजनों का नाश अवश्यंभावी हैर । 


धन्य 
सिद्धान्त 


१ सम्मितीयों के रिद्वान्त के टिये द्रष्टव्य 
डा० पुर्स--इनन्‍्साइक्नोपिड़िया श्राफ रिलिजन एए्ड एथिक्स 
भाग ११ ४० १६८०-६६ | 
हृ० हिं० क्वा० भाग १५ प्र० ६०-१०० । 

२ अष्टादश निकायों मे मदच्वपूण होने के कारण केवल दो द्वी 
निकार्यों का वर्णन दिया गया है । अन्य निकार्यों के वर्णन के 
लिये देखिये-- 

--कथावल्थु के अ्रंग्रेजी श्रनुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


नवम परिच्छेद 


प्रह्यायान सत्र 
( सामान्य इतिद्दास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट श्रिपिटक नहीं है और यह हो 
भी नहीं सकता, क्योंकि महायान किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं है । 
इसके श्रन्तभुंक्त अनेक संप्रदाय हें. जिनके दाशैनिक सिद्धान्तों में अनेकत: 
पार्थकय है। हेनसांग ने अपने ग्रन्थ में बोघिसत्वपिटक का नामोक्लेख 
किया हैं और मद्दायान के अनुसार विनयपिटक और अभिधम्म पिटक का 
भी निर्देश किया है। परन्तु यह कर्पित नाम प्रतीत होता है। किसी एक 
विशेष श्रिपिटक्ष का नाम नहीं। नेपाक्न में नव ग्रन्थ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें नवधम के नाम से पुकारते हैं । 
यहाँ घधम से अभिप्राय धर्मेपर्याय ( धार्मिक ग्रन्थों ) से है , इन ग्रन्थों 
के नाम हें--( १ ) कर. साहस्ििका प्रशापारमिता। (२ ) सद्धर्म 
पुयढरीक (३ ) लत्नित विस्तर ( ४ ) लंकावतार सूत्र ( ५) सुवर्ण- 
प्रभास ( ६ ) गणडढव्यूह ( ७ ) तथागत गुझहझाक अथवा तथागत गुणशान 
( ८ ) समाधिराज ( ६ ) दशभूमिक अथवा दशभूमेश्वर । इन्हें 'वैपुश्य- 
सूत्र” कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य सशा है। ये ग्रन्थ एक 
संप्रदाय के नहीं हैं और न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धास्तों का प्रतिपादन है। एतावता नंपाल्न में इन 
ग्रन्थों के प्रति महती आस्था है। महायान के मज्ञ धिद्धास्तों के प्रति 
पादक अनेक सूत्र एन ग्रन्थों से अतिरिक्त भी हैं। इन सत्रो में से 
महत्त्वपूर्ण प्रत्थो' का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सूत्रो के 
सिद्धान्तो' को प्रहसया कर पिछले दाशंनिको' मे अपने प्रामाणिद प्रश्थो' 
में विस्तारपूर्वक्ष विवेचन किया है। अतः इन सत्रो' की परम्परा से 
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वरिचय पाना बौट-दर्शन के जानकारी के छिये निताम्त झावशयक हें । 
(१) सद्धमं-पुण्डरीक 

भक्तिप्रवण महायान के विविध भाकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त आवदहयक है। ग्रंथ का नामकरण विशेष 
सार्थक है। पुण्डरीक (श्वेतकमऊ) पविश्नता तथा पूर्णता का प्रतोक माना 
जाता है । जिस प्रकार मछिन पंक से उत्पन्न होने पर भी कमछ मलि- 
निता से स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार घुद्ध जगत्‌ में उत्पन्न होकर भी 
हसके प्रपंच तथा क्लेश से स्वथा अस्पष्ट हैं। इस महत्वशाल्ली सूत्र का 
मूल संस्कृत रूप प्रकाशित है १ जिसमें गद्य के साथ अनेक गाधथायें 
संस्कृत में दी गईं है । सूत्र काफी बड़ा ह। इसमें २७ अध्याय 
या 'परिवत! हैं । 

घीनी भाषा में हसक छु अनुवाद किये गये थे जिनमें आज़ केवल 
सीन ही ग्रनुवाद उपत्तव्ध होते हैं। इसका मृछरूप प्रथम शताब्दी में 
संकलित किया गया था, क्योंकि नागाजुन (द्वितीय शतक ) ने छसे 
अपने ग्रंथ में उद्र्त किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २०७५ ईं० में 
किया गया था जो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अनुवाद तोन हैं-- धमम- 
रच ( २८६ ई० ), कुमारजीबव (४७०० ई० के आस पास), ज्ञानगुप्त सथा 
घमंगुप्त ( ६०१ ई० )। दहन अनुवादों की हुझना करने पर ग्रंस्थ के 
झान्तरिक रूप का परिचय भ्रक्ो-भाँंति चलता है। नन्ज्ियो का कथन 
हे कि हसी सूत्र के समान एक अन्य ग्रंथ भो हं--'सद्ध म॑पुण्डरीक सूश्र 
शास्त्र” ( वसुबन्धुरचित ) जो दो बार चोनी भाषा में अनुवाद किया गयो। 
बोधिरबि ( ५०८ ईं० ) तथा हसी समय के पास रत्नमति ने इस 





१ डा० कने तथा नज्जिओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८ । 
बुद्मन्पावली सं० १० ; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२; करने का 
अंग्रेजी भनुवाद 570९प१_ 8007 ०0 ०६ भाग २१, १८८४। 


महायान सूत्र १२७ 


चसुबन्धु के ग्रंथ का चीनी में अनुवाद किपा। 'सद्ध मं पुणडरोक' क एक 
अंशका मंगोलियन भाषा में भ्नुबाद भी उपछःभ्ध है जिससे उत्तरो चीन 
में भी इस ग्रंथ के विशेष प्रभाव का परिचय चछता है । १ 


सीन तथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के किए 
थ्रधान अ्ंथ माना गया है। इस ग्रंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकायें 
तथा व्याख्यायं, समय समय पर छिखी गहर। पूव'क्त अनुवादों में 
कुमारजीवका अनुवाद नितान्‍्त लोकप्रिय है । इृष्सिंग के कथनानुसार 
यह ग्रंथ डनके गुरु हुई-सो को बढ़ा प्यारा था। साठ सालब्न के दीघी- 
जीवन में वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते थे । १२५२ ई* में 
निचिरेन के द्वारा स्थापित इोक्क्रे-धू' सम्प्रदाय का यही स्वमरास्य प्रंथ है । 
चीन तथा जापान के 'तेनदई” सम्प्रदाय ईसी ग्रन्थ को अपना भाधार 
मानते हैं। पूर्वो तुकिस्तान में भी इसको मान्यता कम न थी। वहाँ से 
डपलब्च अंशों के पाठ नेपाल की प्रत्ियों से कहीं भधिक विश्वपघतनोय 
सथा विशुद्ध हें । 
इस ग्रन्थ में नाना प्रकार को कहानियों के द्वारा महायान के सिद्धास्तों 
ऊा प्रतिपादन है। जिस महायान का रूप इसमें दृष्टिगोचर होता है वह 
उसका अवान्तरकाक्ीन प्रोढ़ छोकषिय रूप है जिसमें सुतिपूना, बुद्ध पूजा, 
स्तूपपूजा आदि नाना पूजाओं का विपुल विधान मान्य है। 'भित्ति पर बुद्ध 
की मूर्ति बनाकर यदि एक फूछ से भी डसकी पूजा को जाय, तो विश्विप्त- 


जल जनम >> 
+न्यााकउक, 


१ बुद्धम्न्थावली ( संख्या १४, १६११) में मूल ओर घर्मन 
टिप्पणियों के साथ प्रकाशित। डा० नठ्जिओ ने सद्वधमपुणडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियों का श्राधार लिया गया है | 


२ टद्रष्टव्य न॑जिश्रों की प्रस्तावना ० ३ । 


१२८ बोद्ध-दर्शन 


चित्त मद पुरुष भी करोड़ों बुद्धों का साक्षात्‌ वर्शन कर छेता है ।” 
बुर अवतारी पुरुष थे। उनकी करोड़ों बोधिपसत्व पूजा किया करते हैं 
ओर थे भी मानयों के कश्याणा्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। “नमोस्त 
शुद्धाय' इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से मूठ पुरुष भी उत्तम अग्रवोधि प्राप्त 
कर छेता है ( २६६ ) | 'पुणढरीक' का प्रभाव बोदकला पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है । 
(२ ) प्रज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्रज्ञापारमिता सूश्रों का स्थान विशिष्ट 
है। अस्य सूच्र वुदू तथा बोचघिसत्व के वर्णन तथा प्रशंसा से ओत प्रोत 
हैं, परस्तु प्रशापारमिता सूत्रों का विषय दार्शनिक सिद्धान्त है। 

परमिताओों को संख्या ६ ह२ -दान, शोल, धंये, बाय, ध्यान भर 
प्रज्ञा । इन छुआ का वर्णन इन सूर्त्रा में उपलब्ध होता है, पर प्रज्ञा की 
पूर्णता का विवरण विशेष है । 'प्रजापार॒मिता' का अर्थ है--सबसे उच्च 
शान। यह शान 'दृन्‍्यता! के विषय में हैं । संसार के समस्त घमम (पदार्थ) 
प्रतिबिस्ब मात्र हैं, उनकी वास्तव सत्ता नहीं है। सी शून्यता का ज्ञान 
प्रशा का महान्‌ उतकष दे । इन सूत्रों का प्राचीन मानना उचित है, 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या नागाजुन क प्रंर्थो में मिलती है। १७६ ३० में 


१ पुष्पेण चेकेन पि पूजयित्वा 
ग्रालेख भित्तों सुगतानअिम्बम । 
विद्धितचिता पि न पूजयित्वा 
अनुपूर्व द्रच्यन्ति च बुद्धकोट्यः ॥ 
“- २९४ 
२ स्थ्विरवाद के अनुसार ये१० हैं-- 
दाने सोल॑ च नेकलमं पब्ञा-विरियं च पठ्चम॑ 
खन्ति सच्चमधिरागं मेत्तपेस्वाति ये दस | 


मदहायोन सूत्र १२९ 


एक प्रशापारमिता सून्न का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया था, अतः 
इनकी प्राचोनता मास्य दहै। 

प्रज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण चीनी, तिन्बती तथा संश्कृत 
में डपरूब्ध होते हैं। भेपाऊछ की परम्परा के अनुसार मुख प्रशापाश्मता 
सवालयण श्लोक!) का था जिसका संक्षेप एक छाक्त, २५ हजार, 
१० इजाह तथ। ८ इजार पक्षोकों में काक्बान्तर में किया गया था । बूसरी 
परम्परा बतद्वाती है कि मुछ सूत्र ८ हजार इलोको का ही था। उसी में 
नई नई कट्दानियों तथा बर्णनों को जोड़कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत 
किया गया । यही परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
है। चीनी तथा तिव्यती सम्प्रदाय में भनेक संस्करण मिझ्ते हैं। संस्कृत 
में उपस्यण्य प्रजश्ञापारमिता सूत्रों के संस्करणा ये हैं-- प्रशापारमिता एक 
छाव्त श्छोकों कौर ( इतसाहसिका ) २९ हजार ःछोको की ( पदश्चविशति 
साइस्तिका३ ), ८ इजार इलोकों को ( अष्टसाहसिका )७, २, इजार 


३ ये ग्रन्थ गय्य में द्वी हैं; केवल ग्रन्थ-परिमाण के लिए. ३२ श्रक्तरों 
के 'श्लोक' में गणना करने की चाल है। 

२ संसस्‍्कगण बिब्लिग्राथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अप्रण । चीनी तथा खोटान की भाषाश्रों 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया मे उपलब्ध हुए. ई। द्वष्टव्य [0ल।|९- 
9५, २७॥9॥3. 

३ कलकत्ता औओगियण्टल मीरीज (० २८) में ढा०एन. दत्त के द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६ | यह ग्रन्य प्रशापारमिता तथा मैत्रेयनायकृत 
्ब्रभिसमयालंकार कारिका! के परस्पर सम्बन्ध को भलीमाति प्रकट कर्ता है । 

४ ब्रिब्लिश्रोंथिका एडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा० राजन्द्र 
लाल मित्र के द्वागा सम्पादित। शान्तिदव के शिक्षाससुच्चय मे इसके 
उद्धरण मिल्तत है ( द्रप्टव्य ५४ ३६६ )। 

९ 


१३० बौद्ध-दर्शन 


इलो्छों को ( सार्धद्विपादसिक्रा ), ७ सौ श्ब्योर्ों की ( सप्तशतिका ), 
वम्नब्ठेदिका प्रशापारमिता३, अदपाकरी प्रज्ञापारमिता, प्रश्मापारमिता- 
हृदयसूत्रर । 

इन विविध संस्करणों के तुझनात्मक अध्ययन से यही प्रतोत होता 
है झि अप्साहसिका दी सू् ग्रंथ है जिसने अनेक अंशों के जोड़ने 
से वृदददाकार धारण कर छिया तथा अनेक अंशों को छोड़ कर ऊघुकाय 
बन गया इस ग्रंथ का प्रभाव माध्यमिक तथा योगाचार के आचार्यों 
पर यहुत अधिक रहा है । नागाजुन ने शून्यता के तत्त्व को यहीं से प्रहण 
किया है। उन्हें €स तत्त्तका उद्धावक मानना पेतिहासिक भूछ है। 
नागाजुंत, भसंग तथा वसुबस्धु ने इन प्रश्ञापारमिताझों पर छठ्यी चोड़ो 
इ्याख्यायें लिखी हैं जो मुजरसंस्कृत में उपछड्ध न होने पर भी चीनी 
तथा तिब्बती नुवादों में सबंधा सुरक्षित हैं । 

(प्रज्ञापारमिता? शब्द के चार भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ होते हैं। दिझनाग 
ने इन भर्थों को 'प्रशापारमिता पिणडार्थ! को पहिलछी कारिका में दिया है-- 
प्रशापारमिता शानमद्यं स तथागतः | 
साध्यताद््ययोगेन ताच्छान्यं ग्रन्थमागंयो: ॥ 

दिडनाग का यह ग्रन्थ भ भी तिव्बतोी अनुवाद में ही उपलब्ध है । 


१ भैक्ममूलर के द्वारा सम्पादित तथा अ्रनुवादित 530०० 800६5 
| 20४ भाग ४६ द्वितोय खएड । इस ग्रन्य के संघ्कृत तथा खोटानों 
ब्रनुवाद के समग्र श्रंशा मध्यरशिया से डा» स्टाइन को प्राप्त हुए हैं 
तथा श्रनुबाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं। द्रष्टय लि0ला॥९- 
3, रियााणा!» पृ० १७६-१९७ तथा २१४-२८८ | 

२ इसका भी सम्पादन तथा श्रनुवाद वज्रच्छेदिका के साथ 
डा० मैक्समूलर ने किया है--द्रष्टन्य 5. 8. 0., माग ४९, २ खण्ड | 
तिब्बती श्रनुवाद का भो अंग्रेजों श्रनुवाद उपलब्ध है । 


मद्ययान सूत्र १२३१ 


परन्तु इस कारिका को भआाचाय हरिभद्र ने अपने 'अभिप्ततपालेझ्ारालोक! 
नामक अभिसमय को टीका में उछुत किया है। हसझे अनुसार प्रशापार- 
मिता अद्वेत ज्ञान तथा बुद्ध के घमंकाय का सूचक है। यही कारण है 
कि बोद्धचर्म के परमतत्त्व के प्रतिषादक होने के कारण इन सूत्रों पर बोदों 
की महती थास्था दे । इसको वे छोग बढ़ी पविश्रता तथा पावनता की 
रृष्टि से देखते हैं भोर बोद्ध देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र को पोधियाँ 
रखों जातो हैं, पूजोी ज्ञाती हैं तथा विपुछ भ्रद्धा की भाजन हैं । 
(३) गण्डव्यूह्ट सूत्र 

चीनी तथा तिव्यती त्रिपिटकों में 'बुद्बावतंघक! सूत्रों का उल्छेख 
मद्दायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को आधार 
मान कर चीन में 'अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८६ ई*० के 
मध्य में हुईं। जापान में 'केगन” सम्प्रदाय का सूल ग्रन्थ यही सूत्र है । 
यह सूत्र मु सस्कृत में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु “गणदब्यूह-महायान- 
सूत्र+' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता है क्योंकि इस सूत्र के 
लीनदेशीय भनुवाद के साथ इसका समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नामक एक युवक परमतत्त्व को प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता दै, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु भग्ततः मब्जुत्री के 
भनुग्रह से वह परमार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिक्ाप्मुश्च य 
में इस सूत्र से अनेक उद्धरण उपछब्ध होते हैं। इस सूत्र के भन्त में 
“अद्वचारी प्रणिधान गाथा” नामक ६३ दं।घक पृत्तों में एक मनोरम स्थुति 
डउपकव्ण होती दे जिपमें मह्ायान के पिद्धास्तों क अनुसार बुद्ध की 
अभिराम स्तुति की गई है । 


१ इस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्बादन ड।० सुजुको ने नागराद्र्रो 
में जापान से १९३४ ई० में किया है। इधर बढड़ादा स भी ७. 0. 5. 
में यह ग्रन्थ निकल रहा है । 
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(४ ) दशभूमिक सूत्र 
इस सूत्र को दृशभूमिक या दशभूमेइवर के नाम से पुकारते हैं। 
सह झवतंशक का ही एक अंश है। परन्त प्रायः स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
उपलब्ध होता है। इस सूत्र का विषय बद्धत्व तक पहुँचने के लिए 
दशभमियों का क्रमिक वर्णन है । बोघिसरव वज्गर्भ ने हुस दशभमिर्यों का 
विश्तृत वर्णन किया दे । ग्रन्थ गद्य में है श्रौर प्रथम परिच्छेद में संस्कृत 
मयी गाथाएँ भी हें । यह :घवषय महायान मत में अपना विशेष स्थान 
रखता है । इसी विषय को लेकर श्राचार्यो' ने भी नए नए ग्रन्थों की 
रचना की दे । 
लीनी भाषां में इसके चार अनुवाद मिछते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अनुवाद धमंरक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके भतिरिक्त 
बुसार जोव ( ४०६ ई० ), बोधिरुच्च ( ५००-७१६ ) भोौर शीरूधम॑ 
(७८१ ई०) ने चोनी भाषा में किया है । नागाजुन ने इसके एक अंश पर 
“दशभूमिक विभाषा शास्त्र” नामक ध्यास्या छिस्रो थो जिसका भी चीनी 
अलुवाद कुमारजीव ने किया है। इंसमें केवछ भारम्भिक दो भूमियों का 
ही वणेन है३ । 
(४ ) रत्नकूट 
सीनी श्रिपिटक तथा तिब्बती ब॑ंजूर का 'रत्नकूट' एक विशेष अंश है । 
इसमें ४९ सूत्रों का संग्रह है जिनमें सुखावती व्यूह, अद्योम्य ब्यूह, 
मठ्जुभ्ी बुरुक्षेत्रगुण ब्यूह, काश्यप परिवत तथा 'परिपृष्छा? भामक भनेक 
ग्रभ्यों का विशेष कर समुश्य है। संस्कृत में भो रत्नकूट अबद्दय होगा । 
परन्तु भाजकल् वह उपजन्ध नहीं है। रत्नकूट के ग्रन्थ स्वतंत्र रूप से 
संस्कृत में भी यन्न तन्र उपछन्ध हैं । 'काश्यप परिवत॑' के मत्न संस्कृत के 


१ जान रादेर ने इसके मल संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि 
वाले परिच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया दे, हालैर्ड १६२६॥। 
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कुछ अंश खोटान के पास उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका 
सबसे पहला अनुवाद १७८६ई०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुआ था । 
इस ग्रन्थ में घोघिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा शून्यता का प्रतिपादन अनेक 
कथानकों के रूप में हझिया गया है| बुद्ध के प्रधान शिष्य -काइप्प--हस 
सूत्र के प्रबचनकर्ता है । इसीलिए इसका नाम 'काश्यप परिवत॑! है। 

रतनकूट में सम्मिलित परिप्रच्छाओं में 'राष्ट्रपाछ परिप्ररछा १ या राष्ट- 
परिपाल्त सूत्र अन्यतम हैं। इस सूत्र के दो भाग हैं। पहले माग में 
ब॒द्ध ने वोघिपत्व के गुणों के विषय में राष्ट्रपाछ॒ के द्वारा किए गए प्रइनों 
का उत्तर दिया है। दूसरे भाग में कुप्तार पुण्यरश्मि के चरित्र का घर्णन 
किया गया है । $ 

(६ ) समाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम “चन्द्रप्रदीप' सूत्र हे। दृप्त ग्रन्थ में चन्द्रप्रदोीप 
( चन्द्रप्रभ ) तथा बद्ध का कथनोपकथन है जिपर्मे समाधि के द्वारा प्रशा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का एक झक्प अंश 
पहले प्रकाशित हुश्रा था। इधर काइ्मीर के उत्तर में गिछग्रित प्रास्त के 
एक स्तूप के नीचे से यह प्रत्य उपलब्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश को 
डदारता से कछकत्ते से प्रकाशित हुआ हेर । 

यह सूत्र अनेक दृष्टियों से मद्दत्वपूर्ण माना जाता है। चद्द्रक्रोर्ति ने 
माध्यमिक वृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासपु्चा में हृस ग्रग्थ से 
उद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाली बोद्संगीति 
का उकलेख है तथा १४८ ई० में इसका पहला चोनी भनुवाद प्रस्तुत 
किया गया था । इससे प्रतीत द्वोता है कि प्रथम शताडइदी के अम्त में 


१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-ग्रन्धावली न॑ं० २ में डा० 
फिनों के संपादकत्व में प्रकाशित हुश्रा है, १९०१ । 
२ गिलगित मैनसक्रिप्ट--“भाग २; कलकत्ता १९४० । 
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भ्थवा द्वितीय के भारम्स में इस अ्रन्थ का संकलन किया गया । 

हसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण है । 
विषय वही है श्ृन्यता । संसार के पदार्थ वस्तुता एक ही हैं तथा 
समरूप हैं, यद्यपि वे भशानी पुरुषों की टृष्टि में भिन्न-भिन्न तथा नाना 
प्रतीत होते हें | सर्वंधरम-र्वभाव-समता का ज्ञान ही भव-प्रपंच से प्राणियों 
का उद्धार कर सकता है । इस सत्र में पट पारमिताओं में शीछ और दान 
को विशेष महत्त्वन देकर चान्ति पारमिता को द्वी सव्वेमान्य ठहराया 
गया है। इसके अभ्यास से प्राणियों को सवंधर्मो' की समता का शान 
डस्पन्न होता दे जो उन्हें बुद्ध के स्एद्रणीय पद पर प्रतिष्ठित कर देती 
है। प्रन्थ में ५६ परिवर्त ( परिच्छेद ) हें। इसका मूलछरूप संक्षिप्त था 
हैसा कि हसके प्रथम चीनी अनुवाद से पता चलता है । परन्तु धोरे-धीरे 
ग्रग्थ की कछेवरवृद्धि होने लगी भोर यह उपलब्ध सूत्र इसी परिवधित 
सूप में दे । 

( ७ ) सुखावती व्यूहद 

जिस प्रकार 'सद्धम पुण्डरीक' में शाक्य मुनि तथा 'कारण्ड व्यूह! में 
भ्रवछ्ो कितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार 
खुखावती व्यूह १ में 'अम्तिताभ! बुद्ध के सद्गु्णों का विशिष्ट आलंकारिक 
बन है। संरकृत में हसके दो संस्करण मिझते हैं। एक बढ़ा ओर 
दूसरा छोटा । दोनों में पर्याप्त अन्तर है। परन्तु दोनों भ्रमिताभ बुद्ध के 
सु्तमय स्वर्ग का वर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के 
ग्ुर्णों के कीर्तन में अपना समय बिसताते हैं, मरण-काछ में अमिताभ के 
रूप और गुण का स्मरण करते हैं पे रूत्यु के भननन्‍्तर इस आनन्वुमय 
कोक में उरपस् होकर विहार करते हैं। सी विषय पर . इस सूत्र का 
विशेष जोर है। सुखावती को कदपना महायान के मत में स्वग की 
कएपना है। यह वह भआानन्दमय छोक है जहाँ छा्ों रतन के वृद्द डगते 
हैं, सोने के कमक खिते हैं, नदियों में स्वस्छ जत्ञ का प्रवाइ कक्षकक 
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ध्वनि करता हुआ सदा वहता है। वहाँ अस्॒यदढ प्रकाश दे । वहाँ पर 
डत्पश्न होनेवाले जीव अछौकिक घद्गु्णोंसे भूषित रहते हैं भौर जिस 
झुख की थे करपना करते हैं उसको प्राप्ति उन्हें उसी क्षण में हो जाती 
है। इस प्रकार महायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कल्पना इस व्यूह का 
प्रधान क्षय है । 


सुखावती व्यूह की बृहती३ के १२ अनुवाद चोनी भाषा में किए 
गये थे जिनमें ५ अनुवाद झाजक्छ उपलब्ध हैं। सबसे पहला भ्रनुवाद 
१४७-१८६ ई० के बोच का है जिससे स्पथ्ट प्रतीत होता है किह्स 
व्यूह को रचना द्वितीय शताब्दी के भारम्म में हो चुको थी। रुप्वी के 
तीन अनुवाद चीनी भाषा में उपछब्ध हैं--- कुमारजीव का ( ४०२ ई० ), 
गुणभद्र का ( ४२०-४८० ) तथा हनप्ांग का ( ६३० के क्वगभग ) | 
इसी व्यह से संबद्ध पक तीसरा भी सूत्र है जिसका नाम है अमितायु- 
धघ्यानसूत्र, जिसमें भमितायु चुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है। इसका 
संस्कृत मुछ नहीं मिलता । चीनी भनुवाद द्वी उपलब्ध है। चीन और 
जापान के बौद्धों में दस व्यह की मान्यता है। वहाँ के बोद्ध के हृदय 
में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जमाने में इस व्यष्ठ में बढा भारो काम किया है । 
अमिताभ को जापानी में अमिद' कहते हैं। इन दोनों देशों के बोद्धों 
का रढ़ विश्वास है कि अमिद को उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की प्राप्ति भवश्य होगी। जापान में विशेषत: 'जोदोशू” तथा 'सिनश्य” 
संप्रदाय के भत्तों की यह रढ़ घारणा है। ह्स प्रकार सुखावती व्य्‌ह का 
प्रभाव तथा महरव ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अधिक है । 


१ इसके दोनों संस्करण मैक्समुलर तथा नैज्जीओं के संपादकत्व 
में आवसफोड्ड से १८८३ में प्रवाशित हुए रह । प्रक्ममुलर ने (58000 
छ800% ०६ 8८ 295९ के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकला है | 
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(८ ) सुबणप्रभास सूत्र 


मदायान सुन्रों में यद्द नितान्त प्रसिद्ध है। सोमाग्यवश हसरा मूक 
संस्कृत भी उपछकब्ध है ओर जापानो विद्वान्‌ नब्जिओ ने नागराछरों में 
छापकर प्रकाशित किया है१। हसझे विपुत्न प्रभाव तथा ख्याति को 
सूचना चीन तथा ठिब्यत में किये गये अनेरू अनुवादों से महछोभाँति 
मिलती है। चीन-भाषा में हप सूत्र का अनुवाद ५ बार क्रिया गया 
था, जिनमें तीन अनुवाद श्राज भी उपरन्च हैं--( १) धमंरक्ष 
(४१२-७२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केवछ १८ 
परिच्छेद हैं । यह भनुवाद बहुत ही सरक तथा सुगम माना जाता है। 
(२ ) परमार्थ ( ५४८ ई० ) का अनुवाद १२ परिच्छेदों में हे, परन्तु 
यद्द नष्ट हो गया है | ( ३ ) यशोगुप्त (पछ्ठ शतक) का २२ परिच्छेड्रों में 
यह अनुवाद भो उपलब्ध नहीं है। (४) पाओ क्यूई ( ४६७ ई० ) 
कृत अनुवाद, प्राचीन अनुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिरछेरदों के 
साथ किया गया है। (५) इत्सिंग ( ७३० ईं० ) का अनुवाद ३१ 
परिच्डेद में है। यद्द अनुवाद उस ग्रन्थ का दे जिसे इत्सिंग भारत 
से अपने साथ चीन छे गये थे। तिब्वत में मी इस सूत्र को प्रधिद्धि 
पर्याप्त मात्रा में थी, तभी तो वहाँ सी भिन्न-भिन्न शताब्दियों में रखित 
तीन भनुवाद आज भी उपछब्ध होते हैं। मंगोलिया देश की भाषा में 
भी हत्सिंग के चीनी अनुवाद से इस ग्रन्य का अनुवाद किया गया है२ । 
पूर्वी तुड्िस्तान से मूछ ग्रन्थ के अनेक अंश यत्र तत्र उपछबन्ध हुए हैं। 

१ नडिजिशों का नागरी संस्करण क्यो तो ( जापान ) से १४३१ ३० 
में प्रकाशित हुआ्ना है । 

२ यह अनुवाद लेनिन प्राड ( रूस ) की बुद्ध ग्रन्थावली ( ग्र० 
सं० १७ ) में प्रकाशित हुग्रा है । 
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हस पकार सुवर्ण प्रभास' ने अपनी प्रभा से अनेक देशों को भ्राछोकित 
किया था, इसमें सन्देह नहीं है । 
मुक्त ग्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवतं है। आरम्भ 
के ६ परिष्छेद महायान सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने से अत्यन्त मदहत्य- 
शाल्ो हैं । इनमें तथागत के आयु: परिमाण, पाप देशना, 
झून्यता का विस्तृत वर्णन है । पिछुले परिच्छेदों में तथागत 
को पूजा भर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विम्रक फछ मिकने की मनो- 
रब्जक कद्दानी छिल्ली है। चोनी भनुवादों से तुलना करने पर स्पष्ट है 
कि इसका समूछ रूप बहुत ही छोटा था भौर पीछे अनेक कथानकों को 
सम्मिलित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धर्मरद्का भनुवाद 
इस मूल संस्कृत से भलीभाँति मिछता है । 
हस सूत्र का उद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्शों का सरछ भाषा 
में प्रतिपादन है । दर्शन के गृढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है । 
इस सत्र पर सद्धम पुण्दरोक तथा प्रज्ञापारमिता सन्ररों का व्यापक 
प्रभाव पढ़ा है। इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुछना से चलता 
है। इस सूत्र का गौरव ज्ञापान में प्राचीन काछ से आज़ तक भप्छुरण 
रीति से माना जाता है। ५८७ ई० में जापान के नरेश 'शोकोतू! ने 
इस खत्र को प्रतिष्ठा के छिए एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की । 
पिछले शताडिदयों में जापान के प्रस्येक प्रान्‍्तीय मन्दिर में हस सूत्र की 
प्रतियाँ रखी गह। भआाज़ कछ ज्ञापानी बौद्धधम के रूप निर्धारण में 
इस मत्र का भी बढ़ा दाथ हे | 
९ लंझ्ावतार सूत्र 
यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने याका 
मोछिक अन्‍्थ है। इस ग्रस्थ का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण 


विषरण 





२ ट्ृष्टव्य इस ग्रन्थ को प्रत्तावना पृ० ८ । 


१३८ बोद्ध-दर्शन 


झनेक वर्षा के परिश्रम के अनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
नस्जिश्षो ने प्रकाशित किया है। । ग्रन्थ में दस परिच्छेद हैं। पहले परि- 
सछेद में ग्रन्थ के नाम करण तथा छिखने के कारण का निर्देश है ! 
प्रभ्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को भगवान्‌ बुद्ध ने लंका में जाकर 
रावण को दिया था। ढछका में अ्रवतीणं होने के कारण ही श्स ग्रन्थ 
का नाम लंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक 
विज्ञानचाद के सिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा और तीसरः 
परिच्छेद बड़े महत्त्वपूर्ण है। ग्रन्थ के भन्‍्त में जो प्रकरण है उसका 
नाम है 'सगाथक्म” जिसमें ८८७ गाथायें सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए दी 
गई हैं। मेश्रेय नाथ ने ६नहीं सूत्रों से विज्ञान के सिद्धान्त को ग्रहण 
कर अपने ग्रन्थों में पल्लवित तथा प्रतिष्ठित किया है। 

एस प्रन्थ के तीन चीनी अनुवाद मिलते हैं-- ( १) गुणभद्र का 
भनुवाद सबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान बोद- 
मिक्षु थे जिन्होंने लंका ज्ञाकर ४४३ ई० में इस ग्रन्थ का भनुवाद 
किया । इस भनुयाद में प्रथम, नवम्र तथा दशम परिच्छेद नहीं मिलते 
जिससे ५ तीत होता दे कि ६नकी रचना डस समय तक नहीं हुईं थी । 
(२ ) बोधि२ चि-- इन्हें ने ५१३ ई० में सका अनुवाद चोनी भाषः 
में किया । ( ३ ) शिक्षानन्द-ह न्होंने ७००-७०४ ई० के भीतर चीनी 
भाषा में भनुवाद किया | 7१्रकाशित संस्कृत मूछ इसी भनुधाद से मिद्वता 
है। ह६ण झअनुवादों में पहले भनुवाद पर जापानी और चीनी भाषा में 
झनेक टोकाएं हैं । 


१-- लंकाबतार सुत्र-बीओझोटो ( जापान ) १६२३ ६० 


दशम परिच्छेद 
त्रिविध यान 


बोद्धग्रन्थों के अनुसार यान ( निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग ) तीन हैं-- 
श्रावकयान, पस्येक-बुदयान तथा बोधिसत्त्वयान । प्रस्येक यान में बोधि 
की कहपना भी एक दुसरे से नितान्त विऊुदण - है-- 
कआवकबोधि, प्रत्येक बद्धबोचि तथा सम्यक संबोधि। श्रावक- 
यान द्वीनयान का ही दूसरा नाम है। ग़ुरु के पाध्त जाकर 
धर्म सीखनेवाका व्यक्ति 'श्रावक' कहलाता है। वह स्वयं भप्रतिबुद्ध है 
परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा उसमें बछवती है । अतः वद्द किसी योग्य 
'ककयाणमित्र' के पास जाकर धमं की शिक्षा ग्रहण करता है। श्रावक 
का चरम लक्ष्य अहंत्‌ पद की प्राप्ति दै। 'प्रत्यकबुद्ध की कछपना बड़ी 
विछतद्षण है। जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के ही प्रातिभ शान कः 
उदय हो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिप्तकी प्रातिभ चन्तु स्वतः 
उन्मी लित हो जाती है वह साधक 'प्रत्येकबुद्ध' की संशा प्राप्त करता है । 
वह बुद्ध तो बन ज्ञाता है, परन्तु उसमें दुधर्रा के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती । वह इस द्वन्द्रमय ज्गत्‌ से अलग हटकर किसी निजन 
स्थान में एकान्तवास करता है भौर विमुक्ति सुख का प्रत्यक्ष अनुभव 
करता है । 'बोधिसस्व' अपने ही क्छेश का नाश नहीं ादता, प्रत्युत 
वह समस्त प्राणियों के क्लेश का नाश करना चाहता है भोर इस 
परोपकार के लिए वह बुद्धत्व पद को प्राप्त करने का अभिछापी होता 
है। इन तोनों यारनों के स्वरूप से परिचय पाना बद्धूधमं के विकाश को 
समझने के छिए नितानत आवश्यक है। 

( १ ) श्रावक यान 
बोद्चम में प्राणियों की दो श्रेणियाँ बतसछायो गायों हैं ( $ ) 


सामान्य 
रूप 
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पृथक जन तथा ( २ ) भाये । जो प्राणी संसार के प्रपश्न में फंसकर 
श्रावक की रे ेक्श अपना जीवन यापन कर रहा है रसे 'पथक्मन' 
चार च“ते हैँ। परन्तु जब साधक प्रपश्न से हटकर गुरुस्थानीय 
ब॒ुद्धू से निकछने वाले ज्ञान की रश्मियों से अपना संबंध 
स्थापित कर लेता दे तथा निर्वाणगामी माग पर झारूद हो 
जाता है सब उसे 'आय' कहते हैं। प्रत्येछ आये का चरम छचय भदत्‌ पद 
की प्राप्ति है। यह पद एकबारगी ही प्राप्त नहीं हो सकता प्रत्युत वहाँ 
तक पहुँचने के छिये हन चार भूमियों को पार करना पढ़ता है--( $ ) 
स्तोतापन्न भूमि ( २) सकृदागामों भूसि (३ ) झनागामी भूमि तथा 
(४ ) भद्दत्‌ भूमि | प्रत्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) मार्गावस्था 
तथा ( २ ) फछावस्था । 
श्रावक को निर्वाण प्राप्ति के लिए. चार अवस्थाओं का विधान दिया 
गया है--( १ ) स्लोतापन्ष ( ख्तोत आपस्न ), (२) सकदागामी ( सकूदा- 
गामी ), ( ३ ) अनागामी तथा (४) भरद्वत्त ( अहंत्‌ )। 
'स्लोतआपल्' शब्द का प्र्थ है थारा में पढने वाला । जब 
साधक का थित्त प्रपत् से एकदम हटकर निवांण के मार्ग 
पर झारूढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तनिक भी नहीं 
रहती, तब ससे 'स्रोत आपम्न' कहते हें । व्यासभाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी डभयतों बाहिनो है। -वह दोनों भर बहा करती है-पाप को 
भोर भी बहती है भौर कल्याण को भोर भी बहती है। भ्रतः पाप की 
कोर से हटकर कक्याणगामी प्रवाह में चित्त को डाछ देना जिससे वह 
निरस्तर निर्वाण की भोर भग्नसर होता चछा जाय, साधना को थम 
अवस्था हे। झतः स्तोत भापक्ष को पोछे हटने का भय नहीं रहता, वह 


भूमियाँ 


(१) स्लोता- 
पन्न 


१ चित्तनदी नामोमयतों वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
पापाय च -+व्यासभाष्य १।१२ 


त्रिविध यान १४१ 


सदा कश्याण की भोर बढ़ता चछा जाता है। इन तीन संयोजनों 
( बन्धनों ) के झुय होने पर यह शुम दशा प्राप्त होती है१--($ ) 
सरकायटष्टि, (२) विशिकित्सा, ( ३ ) शीजन्त-परामर्श । हस देह में 
नित्य भात्मा की स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हिंसोत्पादक कर्मों 
में प्रदृत होता है। अतः सत्कायदृष्टि का दुरीकरण नितान्त आवषयक 
है । (विचिकित्सा! का श्रर्थ है सनन्‍्देह तथा 'शील्लत्रत परामश' से अभिप्राय 
वत, उपवास भादि में जासक्ति से है। ध्नके वश में होनेबास्ता साधक 
कभी निर्वान की भोर अभिमुख नहीं होता । अत: इन बन्धरनों के तोढ़ 
देने पर साधक पतित न होनेवालछी संबोधि की प्राप्ति के छिए झागे बढ़ता 
है। इसके चार अंग होते हैं?--( १ ) बुद्धानुस्सति--साधक बुद्ध में 
अत्यन्त भ्रद्धा से युक्त होता है। (२ ) घर्मानुस्ख ति-- भगवान्‌ का धम्म 
स्वाख्य।त ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शरोर में फछ देनेवाला ( साँद- 
श्कि ), सद्यः फछप्रद ( अरकालिक ) है। अतः उसमें श्रद्धा रखता है। 
(३) संघानुस्मति-बुद्ध के शिप्यसंघ की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमार्ग 
पर भारूद होने से संघ में विश्वास रखता है । ( ४ ) अखयड़, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शोज्तों से युक्त होता है । 


स्तोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गोतन्रभू कहते हैं। भव 
कामक्षय होने के कारण साधक कामघातु ( वासनामय जगत ) से 
संबंन्ध विच्छेद कर “रूप धातु” को जोर अग्रसर होता है। उस समय 
उसका नवीन जन्म द्वोता दे। पूर्व कथित सीन संयोजरनों के नष्ट हो 
लाने के कारण साधक को निवास प्राप्ति के लिये सात जन्म से अधिक 
जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती । 


३ मदालिसुत्त ( दीघनिकाय प्र० ५७-४८ ) 
२ दोघनिकाय प्रृ० र८८ 
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(२ ) सकृदागामी--का अथे एक बार आने वाखा सतोतापन्न 
मिक्षु काम राग (इद्रिय छिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति अनिष्ट करने 
की भावना ) नामक दो बन्धरनों को दुर्बछ मात्र बनाकर मुक्तिमागे में 
आागे बढ़ता है। इस भूमि में आसवक्ञय! ( क्लेशों का नाश ) करना 
प्रधान काम रहता है। सकृदागामी भिक्षु संसार में एक ही बार 
श्ाता है । 

(३) अनागामी--का भर्थ फिर न जन्म लेनेवाला है। ऊपर के 
के दोनों बन्धनों को काट देने पर भिन्नु अनागामी बनता है। वह न तो 
संसार में जन्म लेता है और न किसी दिव्य छोक में जन्म लेता है । 

(४ ) अहत्‌ -- इस भ्रवस्था को प्राप्त करने के छिये भिक्षु को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोड़ना अत्यन्त आवश्यक होता 
है--( १ ) रूपराग, ( २) भरूपराग (३) मान (७ ) ओदूधकत्त्य 
और ( € ) अविया | इन बन्धनों के छोंदन करते ही सब क्लेश दूर हो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्ध का भन्त हो जाता है। संसार में 
साधह को निर्याण की प्राप्ति दो जाती है। तृष्णा के क्षीण हो जाने के कारण 
साधक हस जगत्‌ में रहता हुआ भी कमछ-पतन्र के समान संसार से 
अज्षिप्त रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यरिगत 
निर्वाण पद॒की प्राप्ति भद्दत्‌ का प्रधान ध्येय है। हसी भद्टंत्‌ पद की 
डपछब्धि श्रावक यान का चरम छट्ष्य है । 

(२) प्रत्येक बुद्धयान 

इस यान का आदशश 'प्रत्येक बुद्ध' है ! अन्त: स्फूति से ही जिसे सरल 
तत्त्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिते तर्वशिक्षा के किए किसी भी गुरु के 
छिए परतन्त्र होना नहीं पड़ता, वही “प्रत्येक बुद! के नाम से अभिहित 
होता दे । प्रत्येक बुद्ध का पद भहंत्‌ तथा बोचिसत्त्व के बीच का है । 
भ्दंत्‌ से उसमें यद्द विछच्चणता है कि वह प्रातिम चक्षु के बछ पर 
शान का सम्पादक है और बोधिसर्व से यह कमी दे कि वह कपना 
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कुहयाण साधन कर लेने पर भो अभी दूघरों के दुःख को दर करने में 
समर्थ नहीं होता। इस साधक के द्वारा प्राप्त शान का नाम “प्रस्येकथु क 
बोधि है जो सम्यक संबोधि--परम शान-से ह्वीन कोटि को मानी जाती है। 
(३ ) वोधिसत्वयान 
इस यान को विशिष्टता पूर्व यानों से अतेक अंरा में विजुश्षण है। 
यह यान “बोचिप्तत्व” के आादश को प्राणियों के घामने उपह्यित करता है। 
बोधिधस्वयान को ही सहायान कहते हैं । बोषिसत््व की कश्पना इतनी 
सदात्त, उदार तथा डपादेय है हि क्रेवक हपो कश्यना के कारण महा- 
यानधम जगत के धघर्मो में मदनोय तथा मानतीय स्थान पाने का भधि- 
कारी है। बोधिप्तत्व३ का शाबिदिक अर्थ है बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त काने 
का इच्छुक व्यक्ति। इप्तको प्राप्तिके लिए विशिष्ट साथना आवश्यक 
होती है। उसके विवरण देने से पदले होनयान भौर महायान के 
लऊद्षयों में जो महान्‌ अन्तर विद्यप्तान रहता है उप्ते भठी भाँति 
समझ लेना बहुत जरूरी है । 
हीनयान का अन्तिम लक्ष्य भह्दत्‌ पद को प्राप्ति है, परन्तु मद्रायान 
हा उद्देश्य चुद्धश्व की उपलब्त्रि हे। अद्त्‌ क्रेवक अपने ही क्लेशों से 
मुक्ति पाकर अपने को सफऊ समझ बैठता है, उसे दस 
बोघिकः शत की तनिक भी चिन्ता नहों रहती दि हस विशाल विश्र 
में हजारों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रक्नार के कलेशों में पढ- 
लक कर अपने झनमोर जीवन को व्यथथ॑ बिताते हैं । अहंत्‌ केवल 
शुष्क ज्ञानी है जिसने अपनी प्रज्ञा के बछ पर रागादि क्लेशों का प्रह्दाण 
कर किया है। परन्तु महायान का छटक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्ति है। बोधि- 
यादिक धर्मों में प्रज्ञा से बढ़कर महाकरुणा का स्थान हे। बुद्ध यही 
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१ ओोघो जाने सप्वं अभिप्रायोइस्येति बोधितप्यः | 
बोधि० पंजिका पृ० ४२१ 
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प्राणी बन सकता दै जिसमें प्रश्ना के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रहता है। “आयंगायाशीष! में एक प्रइन है१ कि हे मब्जुश्री, 
बोधिसत्वों की चर्चा का आरग्म क्या है भोर उसका भधिष्ठान अर्थात्‌ 
भाछम्बन क्या है ? मब्जुश्रीका उत्तर है कि हे देवपुत्र | बोधिसर्वों की 
चर्यां महाकरुणापुरः सर होतो हे। महाकरुणा ही उप्तका भारम्भ है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलम्बन (पाश्र ) हैं। आये- 
घमंसंगीति में इसीलिए बोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सर्व 
प्रथम स्थान दिया गया द्ै। इस ग्रन्थ का कहना हैं कि बोधिसत्त्व को 
केवक एकद्दी धमे स्वायत्त करना चाहिए और वह धम है मदहाकरुणा । 
यह करुशा जिस मार्ग से जाती हे उस्ती मार्ग से अन्य समस्त बोचि- 
कारक घर चछते हें? । मद्ाकरुणा ही बोधिसत्त्व को बुद्ध बनाने में 
प्रधान कारण होती दे । वह विचारता है कि जब मुझे और दूसरों को 
भय तथा दुःख समान रूप से भ्रप्रिय बगते हैं, तब मुझमें कौन सी 
विशेषता दे कि में अपनी ही रक्षा करू भौर दूसरी की न करूँ। आचार्य 
शान्तिदेव का यह कथन नितान्त सत्य है३--- 
यदा मम परेषां च भय॑ दुःखं चन प्रियम्‌। 
तदात्मनः फो विशेषो यत्‌ त॑ रह्बामि नेतरम || 
बोधिसत्त्व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममंगज्न साधन होता है। 


१ किमारम्भा मंजुश्री बोधघिसालानां चर्या, किमघिष्ठाना ? मब्जुश्री- 
राह--मदहाकरु णारम्मा देवपुत्र बोधिसच्चार्ना चर्या, सच््वाधिष्ठाननेति 
विस्तरः --बोधिचर्यावतारप॑जिका प्र० ४८७ | 

२ एक एव हि धर्मों बोधिसत्त्वेन स्वराधितः कतंज्यः सुप्रतिविद्ध: । 
तध््य करतल-गताः सर्व बुद्धधर्मा मवन्ति । भगवन्‌ येन बोधिसत्त्वस्य 
महाकरुणा गच्छुति तेन सर्वबुद्धधमा: गच्ठन्ति | बोघिचर्या० पृ० ४८६ । 

३ शिक्षासमुच्चय प०२। 
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डसका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है कि*उसके “स्व” की परिधि के 
भीतर जगत के समस्त प्राणी भा जाते हैं। विश्व के पिपीछिका से लेकर 
इस्सी पर्यन्‍त जन तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता है, तब तक 
वह भ्रपनी मुक्ति नहीं चाहता | उसका हृदय करुणा से इतना भाद्ं होता 
है कि वह दुःख्तो प्राणियों के दुःख की तनिक भी आँच से पिघरू उठता 
है। बोधिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
छभिव्यक्त किया है१-- 
एवं सवंभिद कृत्वा यन्मयाडडसादितं शुभम। 
तेन सस्‍्थां सर्वसच्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेपु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः | 
तैरेव ननुपर्यामं॑ मोक्षेनारसिकेन किम्‌ ॥ 
सौगतमा*' के भनुष्ठान से जिस पुण्यसंभारका मैंने अर्जन किया है, 
उसके फ़ल्न में मेरी यही कामना है कि प्रत्येक प्राणी के दुःख चान्त 
हो जाये | 
मुक्त पुरुषों के हृदय में जो झानन्द का समुद्र हिल्लोरे मारने छगता 
है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने के छिए पर्याप्त दै। रसहीन सूखे 
मोक्ष को छ्षेबर मुझे क्या करना है ? बोधिसत्त्य की प्रशंसा शब्दों के ह्वारा 
नहीं हो सकती । छोक का यह नियम है कि उपकार के बदले में प्रत्युप- 
कार करने वाले व्यक्ति को भी प्रशंसा होती है, परन्तु उस बोधिसत्त्व के 
लिए क्‍या कहा जाय जो बिना किसी प्रकार को अभ्यर्थना के ही विश्व के 
कल्याया-साधन में दृत्तचित्त रहता हैर । 
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१ बोधिचर्या० प्रृ० ७७ (तृतीय परिच्छेद )। 
२ कृते यः प्रतिकुर्वीत सोडपि तावत्‌ प्रशस्यत। 
अव्यापोरितसा ध॒ुस्तु बोघिसत््वः किमुच्यताम्‌ ॥| 
“्चोधिचयों० १३१ 
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इस प्रकार भर्टत्‌ तया बोघिसस्व के द्ढ्य में आाकाश-पाताक का 
अन्तर है। दीनयान तथा मद्ायान के इन भआादर्शो' की सुछना करते 
समय अष्टपाहस्निका प्रज्ञापारमिता ( एकादश परिवते ) 
का कथन है कि द्वीनयान के अनुय्रायो का विचार द्वोता है 
कि में एक आत्मा का दमन करू। एक आश्मा को शम्त की 
उपलब्धि कराऊ, एक आस्मा को निवाँग की प्राप्ति कराऊँ । 
उसको सारी चेष्टा इसी छक्ष्य के छिए द्ोतो है । परन्तु 
"ोघिप्तत्व की शिक्षा अन्य प्रकार की होती है। वह अपने 
को परमार्थपत्य में स्थापित करना चाहता है। पर साथ दी साथ सब 
प्राणियों को भी परमार्थतत्य में स्थापित करना चाहवा है। अपने ही 
परिनिर्वाण के छिए उद्योग नहीं करता, प्रत्युत अप्रमेय प्राणियों के परि- 
निर्वाण के छिए उद्योग करता है। इस प्रकार दोनों छचयमेद हृतना स्पष्ट 
है कि उसमें गछतो करने के छिए थोड़ा भी स्थान नहीं है । 


डीनयान 
तथा 
महायान 
का 
आदशभेद्‌ 


खुझ्ू गुरुततत्व के प्रतोक हैं। गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
है--शास्ता ( अर्थात्‌ मार्गद्शंक गुरु )। गुरु के छिए्‌ प्रज्ञा के उदय के 
साथ साथ महाकरुणा का उदय भी नितान्त आावदयक दे । 
जब तक करुणा का आाविभांव नहीं होता, तव तक अन्य 


पुरुषों को उपदेश देकर मुक्तिडाम कराने को प्रवृत्ति का जन्म हो नहीं 
होता । उस ब्यक्ति की स्वार्थपारायणता कितनी अधिक हे जो स्थकयं 
निर्याण पाकर समचित्तता का अनुभव करता है, उसे चारों ओर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना प्रकार के कडेशों को सहते हुए त्राद्दि त्राहि का आातंनाद 
कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिक्षाखणड को तरह अभ्रढ़िंग बैठा हुधा 
मौनावस्म्बन किये हो । अतः गुरुभाव की प्राप्ति के छिए 'मदहाकरुखा' 
की महती आवश्यकता है। महायान में इसी बुद्धल्व पद की ठपस्ून्धि 
चरम छट्ष्य है । 


बुद्धतर्व 
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( ख ) बोधिचयों 

महायान ग्रन्धों में घुद्धस्व की प्राप्ति के लिए यरनवान्‌ ब्यक्ति को 
व्योधिसत्त्व' कहते हैं। अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम 
परिणाम बुद्धपद की प्राप्ति होतो है। शाक्यसुनि ने एक ही जन्‍म में 
बद्धपद को पा नहीं छिया, प्रत्युत जातकों? से जैसे पता चछता है अनेक 
लन्मों में सदगु्णों की पारमिता पाकर ही इस महनीय स्थान को पाया । 
मद्दायान के ग्रन्थों में बुद्धपद की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट साधना 
का उपदेश मिखता दै जिसका नाम है बोधिचयों। बोधिचर्या का 
आरम्म बोधिचित्त-प्रहण से होता दे । 

मानव अपनी परिस्थितियों का दाप्त है। वह भवघ्तागर की दुःखोर्मियों 
का प्रहार सहता हुआ इचघर से उघर मारा मारा फिरता है। उप्तको 
(१) बोधि- बुद्ध स्वतः पापोन्मुद्ष बनी रहती है। परन्तु किसी पुण्य 
के बछ पर कभी-कभी उसका चित्त भवज़ाछ से मुक्ति पाने 
का भी इच्छुक बनता है। वह कक्याण बोधिचित्त है। 
'बोधि' का अर्थ है ज्ञान । अतः बोधिचित्त के ्रहण से तात्पय॑ है --सरव् 
जीवों के समुद्धरणार्थ बुद्धत्व को प्राप्ति के छिए सम्पक्‌ संवोधि में चित्त 
का प्रतिष्ठित होना वोधिवित्त का ग्रहण करना है। वोधिचित्त ही से 
अर्थ साधन की योग्यता रखता है। भवजाज्ञ से मुक्ति पाने वाले जोबों 
के छिए बोधिचित्त का आश्रय नितान्‍्त भ्रपेक्षणीय है। । शान में चित्त को 
प्रतिष्ठित करना मद्दायानो साधना का प्रथम सोपान है । 

बोधिवित्त दो प्रकार का होता है--वोधिप्र णिघिलचित्त और वोधि- 
प्रस्थानवित्त। प्रणिधि का भथ॑ है ध्यान और प्रस्थान का भर्य हे 


१ भवदुःखशतानि ततुकामेरपि सच्वव्यसनानि हर्तुकामः । 
बहु सोख्यशतानि मोक्तुकामैर्न विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌ ॥ 
--बोधिचर्या ० १८ 


चित्त 
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( शेद्विविध- वास्तविक चलना । शिल गन परिन्राणाय बद्धों भवेय- 
हु मिति प्रथमतरं प्राथनाकारा कछपना प्रणिधि-विक्तम्‌ 
अर्थात्‌ में सब जगत्‌ के परित्राण के लिए बद्ध बनू--यह 
भावमा अब प्राथना रूप में छदय लेती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जन्म होता है। यह पूर्वावस्था है। जब साधक त्रत ग्रहण कर मार्ग 
में अग्नसर होता है और शुभ कार्य में व्याएत होता है, तब बोधि 
प्रस्थान चित्त का स्स्पाद होता हें$ | इन दोनों में पाथथक्य वही है जो 
गमन की हृष्छा करने वाले भोर गमन करने वाले के बीच में होता है ! 
इन दोनों दशार्भों का मिलना कठिन होता है । “आयंगण्डव्यह' का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष भनुत्त सम्यक संबोधि में चित्त गाते 
हैं वे दुलैम हैं भौर उनसे भी दुलंभतर वे व्यक्ति होते हैं जो अनुत्तर 
सम्यक्‌ संवोधि की भोर प्रस्थान करते हैं। यह समस्त दुःखों को भोपधि 
है भौर जगदानन्द का बीज है । 
( ३ ) भनुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उत्पोद के छिए सप्तविध भरनुत्तर पूजा का विधान 
बतक्ाया गया है। इस पूजा के सात अंग ये है३--बन्दन, पूजन, 
पूजा के पापदेशना, पुण्यानुमोदन, बुद्धाध्येषण, बुद्धयाचना तथा 
अप काएं बोधिपरिणामना। अनुत्तर पूजा मानसिक होती है। प्रथमतः 
जगत्‌ के कक््याण साधन के लिए शत्रिरत्न के शरण में जाना 


१ द्रश्व्य शान्तिदिब-ब्ोधिचर्या० पृ० २४,शिक्षासमुच्चय प्ृ०८ | 

२ बोधिचयां प्ृ० २४ । 

३ “धर्मसंग्रह” के श्रनुसार इन श्रंगों मे 'याचना? के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रज्ञाकरमति के श्रनुसार इस 
पूना का 'शरणगमन” भी एक अ्रंग है। श्रतः सप्ताद् न होकर यह 
पूजा श्रष्टाड़ है। 
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जाहिए । शरणापत्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भावना उद॒य नहीं 
होती । अनन्तर नाना प्रकार के मानप्त उपचारों से बुरद्धों का तथा बोधि- 
सत्तवों की ( १ ) बन्श्ना तथा ( २ ) अचना का अनुष्ठान किया जाता 
है। साधक ब॒द्ध को लक्षित कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या 
अनुमोदित समस्त पार्षों का प्रस्याख्यान करता है-( ३े ) पापदेशना$ । 
'देशना' का पअ्र्थ प्रकटीकरण है। अतः पश्चात्ताप पूवेक अपने पार्पों को 
प्रकट करना पापदेशना कद्दछाता है२। पापदेशना का फछ यह है कि 
पाश्चात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा आगे 
चलकर नये पापों से रक्षा करने के लिए बुद्ध से प्राथना भी की जाती 
है। इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के लोकिक शुभकर्म का अनुमोदन 
करता है श्रोर सब जीवों के सर्वदुःख निर्मोद्न का भनुमोदन करता है । 
इसे ( ४ ) पुण्यानुमोंदन कहते हैं । समग्र सर्तवों की सेवा करने का 
वह नि३ चय करता है। साधक शुम भावना को प्रश्नय देता है भोर भंजक्षि 
थाँधचकर सब विशाश्रों में स्थित बुद्धां से प्रार्थना करता दे कि जीर्थों की 
दुःस्न-निर्वात्ति के लिए वे उसे घम का उपदेश करें जिससे वह जीर्वो के 
लिए भद्गघट, चिन्तामाण, कामघेनु तथा कर्पकृक्ष बन जाय। इसका 
नाम दे (४) बुद्धाध्येषणा ( भ्ध्येपणा ८ याचना ) तब साधक 
कृतकत्य बोधिसर्तों से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जोर्थों की 


१ अनादिमात समार जन्मस्यत्रेव वा पुनः। 
यन्मया पश्चुना पापं कृतं कारितमेव वा ॥ २८ 
यच्ानुमादितं किश्वचिदात्मघाताय माहतः । 
तदत्ययं देशयामि पश्चातपेन तापित;॥ २६ 
--बाधिचर्या० द्वितोय परि० 
२ इसाइधर्म में मृत्युकाल में ०00९७५०॥ ( कनफेशन ) को छो 
प्रथा है उसका भी तातयय इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोधन से है। 
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स्थिति सदा बनी रहे, यद्द परिनिर्वांण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा 
मामवों के कष्य।ण के साधन में व्याप्त रहे । इसका नाम दै (६) बद्ध- 
याचना । अन्तर वह प्रार्थना करता है कि इस ननुत्तरपूजा के फलरूप 
में जो सुकझृत मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा में समरत प्राणियों के दुर्खों 
के प्रशमन में कारण बनू । यह है (७ ) बोधिपरिणासना । इस 
पूजा से बोधिचित्त का उदय भवश्य हो जाता है। 
( ग ) पारमिताग्रहण 

महायानी साधक के ब्विए बोधिचित्त अहण करने के उपरान्त 
पार॒सिताओं का सेवन आवश्यक चर्या है। 'पारमिता? शब्द का भ्र्थ है 
पूर्णंत्व । इसका पाछी रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 
वर्णित है कि बुद्धत्व की भाकांक्षा रखने वाले सुमेघ नामक ब्राह्मण के 
भश्नान्त परिश्रम करने पर दुश पारमितायें प्रकट हुईं जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार दे--दान, शीछ, नेष्कम्यं, प्रज्ञा, वीय॑, क्ञान्ति, सत्य, अधिष्टान 
€ इृढ़ निश्चय ), मेत्री ( हित अद्वित में समभाव रखना ) तथा उपेक्ा 
( रुख्र दुःस्त में एकपघमान रहना )। इन्हीं पारमिताशों के द्वारा शाक्य- 
मुनि ने २९० विविध जन्म लेकर सम्यक संबोधि की लोकोफ्तर सम्पत्ति 
प्राप्त की। यह झावश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का अनुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यमुनि ने तिय॑क योनि में 
भी झन्‍्म लेकर पारमिता का अनुशीक्षन किया। बिना पारमिता के अभ्यास 
के कोई भी बोधिस्त्युद्ध की मान्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
सकता । इसीलिए पारमिता का भनुशीछन इतना आवश्यक है । 

कितो गन्तब्य स्थान तक पहुँचने के छिए जिस प्रकार पधिक को 
संबछ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बोघिमार्ग पर आरूढ़ साधक 
को 'संसार” को अपेक्षा रहती है । संभार दो प्रकार के होते दै--पुण्य- 
संभार भोर झ्ञानसंभार । पृण्यसंभार के भन्‍्तगंत उन शोमन गुणों की 
गणना है जिनके अमुष्ठान से अकलुषित प्रज्ञा का डदय होता दै। 
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झानसंभार भप्रशा का अधिवचन है। प्रशापारमिता का उदय ही बुद्धरव 
की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार 
की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त आवश्यक है। महायानी ग्रन्थों में 
पारमिताओं की संख्या $ ही मानी गई दै। पट्‌ पारमितायं ये हैं--दान, 
झील, चान्ति, वीये, ध्यान भौर प्रशा। इन पटपारमितार्थों में प्रज्ञा 
पारमिता का प्राधान्य है। प्रशापारमिता यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । इसी 
की दूसरी संज्ञा हैं 'भूततथता” । बिना प्रज्ञा के पुनमंव का णन्‍्त नहीं होता । 
इसी पारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिताभों की शिक्षा दी जाती 
है। अतः दान, शीछ, द्ान्ति, वीय तथा ध्यान--इन पाँच पारमिताओं 
का अन्तर्भाव 'पुययसंभार! के भीतर किया जाता है। प्रज्ञा के द्वाशा 
परिशोधित किये जाने पर ही दान शीछ भादि पूण्ंता को प्राप्त करते हैं 
झौर पारमसिता! का व्यपदेश प्राप्त करते हैं। प्रशारहित होने पर ये 
पारमितायें कौकिक क्टलाती हैं, बद्धरव को प्राप्ति में साह।य्य नहीं देतों। 
अतः इन घट पारमिता का पुंखानुपुंख अनुशीरढन मद्दायान साधना का 
मुख्य अंग है । 
सब जोवों के छिए सब वरतुओं का दान देना तथा दानफक्ष का 
परित्याग करना 'दानपारमिता' है। दान के अनन्तर यदि फछ की 
(१) दान- कडूका बनी रहती है, तो वह कम बन्धनकारक होता 
पारमिता है, अपू्ण रहता है। अतः दान की पूर्णता के निमित्त 
दान के फछ का परित्याग एकान्त आवश्यक है। सांसारिक 
दुःख का मुझ सच-परिग्रह हे। अतः “अपरिग्रह” के द्वारा भवदुःख से 
विमुक्ति मिरती है | दान के अभ्यास का यही तारपये है। इस पारमिता 
को शिक्षा से साधक किस्ो वरतु में ममत्व नहीं रसखता,, सब सर्व्षा को 
पुश्रर रुय देखता है और अपने को सबका पुत्र समझता है । बोधिसत्त्व के 
छिए चार बातें कुत्सित हैं--- शठ्य, मात्सय॑, ईप्यां-पेशन्य और संसार में 
छोनविक्तता। बिसको जिस वस्तु की झावदयकता हो, उसको वह वस्तु 
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बिना शोक किये, बिना फकछ को भआाकाड | के, दे देनो चादिर । तभी 
इस पारमिता” को शिक्षा पूरी समकनी चाहिए । 
शीद्ध का अर्थ ह॑ प्राणातिपाप आादि समग्र ग्दधित कर्मों से चित्त को 
विरति । चित्त की विरति ही शीछ है। दानपारमिता में आस्मभाव के 
(२) शीछ- परित्याग की शिक्षा दो गईं है जिससे ज्गत्‌ के प्राणी उसका 
वोरमितां उपभोग कर सके | परन्तु यदि भाश्मभाव की रछ्ा न होगो, 
तो दुसरे डसका डपभोग किस प्रकार करेंगे ? इसोलिए 
दोरदत्त-परिपृच्छा१? का कथन है कि साधक को शकट के समान धमंत्रुद्धि 
से, भार के उद्ददन के लिए ही, इस देह की रद्ा करनी चादिए। इसमे 
साथ-साथ चित्त की रत्चा भी निवान्त आवश्यऊ है । चित्त हृतना विपयोग्मुल 
है कि यदि सावधानता से उसकी रक्षा न को जायगो, तो कभो शान्ति 
नहीं भा सकती । शत्रुप्रश्रति जो बाह्यभाव हैं, उनका निवारण करना 
शकय नहीं । भ्रतः वित्त के निवारण से ही कार्यध्रिद्धि द्वोती दे। 
शान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त है २--- 
भूमि छादयितु सर्वा कुतश्चर्म भविष्यति । 
उपानच्ममात्रेण छुन्ना भव॒ति मेदिनी ॥ 
पैर की रक्षा के छिए कय्टक का शोचन झावदयक है। इसके लिए 
पृथिवी को चाम से ढऊ देना चाहिए | परन्तु हृतना चाम कहाँ मिलेगा ? 
यदि मिले भी, तो क्या उससे प्रृथ्वों ढाँकी जा सकतो है ! अपने पैर को 
जूते के चाम से ढक लेने पर समग्र मेदिनो चमं से भावृत हो जातो है । 
चित्तनिवारण में यही कारण है। खेतों को काट गिराने की अपेक्षा शस्य 
के प्रकोभन से इधर-उचर भटकने वाडी गाय को ही याँच रखना सरल 


१ शाकटमिव भाराद्ददनाथ केत्रलं धमत्रुद्धिना वोदव्यभिति | 
न'नशिक्षासमुस्चय एृ० शे४ 
२ भोधिचर्या ० ५१३ 
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उपाय होता है । विषयों के अनन्त होने से उनका निवारण कश्पनाकीटि 
में नहीं आता | झतः अपने चित्त का निवारण ही सरक तथा सुगम 
उपाय है । 

खित्त को रक्षा के लिए 'सम्रति! तथा 'संप्रजन्य” को रक्षा आवश्यक 
है। स्मृति! का भ्रर्थ है विद्वित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण । स्मृति उस 
द्वारपाछ की तरह है जो अकुशछ को घुसने के छिए अवकाश नहीं देती । 
'संप्रजन्य' का अधप्िप्राय है--प्रस्यवेक्षण । काय और चित्त की अवस्था का 
प्रत्यवेत्ण करनार । खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय 
ओर चित्त का निरीक्षण अभोष्ट है। शम के ही प्रभाव से चित्त समाहित 
होता है और समाद्वित चित्त होने से ही यथाभूत दुर्शन होता है। चित्त 
के अधीन सर्वधर्म हैं ओर धर्म के अधीन बोधि है । चित्तपरिशोध के लिए 
हो शीलूपारमिता का श्रभ्यास श्रावश्यक होता | 

इस पारमिता का डफ्योग द्वेष के प्रशमन के छिए किया जाता है । 
(३) क्षान्ति- द्वेप के समान दुसरा पाप नहीं, और क्षान्ति के समान 
कोई तप नहीं । इस पारमिता की शिक्षा ग्रहण करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने हस कारिका में लिखा है ३-- 


क्षमेत श्रुतमेपेत संश्रयेत वन ततः | 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकपम्‌ || 
मनुष्य में द्वान्ति होनी चाहिए | क्षमाहीन व्यक्ति को श्रत के ग्रहण में 


अननलत- नी व». 4 >ल+न कमाने नाना 3१.4५ +->ननननमनीयन नरक, 


पारमिता 


१ विहितप्रतिषिद्धयाय॑थायोग स्मरण स्मृतिः । 
“--तोधिचर्या० प्र० १०८ 
२ एतंदव समासन सप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्‌कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेद्दा मुह हुः ॥ 
--बोधिचर्या० ५।१०८ 
३ शिक्षासमुच्चय--कारिका २० | 
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जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसकः 
वीय नष्ट होता है। अखखिन्न होकर श्रुत ( ज्ञान ) की इच्छा करनी 
साहिए। जानी को वन का आश्रय लेना छाहिए। वन में भी बिना 
चिरुसमाधघान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसलिए समाधि करे । 
समाहिताचित्त होने पर भी बिना कलेशशोधन के कोई फल्न नहीं होता ' 
अत: झाद्ाभ भादि को भावना करे । 


क्षान्त तीन प्रकार की है--(१ ) दुःखाधिवासना ज्ञान्ति , 
( २ ) परापकारमपंण-क्षान्त तथा ( ३ ) धर्मनिध्यान-छ्ञान्ति । प्रथम 
प्रकार की त्ञान्ति वह है जिसमें अत्यन्त अ्निष्ट का भागम 
होने पर भी दौमनस्थ न हो। दोमनस्य के प्रतिपक्तरूप 
'मुदिता' का यरनपूर्व अभ्यास करना चाहिए। परापकार- 
मर्षण का अर्थ है दसरे के किये हुए अपकार को सहन करना ओर उसका 
प्रत्यपकार न करना । द्वेप के रहरय समझाते समय शान्तिदेव की यह 
डक्ति कितनी सुन्दर है१--- 


क्षान्ति के 
प्रकार 


मुख्य ।दण्डादिक हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते। 

द्वेपेण प्ररित: सोडपि द्वंपे द्घोषस्तु मे बरम ॥ 
दण्ड के द्वारा ताढित किये जाने पर मनुष्य मारने वाले के ऊपर 
कोप करता है। यह तो ठीक नहीं जान पढ़ता | यदि प्ररक पर कोप 
कश्ना है तो द्वेघ के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि द्वप की प्ररणा से 
ही वह किसी के मारने के छिए तत्पर होता है। क्षतः द्वंप से द्वेंघ करना 
चाहिए | अतः द्वेष को जीतने के छिए छान्ति का उपयोग आवश्यक है । 
तृतीय प्रकार को स्षान्‍-त का जन्‍म धर्मों के स्वभाव पर ध्यान देने से 
होता है । जब जगत्‌ के समस्त घम झछृणिक तथा निःसार हैं, तब किस 


१ बोधिचर्या० ६४१ | 
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के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे द्वंप किया जाय ! क्षमा ही जीवन का 
मूलमन्त्र है । 
वीर्य का थर्थ दे उत्साह । जो क्षमी है वह वीय॑ काम कर सकता 
है। बोर्य में बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के बिना गति नहीं है, उस्ती 
0 लोग प्रकार वी के बिना पुण्य नहीं है । कुशल कम में उत्साह 
पोरशितां द्ोना दी वीये का होना है। इसके विपक्ष में आल्नस्य, 
कुत्सित कर्म में प्रेम, विषपाद भौर भात्म-अवज्ञा हैँ । ससार- 
दुःख के तीत्र भनुभव के बिना कुशक्ष कर्म में प्रवृत्ति नद्दीं दोती । साधक 
को अपने चित्त में कभी विपाद को स्थान न देना चादहिए। उसे यहद्द 
चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित पुण्य-शान के बछ से 
दुष्कर कर्मो' का अनुष्ठान कर कही असंख्य कदर्पों में बुद्धत्व को प्राप्त 
होता है | में साधारण व्यक्ति किस प्रकार घुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँगा 
क्योंकि तथागत का यह सत्य कथन है कि जिसमें पुरुषार्थ है उस$ किप्‌ 
कुछ भी दुष्कर नहीं है । जिन बुद्धां ने उत्साहवश दुलेभ भनुत्तर बोचि 
को प्राप्त किया दे वे भी संसार सागर के आवत्त में घृमते हुए मशक, 
सक्तिका, भोर क्रिप्ति के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त में 
डत्साह का भाव भरकर नि्रणि-माग में श्रग्नसर होना चाहिए | सन्‍्व की 
अथ-सिद्धि के छिए बोचिसस्व के पास एक बक्त-व्यूद् दे जिसमें छ्म्द, 
स्थाम, रति भोर मुक्ति की गणना की गई है । छुन्द का भर्थ है--कुशक्ष 
कर्मो में भभिल्लापा | स्थाम का भध्रर्थ है--आरब्ध कार्या में इृढ़ता। 
रति--सत्‌-कर्म में आसत्ति का नाम द्वे। मुक्ति का भर्थ दै--उत्सगं या 
स्याश । यह बल-व्यदह् वायं संपादन करने में चतुरंगिणी सेना का काम 
करता दे । इसके द्वारा जारुस्य आदि झसुओ्रों को दूर भगाकर घीये के 
बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए। इन गुर्णों के अतिरिक्त बोचिसत्त्व को 
निपुणता, झाश्मवशवतिता, परात्मसमता और पराश्मपरिवतंन का संपादन 
करना चाहिए । जैसे रूई वायु की गति से संचाक्षित होती दे उसी प्रकार 
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योधघिसरव उत्साह के द्वारा संचाल्षित होता है भोर अभ्यास-परायण होने 
से ऋद्धि को प्राप्त करता है१ । 

इस प्रकार वोय की वृद्धि कर साथक को समाधि में थिक्त 
स्थापित करना चाहिएुर क्योंकि विद्धि5-चित्त पुरुष वीयवान्‌ होता हुभा 
(५) ध्यान भो क्लेशां को भपने चंगुल से हटा नहीं सहकृता । इसके लिए 
तथागत ने दो साधनों का निर्दुश किया दै--शमथ तथा 
घिप्श्यना । विपश्यना का अथे है ज्ञान श्र शमथ का अर्थ 
है खित्त को एकाग्रतारूरी समाधि । शमथ के बाद विपश्यना का जन्म 
होता है भोर शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ । बिना भरति हुए. समाधि प्रतिष्ठित नहीं होती । आासत्ति 
से जा भनथ द्ोते हैं उससे कौन नहीं परिचित है ? इसलिए महायानी 
साधक का जन संवास से दूर इटकर जगछ में जाकर निवास करना 
चाहिए | भोर वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ को अनिश्यता 
के ऊपर अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विष्नकारक होता है । जीव 
झकेला ही उत्पन्न होता है। भौर अकेडा ही। मरता है । तब जोवन के 
कतिपय क्षण के छिए ही प्रिय-पस्तुओं के जमघटर छगाने से छाभ क्या४ ? 
परमार्थ रष्टि से देखा जाय तो कोन किप्तकी संगति करता है । जिस 
प्रकार राह चछते हुए पथिकों का एक स्पान में मिलन होता है भोर फिर 

१ द्रष्टव्य--बोधिचर्या का सप्तम परिच्छेद । 

२ विशेष के लिए द्रष्व्य--ब्रोधिचर्या ( अष्टम परिर्छेद ) | 

शमथेन विपश्यनासुयुक्तः कुरुते क्‍्लेशविनाशमित्यवेत्य । 


शमथः प्रथमं गवेषणीयः स न लोके निरपेत्नयाभिरत्या ॥ 
--बाधिचर्या ७।४ 
४ एक उत्पयते जन्तुप्रियते चेक एवं हि। 


नान्यस्य तद्थाभागः कि प्रियेविंप्नका रके: ॥ बोधिचर्या 3।३३ 


पारप्रिता 
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वियोग होता है डसी प्रकार संसार-रूपी माग पर चछते हुए जाति-भाहयों 
का, प्रिय-मित्रों का, क्षणिक समागम हुआ करता है । इस प्रकार 
वबोधिसरव को संसार की प्रिय वस्तुश्रों से अपने चित्त को हटाकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अनथंकारी कार्मो के निवारण के लिए चित्त को 
एक्काग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । 

चित्त की एकाग्रता से प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता हैं, क्योंकि जिसका 
चित्त समाहित दे उसी को यथाभूत सत्य का परिशान होता है। 
(६) प्रज्ञा- द्वादश निदानों में अझविद्या ही मूक स्थान है। इस अन- 

वरत परिणामशाल्री दुःखमय प्रपंच का मूज़ कारण यही 
पारमिता रे 
अविद्या है। इस अ्रविद्या को दूर करने का एकमाम्र 

उपाय है--प्रश्ा। अब तक वर्णित पॉँचों पारमितायें हस पारमिता की 
परिकरमाश्र दे । भवदुः:ख॒ के उन्मूलन में प्रशापारमिता की हो 
प्रधानता है। हस प्रशा का दूसरा नाम दे विपश्यना, अपरोक्ष रान । इस 
ज्ञान के उत्पन्न करने में समाधि की महिमा है । 

प्रश्ना-पारमिता का भ्थे है सब धर्मों की निस्सारता का ज्ञान । 
अथवा सर्वधमंशून्यता । झून्यता में प्रतिष्ठित हं।नेवाऊछा व्यक्ति हंं प्रज्ञा 
पारमिता ( पूर्ण ज्ञान या सवज्ञता ) को प्राप्त कर लेता है। जब यह 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि भार्वो की उस्पति न स्वतः होती है, न परतः 
होती है, न उभयतः होती है, न अहेतुतः होती है, तभी प्रशा पारमिता 
का उदय होता है। उस समय साथक के छिए किसी प्रकार का धयवहार 
शेष नहीं रह जाता | उस समय यह परमार्थ स्वत: भासित होने छगता 
है कि यह दृश्यमान वस्तु-समूह माया के सहश है। स्वप्त और प्रति- 
विश्व की तरह अलीक भोर मिथ्या है। जगत की सत्ता केवज्ञ ब्यावहा- 


१ श्रच्चार प्रतिपन्नस्य यथावामसर्पारिग्रह: | 
तथा भवाघ्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रह:ः ॥ बाधिचर्या 3। ४४८ 
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रिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत्‌ का जो स्वरूप हमारे इन्द्रि यगोचर 
होता है वह उसका मायिक ( सामबृतिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
झुन्य ही शून्य है । यही शान आभाय-शान कहछाता है । इस शान का जब 
डद॒य होता हे तब अविद्या की निवृत्ति होती है। अ्रविद्या के निशेध होने 
से संस्कारों का निरोध होता है। हृस प्रकार पूर्व-पूर्व कारण के निरोध 
होने से उक्तरोत्तर कार्य का निरोध हो जाता है भोर भन्‍्त में दुःख का 
निरोध संपक्ष होता है। हस प्रकार प्रज्ञा पारमिता के उदय होने पर 
संसार की निवृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संवृत्ति ८ संसार ० 
समस्त दोपों का आकर । निवृत्ति - निर्वाण ८: समस्त गुर्णाो का भरदार 
है। दस प्रश्ञा पारमिता की कर्पना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता 
सूत्रों में की गई है । 'प्रश्ञा पारमिता-सूश्र” ने प्रशा का मनोरम वर्णन इस 
प्रकार किया हैः--- 

सर्वेधार्माप बवीराणां परारथनियतात्मनाम । 

याधिका जनयिशे च माता त्वमसि वत्सला ॥ ६ ॥ 

बुद्धे: प्रत्यकब॒ुद्धेश्व श्रावकेश्च निषेविता । 

मार्गस््वमेका मोक्ष॒स्य नास्ल्‍य इति निश्चय; ॥ १७ ॥ 

इन पारमितायों की शिक्षा से बोघिपत्व की साधना सफल हो 

जाती है। वह बुद्धत्व की प्राप्ति कर सब सर्त्वों के उद्धार के महनीय 
कारये में संडग्न हो जाता है । उसके जीवन का प्रस्येझ् चरण प्राणियों के 
ककक्‍याण तथा मंगछ के साधन में ब्यय होता है । उसमें स्वार्थ का तनिक 
मी गन्ध नहीं रहता । महायान की साधना का यहाँ पय॑वसान है । यह 
साधना कितनी डदात्त तथा मंगछकारिणी हे, हसे अब अधिक वतक्षाना 
ब्यूर्थ है। बुद्धधमे के विपुल्ल प्रचार तथा प्रसार में बोधिपत्व का यह 
महान आदर्श कितना सफल तथा सहायक था, हसे इतिहास-वेश झों के 
सामने विशेष बतऊाने को आवश्यकता नहीं है । 


एकादश परिच्देद 
(क ) त्रिकाय 


महायान भोर हीनयान के पप्नस्परिक भेद इसी श्रिकाय के सिद्धाग्त 
को लेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थवित्वादियों ने श्रिक्राय के सम्पस्ध 
में विशेष कुछ नदों लिखा है। क्योंकि उनको टृष्टि में खुद शरीर चारण 
करनेवाले एक साधारण मानव थे तथा साधारण मनुष्यों को भाँति हो 
वे समस्त माव्रीय दुबंछताओं के भाजन थे । स्थविरवादियों ने कभो-कमो 
खुद्ध को घामिक्र नियमों का सम्तुच्चय बतकाया, परन्तु यद्द केवछ संहेत 
मात्र था जिसे गूढ़ तातप्पये की आर उन्होंने भपनों इष्टि कभी नहीं 
बाऊ़ी । इन संझेतों को सर्वास्तिवादियों ने ओर महायानियों ने ग्रहग 
क्रिया और अपने विशिष्ट ब्विद्धान्तों का प्रतियादन किया । सर्वाह्तिवादियों 
का भी हस विषय में घारणा विशेष मद्दत्व को नहीं है। महासंघधिकों ने 
हस विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने ही तथागत 
के तीर्नो कार्यो--निर्माणकाय, संभोगकाय झोर घमंकाय--को आाध्या- 
स्मिक रीति से ठोक-ठीक विवेचना प्रस्तुत की। 'व्रिकाय' मदहायान-सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है । 

बिकाय की कठ्पना का विकास अनेक शताडिदयों में घोरे-थोरे होता 
बहा । आरब्िलमिक महायान के अनुसार ( जिसके सिद्धाग्त अष्टसाहसिका 
प्रशापारमिता में उपछन्‍्ध होते हैं ) काय दो ही थे । -- 
( के ) रूप ( निर्माण ) काय--जिप्तके अन्तगंत खूदम 
तथा स्थूछ शरोरों का अस्तर्भाव हे । यद्द काय प्रस्येक प्राणो 
के किए है। (व) घसेकाय--हसका प्रयोग दो अर्थ में होता था । 
(१ ) बुद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मो' से बना हुआ दारीर । 
(२ ) परमार्थ ( तथता ), जो इस जगत का मूछ सिद्धान्त है । 


त्रिक्नाय का 
विकाश 


१६० बोद्ध-दशन 


विज्ञानवादियों ने इस द्विविधकाय को कढठपना को श्रिविध बना 
दिया । उन्होंने स्थूछठ रूपकाय को सूक्ष्म रूपकायथ से अलग कर दिया | 
पहिले का नाम रक्‍खा “निर्माणकाय” और दूसरे का 'संभोगकाय” । 
लंकावतारसूत्र में यह 'संभोगकाय' निष्यन्द बुद्ध या धर्मतानिष्यन्द बुद्ध 
( धर्म से उत्पन्न दोनेवाले बुद्ध ) नाम दिया गया है। असंग ने सूत्रालंकार 
में “निष्यन्द बुद्ध” के ल्लिए संभोगकाय तथा घमंकाय के लिए 'स्वाभाविक 
काय' का प्रयोग किया है। इस प्रकार कार्यो का नामकरण भी कई 
शताब्दियों के भीतर धोरे-धघीरे होता रहा । 


स्थविरवादी कन्पना 


निकायों के अभ्रध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वे बद्ध को 
वस्तुतः इस भूतल पर आकर धर्म प्रचार करने वाला व्यक्तिमान्न समझते 
थे । बद्ध की यह मानव कक््पना हन शब्दों में प्रकट की गयी है । 


“भ्रगवा अह सम्मा सम्बुद्ध विज्ञानरगुसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ 
अनुत्तरों पुरिषधम्मसारथी मत्ता दवमनुस्सानं सत्था बुद्धां भगवा | 


( दीघनिकाय भाग १ प्रृू० ८७-८८ )। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ अ्दंत्‌ सम्यक ज्ञान सम्पन्न, विद्या भोर आचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, 
देखता भौर मनुष्यों को उपदेशक शानसम्पन्न तथा भगवान थे। इसका 
स्पष्ट शर्थ है कि बद्ध मानव थे परन्तु मानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न 
सथा घम पदेशक थे । शत्रिपिटक में अनेक जगहों पर ब॒द्ध की अमानघीय 
करूपना का भी संकेत है । रूस्‍्यु के समय से कुछ पहिले बद्ध ने आनन्द 
से कद्दा था कि मेरी रत्यु के अनन्तर जिस धर्म और विनय का मेंने 
डपदेश दिया है वही तुम्हारे लिये शिक्ता का काम करेगा | धर्मकाय 
को कछपना यहीं से आरम्म होती दे परन्तु धर्मकाय का धश्र्थ वोद, 
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घार्मिक नियर्मो का समुदायमात्र है, अंन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
थेरवादियों में यही द्विविध कएपना बनी रही | 

हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कएपना में कुछ 
पृथक था। लखितविस्तर में बुद्धू के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अरूो- 
किक कथायें दी गई हैं। बुद्ध की कएपना नितान्‍्त स्पष्ट 


हआ है! वे अमानवीय गुर्णो से युक्त एक मानव व्यक्तिमात्र हैं । 
ह६/50;8 छोकानुवततन के लिये ही बुद्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न होते 
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हैं। यदि वे पूक ही ल'क में निवास करते भौोर वहीं पर 
मुक्ति प्राप्त कर लिये रहते तो यह्व छोक का अनुवतेन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इतनी कल्पना होने पर भी धर्मकाय की दाशनिक 
कठपना यहाँ नहीं दोख पढ़ती | श्राचाय वसुबन्धु ने अभिधमैकोश 
में धमंकाय की कछपना को अधिक विकृसित किया है। धघर्मकाय का 
प्रयोग उन्होंने दो श्र्थों में किया हैः--(१) कृुय-ज्ञान ( दुःख के नाश का 
ज्ञान ), अनुश्पाद ज्ञान भादि उन धर्मो' के छिये प्रभेकाय शब्द का व्यव- 
हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपक्षीय धर्म )। ( २ ) भगवान्‌ बुद्ध का विशुद्ध व्यक्तित्व-- 
यही धर्मकाय का नया अथं है जिसे बसुबन्धु ने दिया। इस प्रकार 
घमंकाय की मूर्त कछएपना को अम्‌ते रूप देना बसुबन्धु का काय है । 
इसी प्रकार जब कोई मिक्षु बुद्ध को शरण में जाता है तो क्‍या बह बुद्ध 
के बारीर के शरया में जाता है। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं, 
वह उन गुणों की शरण में जाता है जिनके आश्रय भगवान्‌ 
बुद्ध हैं । 


सत्य सिद्धि सम्प्रदाय घमंकाय का प्रयोग बद्ध के उस शरीर के श्षिये 
करता है जो शील, समाधि, प्रशा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-शान-दुर्शान 
से पवित्र ओर विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भो भरत हैं परस्खु 
११ 


१६२ बोद्ध-दर्शन 


हस मत के संस्थापक हरिवर्मा की दृष्टि में अहंत तथा 


सत्यसि अल 
द्धि बुद्ध के शरीर में महान्‌ अन्तर है। भहंत्‌ में तो केवल 
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पॉच सदह्वण रहते हैं परन्तु बुद्ध के धर्मकय में दस प्रकार 
की काय- हर 

के बल ( दश बल ), चार प्रकार की योग्यता ( वैश्ाारथ ) 
कल्पना 


तथा तीन प्रकार की स्मतियों रहती हैं । 
महायानी कल्पना 
हीनयान के अनुसार काय का यही कछएपना है। महायान की 
कएपना इससे नितान्त भिम्न, प्रोढ़ तथा आध्यात्मिक है । इसो का वर्णन 
यहाँ संक्षेप में किया जावेगा :-- 
(१) निर्माण काय 
भगवान्‌ बद्ध ने यह शरीर दूसरे के उपकार के छिये ही धारण 
किया था । यही शरीर माता भोर पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन 
प्राणियों के धर्म इसी शरीर से संबद्ध हैं । शाक्ष्यमुनि ने मुनि के रूप में 
घसी निर्माण काम को घारण किया था । अंग ने इप काय की विशे- 
पता बतल्ाते हुये कटद्दा है कि शिवप, जन्म, अमिसंवोधि (ज्ञान ), 
निर्वाण को शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के लिये हा बद्ध ने हस शरीर 
को घारण किया था। हृस निर्माणकराय का अन्त नहों । पराथ की 
सिद्धि ज्ञिन जिन शारारं के द्वारा सम्पन्न को जा सकती हे, उन सब 
शरीरा को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा घारण किया) । 
'विशाप्ति-मात्रता-सिद्धि' के झनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रथ्येक ब॒द्ध 
प्रथक जन तथा भूमि में न हिथित हाने वाले बोधिपत्त्वों के निमित्त हें । 
'प्रद्धि!! के चीनी भाषा में त्रलित टीकाभों ने बुद्ध के नवीन रूप 


१ शिल्पन्‍जन्म-मद्दाओषिन्सदा-निर्वाण-दर्शने: । 
बुद्ध निर्मांगकायाब्यं महामायो विमोचने ॥ 
“>पमहायान सुत्रालंकर ६॥६४ 
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घारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया हे । वे कभी कभी ब्रक्मा 
का रूप धारण कर बोलते थे ओर कभी-कभी शारीपुत्र या सुभूति के 
द्वारा धर्मोपदेश करते थे । इसीलिये दन शिष्यों के द्वारा दिये गये उप- 
देश ब॒द्ध के ही उपदेश माने जाते हैं । बुद्ध जैसा चाहते वैधा रूप धारण 
कर सकते थे ; जो विचार चाहें कर सकते थे ; आकाश से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे । यह सब काय “निर्माणकाया के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था । 

लंकावतार सूत्र में निर्माशकाय और धघमंकाय का संबंध विशप्ति 
मात्रता घिद्धि के अनुरूप ही दिखलाया गया हे । इस ग्रन्थ का कहना 
हे कि निर्मित बुद्ध ( निर्माण काय ) कर्मो' से उत्पन्न नहीं इंति१। 
तथागत न तो इन बर्द्धों में वतमान हैं ओर न उनके बाहर । तथारात 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य हैं उनका सम्पादन 
करते हैं | बद्ध इसी शरीर के द्वारा दान, शोछ, ध्यान, समाधि, चित्त , 
प्रजा ज्ञान, म्कन्ध भादि का उपदेश करते हर । 

हस प्रकार निर्माणकाय का काय परोपकार-साथन करना हे । इस 
काय की संख्या का अन्त नहीं । जिस ऐतिहासिक शाक््य मुनि से इस 
परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माणकाय ही थे । 

२--संभाग काय 

यह संभोग-कराय निर्माण-काय की अपेत्ञा अत्यन्त सूश्म है। अभभों 
बतकाया गया है कि श्रावक आदि निर्माण काय को धारण करते थे | 
सूक्ष्म शरीर को केवल्ल बोघिसत्व ही घारण कर सकते हैं । संभोग-काय 
दो प्रकार का माना जाता है---( $ ) परसंमोग-काय ओर (२) स्वसंभोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवऊ बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग- 
काय बोधिसत््वों का काय है। इसी काय के द्वारा बद्ध ने महायान 


१. लंकावतार सूत्र प्र०. २२४ २ बद्दी--प्ृू ० ४७ 
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सूत्रों का उपदेश गृद्धकूट पर्येत पर दिया था या सुखावती व्यूद् में दिया । 
मदहायान घम का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया। पत्चविशति- 
साहइस्तिका के अनुसार संभोग काय अध्यन्त भाश्वर शरोर है जिसके 
एक एक छिद्र से प्रशकाश की अनन्त भौर असंख्य घारायें निकलकर 
अगत्‌ को आप्छावित किया करती हैं। जब इस शरीर से डपदेश देने के 
छिये जिद्दा बाहर निकलती है, तब उससे असंख्य प्रभा को ज्वालायें चारों 
भोर फेलती हैं । इसी प्रकार का विचिश्र वर्णन अन्य प्रज्ञापारमिताओं में 
भी मिख्ता है | लंकावतारसूश्र में हसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध/ रक्‍्खा है। 
इस शरीर का काय वस्तु लतरव से अनभिज्ञ होनेवाले ज्लोगों के सामने 
परिकश्पित और परतन्त्र रूप का उपदेश करना है । 'सुवर्णप्रभाससूत्र ” के 
कथनानुसार 'संभोगकाय' बुद्ध का सूचम शरोर है। इसमें महापुरुष के 
समस्त छक्षण विद्यमान रहते हैं । हसी शरीर को घारण कर बुद्ध भगवान्‌ 
योग्य शिष्यों के सामने घमं के गूढ़ तश्वों का उपदेश दिया करते हैं। 
विज्षप्तिमाश्नता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भद्‌ कर दिये गये हैं:-.. 
परसंभोग काय भौर स्वसंभोग काय । इनमें पहिछा बोधिसत्तयों का शरीर 
है झोर दूसरा स्वयं बुद्ध भगवान्‌ का । अमेयता, अनन्तता, और प्रकाश 
की इृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अन्तर है 
सो हस बात में है कि परसंभोग काय में महापुरुष के ल्क्षण विद्यमान 
रहते हैं तथा उसका चित्त सत्य नहीं होता । स्वसंभोग काय में महा- 
पुरुष के छचय नहीं रहते परन्तु इसका चित्त निसान्त सत्य है। इस 
थित्त में चार गुण विद्यमान रहते हैं--झादश शान ( दर्पण के समान 
विमरछा ज्ञान ) समता-शान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान ), 
प्रत्यवेक्षणा क्ञान ( वस्तुओं क॑ पारस्परिक भेद का शान ), हृध्यानुष्ठान 
जन ( क॒संब्यों का शान ) । 

इस प्रकार संभोगकाय बोघिसरवों का सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा 
शर्म का उपदेश दिया जाता है। इस भूतऊ पर सबसे पवित्र स्थान 
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गृद्धकूट है जहाँ संभोग काय उत्पन्न होकर धर्मोपदेश करता दे । 
३--धम-काय 
बुद्ध का यही वास्तविक परमार्थभूत शरीर है। यह काय दाबदत: 
अनिवेचनोय है। महायान सूत्रालंझार तथा 'पिद्धि! में इसका नाम 
स्वाभाविक काय या स्वभाव काय बतलाया गया है। यह भननन्‍्त ओर 
अपरिमेय तथा स्वेत्र ब्यापक है। सभोगक्राय तथा निर्मांणकाय का यही 
आधार है। असंग का कथन है : -- 
“पमः सूद्मश्र तबच्छिष्ट: कायः स्वाभाविकों मतः | 
संभोग विभुतानतुर्यथेष्ट भोगदर्शने२” ॥ 
आशय है कि घर्मकाय सब बुद्धोके छिये एक रूप होता है। दुर्शेय 
डोने से यह अत्यन्त खुक्ष्म होता है। निर्माण काय तथा संभोग काय से 
संबद्ध रहता है । संभोग और विभुस्व का कारण होता है सथा इसी 
के कारण से संभोग काय भ्रपना संभोग घिछू कर सकता है। यह 
महापुरुष के रुछणों से हीन, निष्प्रपल्च, नित्य, सत्य तथा भनन्‍्त गुणों 
से युक्त होता हे । घुढ्धां के संभोग काय भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु घमम- 
काय एक ही होता है। शब्दतः इसका वर्णान नहीं किया जा सकता। 
यह तो स्वयं वेध है ( प्रत्यास्मवेश )। जिस प्रकार सूयं को कभी न 


१ महायान सम्प्रदाय में दो नय माने जाते हैं (१) पारमिता 
नय और (२ ) मन्त्र नय | बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से यूद्धकूट पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेश श्री पवत पर किया । 
गृद्धकूट श्रोर श्रोपवत भौगोलिक नाम हैं. जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ता््र का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं निनकी सत्ता इसी शरीर में है। य कोई भौगोलिक स्थान 
नहीं हैं । 

२ महायानसूत्रालंकार ९|६२ 
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देखने बाला भनन्‍्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार 
धघमंकाय का वर्णन शब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता | 

घरंकाय का यह तत्त्व प्रज्ञा पारमिताओं के आधार पर ही निश्चित 
किया गया है। शुन्यवाद के प्रकरण में हम दिखलायेगे कि झून्यता 
की कढपना अभावार्मक नहीं है । उसी प्रकार ध्मकाय की भावात्मक 
कदपना महायान सूत्रों को मान्य है। माध्यमिकों को भी धमंक्नाय का 
यह स्वरूप स्वीकृत है। आचाय नागाजुन ने माध्यमिक्रकारिका के 
२२ ये प्रकरण में तथागत की कड़ी परीक्षा की है । उनके कथन का 
अभिप्राय यह है कि यदि भव-सन्तति स्वीकृत की जाय तभो तथागत 
की सत्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तति के 
चरम अवसान के प्रतोक हैं। भवसनन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
घिद्ध नहीं होती | अतः तथागत की करुपना प्रमाण-सिद्ध नहीं है । 
चन्द्रकीरि ने नागाजुन के कथन को प्रमार्णों से सिद्ध किया है। वच्च- 
चेदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दशन करना 
चाहता है या शब्द के द्वारा मुझे जानना चाहता है वह मुझ जान 
नहीं सकता, क्योंकि--- 

ध्मतो बुद्धा द्रष्टव्या, घर्मकाया हि नायकाः | 
घमता चाप्यविजशेया, न सा शकया विजानितुम१ ॥ 

शर्थात्‌ बुद्ध को घमंता के रूप से भनुभव करना चाहिये क्योंझि 
वे मनुष्यों के नायक ठहरें ; उनका वास्तविक शरीर घमंकाय है। 
लेकिन यह घमंता भविशेय है । छस्ती प्रकार तथागत भी अविशेय ही 
हैं। तथागत का जो स्वभाव दे वही स्वभाव हस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्थयं स्वभावहीन हैं । छसी प्रकार यह जगत्‌ भी निःस्वभाव है । 
जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते हैं वे वस्तुतः कया हें ? 





१ पमाधष्यमिकवूरत्ति प्० ४४८ | 
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वे अनास्तव, कुशल धर्मों के प्रतिविम्व रूप हैं । न उनमें तथता है और 
न वे तथागत हैं$ । इतनो व्याख्या के बाद नागाजुन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि जगत्‌ के मृज्ञ में एक द्वी परमार्थ है जो वास्तविक है। 
उसीका नाम तथागत-काय या धघमंकाय है। 
योगाचार मत में घधर्मकाय की कढ्पना नितान्त महत्त्वपूर्ण हे । 
लंकावतारसूश्र के भनुसार बुद्ध का धर्ंकाय ( धर्मता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्न सबसे यह एथक्‌ 
रहता है। ग्रिंशिका के अनुसार घर्मकाय आलय विज्ञान का भाश्रय द्वोता 
है । यही घर्मकाय वस्तुओं का सच्चा रूप है| यही तथता, घमंघातु, वथा 
तथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध है२ । 
योदों के इस ब्रिकाय सिद्धान्त की भाद्याण दर्शन के सिद्धान्त से 
तुलना की जा सकती है। धमंकाय वेदान्त के ब्रह्म का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत्व का निदर्शक है । जिस प्रकार जगत्‌ 
को ज्ञानोपदेश करने के लिये प्रपन्ना्त!त बहा ईंइवर की 
मूर्ति धारण करता है, उसी प्रकार धमंकाय धर्मोपदेश 
कल्पना की (रन के लिये संभोगकाय का रूप घारण करता है । धरंकाय 
४५७४७ वस्तुतः एक द्वी रूप है। प्रत्येकबुद्ध का संभोगकाय भिन्न- 
भिन्न हुआ करता दे परन्तु सब चुद्धों का धमंकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता दे । निर्माणकाय की तुझना अवतार-विग्रद् से की जा सकती है । 


बौद्ध तथा 
ब्राह्मण 


१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कशलस्य घमस्य अनास्तवस्य । 
नेवात्र तथता न तथागताइस्ति, अिम्बश्च संदश्यति सबलाक ॥ 
--माध्यमिक वृत्ति पुृ० ४४८ 


२ स एवानाखवों धातुरचिन्त्यः कुशलो श्रुवः। 
सुखो विमुक्ति कायोडसो घर्माख्योडयं महामुने ॥ 
“--भिशिका, श्लोक ३०, प० ४४ ; 
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जिस प्रकार भगवान्‌ भक्तों के मसनोरथ को सिद्ध करने के छिये अवतार 
घचारण करते हैं उसी प्रकार निर्माणकाय के द्वारा भी जगत के उद्धार का 
कार्य भगवान घुद्ध सम्पन्न किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मो' को 
काय-कक्ष्पना में वस्तुतः साम्य हैं । 

( ख ) दशभूमियाँ 

महायान की एक अन्‍य विशिष्टता दशभूमि की कल्पना में है । यह 
सो निध्चित बात हे कि आध्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यत्रसाय का 
फर नहीं है। आध्यात्मिकता की चोटो पर चढ़ना भ्रश्रान्त परिश्रम, 
असीम उत्साह तथा अभदम्य प्रयास का फल है। साधक की उच्चति का 
पता उसके भीतर होनेवाले परिवतंम से छगता है । हीनयान के अनुसार 
अइत्‌ पद की प्राप्ति सक चार भूमियोँ हैं जिनका नाम ( १ ) सतोतापन्न 
( २ ) सकृदागामी (३६) झनागासी (४ ) अहंत्‌ है। महायान के 
अनुसार बुद्धत््व या निर्वाण की प्राप्ति के लिए दश भूमियाँ मानो जाती 
हैं। ये भूमियाँ सोपान को तरह हैं । एक भूमि के पार कर छेने पर 
बोधिसत््व अगली भूमि में पदापंण करता है ओर धीरे-घीरे श्राध्यात्मिक 
विकाश को प्राप्त कर बुद्धत्व पद्‌ पर आरुूढ़ होता हैं । अपंग ने 'दशभूमि 
शारत्र” में इस विषय का बढ़ा ही सांगोपाज़् वणणन किया है | पघाधघना के 
रहस्य जाननेवाले विद्वानों के छिए इस ग्रन्थ का अनुशील्नन निताम्स 
आवश्यक है । 

दशभृभ्ियों के नाम तथा संद्धिप्त वर्णन इध् प्रकार है :-- 

( १ ) मुदिता--प्राचीन जर्म में शोभन कर्म के संपादन करने से 
जबोधिसत्त्व के हृदय में पहले पहल सम्बोधि के प्राप्त करने को अभिलाषा 
डस्पञ्न होती है। इसी का नाम है वोधिचित्त का उत्पाद । इस प्रकार 
योधिसर्व पृथक जन ( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निकछ क€ तथागत 
के कुटुम्व में प्रवेश करता है । बुद्ध ओर बोधिसरत्तों के गोरवपूर्ण कार्यो" 
को स्मरण कर उसका हृदय आनस्द से खिक्क जाता है। उसके दृदय में 
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महाकरुणा का उदय होता है भोर वह दश महाप्रणिधान .( प्रत ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १ ) प्रत्येक देश में और सब तरह 
से बुद्ध की पूजा करना, (२ ) ज्ञहाँ कहीं भोर जब कहीं बुद्ध उत्पन्न हो 
तब उनकी शिक्षारओं का पालन करना, (३ ) तुषित स्वर्ग को छोड़कर 
इस भूतछ पर झाने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में शुद्ध के 
उदय का निरीक्षण करना, ( ४ ) सब भूमियाँ तथा सब प्रकार की पार: 
मिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ( ५ ) जगत्‌ के समस्त 
प्राणियों को स्वत बनाना, ( ६ ) जगत्‌ में विद्यमान समस्त भेदों का 
अवलोकन करना, (७ ) समप्र प्राणियों को उनके अनुसार आनन्दित 
करना, (८ ) बोधिसरतवों के ह॒दयों में एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( £ ) बोचिसत्त्व को चर्या का संपादन करना, ( १० ) सरबोधि 
को प्राप्त कसना । इस भूमि को विशुद्ध करने के छिए श्रद्धा, दया, मैन्नी, 
दान, शाखसत्र-शान, छोक-ज्ञान, नम्रता, दृढता तथा सहनशोलता--हन 
दश गुणों की बढ़ी आवधयकता होती है । 

( २ ) विमला--इस भूमि में काय, वचन, मन के द्त प्रकार के 
पापों ( दोषों ) को साधक दूर करता है। दश पारमिताओं में से केवल 
शील का सर्वतोभावेन अभ्यास्र किया जाता है । 

( ३ ) प्रभाकरी--इस तृतोश् भूमि में साथक जगत्‌ के समस्त 
संस्कृत पदार्थों, को अनित्य देखता है | वह आठ प्रकार की समाधि, चार 
बद्वाविहार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-वासना, देह-तष्णा 
सीण हो जाती हे और उसका स्वभाव निमंल होने खछगता है। वह 
बिशेषकर थेये पारमिता का भभ्यास करता दै । 

(४ ) अचिष्मती-- इस भूमि में साधक बोध्यज्ञों तथा अशक्विक 
मार्ग का भम्यास करता है । उसका चित्त दया तथा मैश्रीभाव से स्निग्ध 
डो जाता है | संशय छिन्न हो जाते हैं । जगत से वैराग्य टस्पन्न हो जाता 
है और साधक वीयेपारमिता का अम्यास विशेष रूप से करता है । 
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(४ ) सुदुजया--चित्त की समता और विचारों को विशुद्धता 
( चित्ताशय विशुद्धि समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पन्नम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
वह नाना प्रकार के लौकिक विद्याञ्रों का अभ्याप्त करता है । इस भूमि 
में साधक जगत को छोड़ बैठता है भौर उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पार॒मिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है । 

(६ ) अभिमुक्ति--दश प्रकार की समता से यह भृमि प्राप्त होती 
है । जगत के समस्त <दार्था' को झून्य जानता है। भोर प्राणिर्भा पर दया 
के लिए जगत्‌ के शून्य पदार्था" को भी सत्य ही समझता है । भ्ज्ञान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वष्द दया का भाव रखता है । यहाँ 
तक की भूमियों की हीनयान के चार भूमियों के साथ तुलना की जा 
सकती है । सप्तम भूमि से झून्यता की उपलब्धि का प्रयत्न आरम्भ होता 
है । प्रज्ञा पारमिता का अभ्थास हस भूमि की विशेषता है । 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में साथ का मार्ग विशेष रूप से 
उन्नत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के शान 
( उपाय कोशछएय शान ) का सम्पादन यहीं पे भारह््म करता है। जिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर अपनी नाव निर्मयता से खेता 
है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोघिसत्व सवंशता के सझुद्र में प्रवेश 
करता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है । 

( ८ ) अचला-इस भूमि में साधक वस्तुओं को अच्छी तरह 
से निःस्वभाव जानता है । वह देह, वचन और मनके आनन्दों से तनिक 
प्रभावित नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ मनुध्य स्वप्न के 
शान को अनित्य समझता है, उसी प्रकार अचला-भूमि का साधक जगव्‌ 
के समस्त प्रपन्चां को मायिक, भ्राम्त तथा असत्य मानता है । 

(९) साधमती--इस अवस्था में साघकू मनुष्यों के उद्धार के 
छिए नए नए उपायों का भवक्षस्थन करता है, घर्मं का उपदेश देता दे 
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ओर बोघिसत्व के चार प्रकार के विषय-पर्यालोचन ( पटिसंभिदा या 
प्रतिसंवित्‌ ) का अभ्यास करता दै | ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ हैं--- 
शब्दों के थर्थ का विवेचन, धम्म का विवेचन, व्याकरण की विश्लेषण 
पद्धति तथा विषय के झीघ्र प्रतिपादन की शक्ति ( प्रतिभान ) । 

( १० ) धममे घ--इसो का दूसरा नाम अभिषेक है । ६स भवस्था 
में बोघधिसत्व सब प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर लेता है। जिस 
प्रकार से राजा अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक करता है डसी 
प्रकार साधक बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है । बोघिसत्त्व भूमियों का यही 
चरम ययवसान है । 
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द्ादश परिच्छेद 
निवराण 


निर्वाण के विषय में होनयान और महायान की कह्पनाएं परस्पर 
में नितान्त भिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दु्शन में भ्र्यन्त मद्दत्त्वपूण है । 
बोदूधर्म का प्रस्येक् संप्रदाय निर्वाग के विषय में विशिष्ट मत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बोद्ध-दृशंन 
में पर्याप्त मोमांसा की गई है । यहाँ पर हस महत्वपूर्ण विषय का 
विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है । 

( क ) हीनयान 

हीनयान सतानुयायी अपने को तीन प्रकाश के दुःखों से पीढ़ित 
मानता है--( १) दुःख-दुःखता भ्र्थात्‌ भौतिक ओर मानसिक कारणों 
निर्वाण का टेपन्न होने वाला क्लेश | (२) संस्कार-दुःखता-- 
उत्पत्ति विनाशशाछो जगत्‌ के वस्तुर्भों से उत्पन्न होने 
वाला कक्‍्लेश । (२३) विपरिणाम-दुःख्वता--सुख को 
दुःख रूप में परिणत होने से उरपन्न क्लेश । मनुष्य को 
इन क्लेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे वह काम्रधातु, रूपधातु 
अथवा भरूप धातु में जीवन ब्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतछाया है--भाये सत्य, सांधारिक पदार्थों 
को अनित्यता तथा भनात्म तत्व का शान । भ्रष्टाद्षिक मार्ग के अनुशीकन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में भाष्मा का अस्तित्व नहीं है, इस शान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्लेशों से सदा के छिए 
मुक्ति पा लेता है। फिर ये क्लेश उसे किसी प्रकार पीडित करने के 
लिए या संसार में बद्धू करने के छिए कथमपि समर्थ नहीं होते । 
अत: आये सत्य के ज्ञान से, सदाचार के अनुष्ठान से, दीनयान 


सामान्य 
रूप 
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संप्रदाय में कोई भी साधक क्छेशों से निवृति पा छेता है। यही 
निवांण है । 


हीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद 
दीख पढ़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतोत होता है कि निर्धाण 
क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के भावरण का स्वैथा 
निवा 

>निरोध परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता 
है | इसे सुख रूप भी बतछाया गया है । परन्तु अधिकतर 
बौद्ध निकाय निर्वाण को अभावात्मक ही मानता है। मिछिन्द प्रइन में 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गईं है। एसका स्पष्ट कथन 
है कि निरोध हो जाना हो निर्वाण है। संसार के सभी अजञानी जीव 
इन्द्रियों औौर विषयों के उपभोग में छगे रहने के कारण नाना प्रकार के 
दुःख उठाते हैं। परन्तु शानी भाये श्रावक इन्द्रियों ओर विषयों के उप- 
भोग में न कभी लगा रहता है ओर न उससे श्रानन्द हो लेता है । फछतः 
उसकी तृथष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्या के निरोध के साथ उपादान 
का तथा भव का निरोध डस्पन्न होता है। पुनजन्म के बन्द होते हो सभो 
दुःख रुक जाते हैं । इस प्रकार ठृष्णादिक क्छेशों का निरोध हो जाना दी 
निर्याण है । नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद ब्यक्तित्व का सर्वथा 
छोप हो जाता है। जिस प्रकार जरूती हुई झाग की लपट बुझ जाने 
पर दिखछाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो ज्ञाने के बाद 
वह व्यक्ति दिखछाया नहीं जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये 
रखने के लिए कुछु भो शेष नहीं रह ज्ञाता। अतः निर्वाण $ अनन्तर 

व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार पिद्ध नहीं होती । 
संसार में उत्पन्न होनेवाछी वस्तुओं को विशेषता है कि कुछ तो कम 
के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ देतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण । 
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निर्वाण की स्व निर्वाण ही भाकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो 
कम के कारण, न हेतु के कारण और ऋतु के कारण उरपन्न होता 
है। वह तो द्ेतु से रहित ब्रिकालातीत, इन्द्रियातीत अनिव॑- 
खनीय पदार्थ है जिसे विशद्ध ज्ञान के द्वारा अहंत्‌ जान सकता है। निर्वाण 
के साक्षात्‌कोर करने के उपाय हैं परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय 
नहीं है | साज्ञात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु हे। जिस 
प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के बरलू पर हिमालय तक 
जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिश करे वह हिमालय को इस स्थान 
पर नहीं छा सकता । कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे मां नाव 
पर चढ़कर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा सकता है परन्तु 
अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं ला सहझूता । 
ठोक यही दशा निर्वाण की है । उसके साक्षात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता है परन्तु उसझे उत्पादक हेतु को कोई भो नहीं दिखका 
सकता$ । हसका कारण यहद्द है कि निर्वाण निगुण है। उसझे उत्पन्न 
होने का प्रश्न हो नहीं है क्योंकि वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन 
तानों काल्न से परे है । भददय होने पर भी, इन्द्रियों के ढवरा गोचर न 
न किये जाने पर भी उसकी सत्ता है। अहंत्‌ पद को प्राप्त कर भिक्षु 
विशद्ध, ऋजु तथा आवरणों तथा सांसारिक कामों से रहित मन के द्वारा 
निर्वाण को देखता है । अतः डसकी सत्ता के विषय में किसी प्रकार का 
अपलाप नहीं किया जा सकता परन्तु निगुंण द्ोने से वह्द उत्पाद-रद्वित 
है। उपाय होने से उसका साक्षात्कार अवश्य द्वोता है परन्तु वह स्वयं 
अनवेचनीय पदार्थ है । 

नागसेन ने निर्वाण की अ्रवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है २ | 


निभयता 


१ पिलिन्द प्रश्न १० ३२९-३३३ | 
२ मिलिन्द प्रश्न ए० ३८४-४०३ | 
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महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य 

ही रहता है क्‍योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग 
निवाण की पल ह 
नाना प्रकार के संयमों से अपने शरीर, सन तथा इन्द्रियों 
को तप्त किया करते हैं। संसार से नाता तोड़कर इन्द्रियों 
तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं जिससे शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा मन को भो । इसी थुक्ति के सहारे मिलिन्द की 
राय में निर्वाण भी दुःख से सना हुआ हे । इसके उत्तर में नागप्तेन की 
स्पष्ट सम्मति है कि निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं रहता । वह तो 
सुख ही सुख है । राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेशों को 
सहना पढ़ता हे परन्तु स्वय राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं हे । इसी प्रकार 
तपस्या, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जय भादि निर्वाण के डपाय में क्लेश हे 
स्वयं निर्वाण में क॒द्दों ? वह तो महासमुद्र के समान अनन्त है। कमल 
के समान क्लेशा से अलिप्त है । जछ के समान सभी बलेशों की गर्मी को 
शान्त कर देता हैँ तथा कामतृधष्णा, भवतृष्णा ओर विभवतृष्णा को प्यास 
को दूर कर देता हैं । वह भाकाश के समान दश ग्ु्ों से युक्त रहता है । 
न पदा द्ोता हे, न पुराना हाता हें न मरता है भौर न आवागमन 
को प्राप्त करता है । वह दुर्शेय, स्वच्छनदर तथा अनन्त है । अच्छे राष्न पर 
चल्ञकर संधार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनाप्म रूप से 
देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षास्कार कर सकता है । 
उसके लिए किसो दिल्ला का निर्देश नहीं किया जा सकता। महाकवि 
भश्वघोष का कहना हे कि चुझा दुआ दीपक न ता प्रथ्वी में जाता हे, न 
भन्तरीक् में, न किसी दिशा मे, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह ( तेल्ल ) 
के क्य होने से बह केवछ शान्ति को प्राप्त कर लेता हे । उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कष्ीं जाता है, न पृथ्वी पर न अन्तरिक्ष में, न किसी 
दिशा में, न किसी विदिशा में । फ्ेवक क्लेश के क्षय हो ज्ञाने पर यहदद 
शान्ति प्राप्त कर लेता है :--- 


सुखरूपता 
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दीपो यथा निरबंतिमम्युपेतो नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम । 
दिशं न काश्विद्‌ विदिशं न काश्चित्‌ ल्लेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृती निरवृतिमम्युयेतो नैवावनि गच्छुति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशं न काशित्‌ विदिशं न काश्निद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌१ ॥ 
निर्वाण की यही सामन्य कछ्पना है। ज्ञान के उदय होने से 
खब अविय्रा के पाश स्वतः छिस्च भिन्न हो जाते हें उस समय अहत्‌ की 
अवस्था का नाम निर्वाण है । यही चरम लक्ष्य है जिसके 


स्थविर- 
लिये भगवान्‌ तथागत ने अपने धरम की शिक्षा दी है। 
ता बा हंसी लोक मो वात होल है लेदर मी जी 
प्र न वन्‌- 
में निर्वाण *' या इसी लोक घ्त होता है। वेदान्त वन. 


मुक्त पुरुष की जो करछपना है वही कढ्पना निर्वाण्राप्त 
को कल्पना अहंत्‌ को है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनयान तथा महायान धर्म के भनुयायियों में पर्याप्त मतभेद है। 
सामान्य रीति से कद्दा जा सकता है कि द्वीनयान निर्वाण को दुःख 
का अभावमाश्र मानता है भौर महायान उसे भानन्दरूप बतद्लाता है । 
परस्तु हीनयान के सम्प्रदायों के भीतर भी भिन्न भिन्न मत हैं। थेर- 
वादियों की दृष्टि में निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम 
निरोध है। निवांण प्राप्तह्ो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो 
जाता है । निर्वाण शब्द द्वी का अर्थ है बुक जाना । जिस प्रकार दीपक 
सब तक जछता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान 
रहता है। परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार तष्णा आदि कलेशों के विराम हो जाने पर ज्ञब यद्द भोतिक 
जोवन झपने चरम अवसान पर पहुँच जाता है तब यह निर्वाण कट्दछाता 
है। वैभाषिकों के मत इस विषय में स्थविश्वादियों के समान ही है। 
वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं । 


१ अश्वधोष--सोन्द्रनन्द १६।२८,२६. 
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निर्याण प्रतिसंख्या निरोध हे अर्थात्‌ विशुद्ध पक्‍्क्‍रश्ा के सहारे सांसारिक 
सासब भर्मो' तथा संस्कारों का जब अस्त हो जाता है तब वही निर्वाण 
वैभाषिक कदहकाता है३ ।.. निर्वाण नित्य, असंस्क्ृत घम, स्वतन्त् 
सत्ता (भाव > वस्तु ) एथक्‌ भूत सत्य पदार्थ ( द्रष्य सस्‌ ) 

मत में के ञ 
सिकाण हैर । निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
अचस्था का ! इस प्रश्न के विषय में वैमाषिकों में ऐकमधत्य 
नहीं दीख पढ़ता । तिब्बती परम्परा से शात होता है कि कुछ वैभाषिक 
छोग निर्वाण की प्राप्ति के अवसर पर उस चेतना का स्ेथा निरोध मानते 
थे जो क्छेशोस्पादक ( सास््रव ) संस्कारों के हरा प्रभावित द्वोती है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि अझासतवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
होने वारो कोई चेतना भवदय है जो निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद भी 
विद्यमान रहती है। वेभाषिकों का यह एकाज़ी मत था। इस मत के 
माननेवाले कौन थे ! यद कहना बहुत ड्टी कठिन दै। वेमाषिकों का सामान्य 
मत यहो हे कि यद्द अभावाध्मक हे। संघभद्र की 'तक्ें ज्याकाः के 
अध्ययन से अतीत होता हे कि मध्यभाश्त में बैभाषिकों का एक ऐसा 
सम्प्रदाय था जो 'तथता' नामक चतुर्थ असंस्कृत धर्म मानता था। यह 
तथता वैशेषिकों के अभाव पदाथ के समान था। नियाँगा की फश्पना के 
किए हो अभाव के चारों भेद प्रागभाव, श्रध्यंसाभाष, अस्योभ्याभाष 
और भ्रत्यन्ताभाव की कक्ष्ना की गयी थी। यह “तथता” मद्दायान में 
बरसार्थ सत्य के छिप प्रयुक्त 'तथता? दाब्द से नितास्त लिन्न हैं। इस 





>ब-+->नी अनन्त ++ कितने 





कल नननननानननन- >पननत- “7 टन लकी नीननननन-+++झ- नम ++त+++०.+++सतवऔ+ 


१ प्रतिसंखयानमनाखवा एव प्रशा ण्ह्मते, तेन प्रशाविशेषेण आरष्यो 
निरोधः इति प्रतिर्सल्या-निरोधः | . 

यशोमित्र---अ्रमिधमंकोश व्याख्या प्ृ० १६ | 

२ द्वव्यं सत्‌ प्रतिसंख्यानिरोध: सत्यचतु श्यननिर्देश-निर्दिष्टलात्‌ .. 

मार्गसत्यवत्‌ इति वैभाषिकाः | वही ए० १७ 
श्र 


यो 
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प्रकार वैभाविक्षों के मत में निबाण क्छेशाभाव रूप माना जाता है । परन्तु 
अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थ हे। वैभाषिक लोग भी वैशेषिकों 
के समान 'झमाव! को पदार्थ मानते थे। भाव पदर्थो' के समान भरमाव 
भी स्वतन्त्र पदार्थ था । 
ये छोग निर्वाण को विशुद्ध शान के द्वारा उत्पन्न होनेवाला भौतिक 
जीवन का चरम निरोध मानते थे । इस अवस्था में भोतिक सत्ता किसो 
सौत्रान्तिक प्रकार विध मान नहीं रहती । इसोजिये यह उस सस्ता का 
सत में. भव माना गया है। परन्तु वेभाषिक्रों से इनका मत 
निर्वाण. से विषय में मिन्न है। वेभाविक छोग तो निर्वाण को 
स्वतः सत्तावान्‌ पदा्थ अर्थात्‌ वस्तु नहीं मानते । निर्वाग 
की प्राप्ति के अन्तर सूद्षम चेतना विद्यमान रहतो दे जो चरम शाग्ति 
में ढूबी रहतो है । भोट देश की परपरा से पता चछता है कि सौत्रा- 
न्तिकों की एक उपशाला पेघी थी जो निर्वाण को भौतिक सत्ता तथा 
चेतना का उपशम मानती थी। उसको दृष्टि में निर्षाण प्राप्त होने वाले 
अभहंत्‌ की भोतिक सत्ता का हो सवंधा निरोध नहीं हो जाता, डिस्तु 
चेतना का भी विनाश दो जाता ह। हस उडपशाक्षा के अनुधार नियांण 
के अनव्वर कुछ भी भवशिष्ट नहीं रह जाता। नतो कुछु जीवन शेष 


रहता है और न कोई चेतना ही वाक़ी रह जाती हे। इस प्रकार यह 
निर्वाण निताब्त अभावात्मक है । 


निर्याय की यह हीनयानो कटपना ब्राक्षण दाह्षनिक्ों में न्यवाय- 
वैशेषिक को मुक्ति ही करपना से बिककुछ मिक्कतो है। गोतम के शढड़ों में 
हर दुःख से अत्यन्त विपोक्ष को अपवर्ग ( मुक्ति ) कहते हैं। । 
नयायि । है अत दिल उंपोक 
की मुक्ति हात्यम्त का अथ दे थरम भवयतान । 
हे ललनों वर्तमान जम्म का परिहार हो जाय तथा भविष्य में अन्‍य 
कमर जन्म की उत्पत्ति न हो। शुहोत जन्म का नाझ तो दोना 
१ तदत्यन्तविमोक्षोडपवर्ग: । न्याय सुत्र १।१२२ 
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ते चाहिए, परस्तु भविष्य जन्म को अनुत्पक्ति भी उतनों ही आवश्यक द्दै। 
(न दोनों के सिद्ध होने पर भात्मा दुःख से आत्यन्तिक निषृत्ति था छेता 
(। जब तक वासना झादि भात्मगुणों का उच्छेद नहीं होता, तथ तक 
(/ख को आध्यन्तिको निमृत्ति नहों हो सकती । इसलिए आाध्मा के नवों 
वेशेष गुणों का--जुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रय्न, धमे, भधर्म 
बरथा संस्कार का-मूलोच्छेद हो जाता दै। मुक्त दशा में आत्मा अपने 
वेशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे भौर भखिछ विशेष गुणों से विरद्दित 
'इता है। वह छः प्रकार की ऊर्मियों से भी रद्वित हो जाता है। डर्मि 
का भर्थ दे क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, लोभ, मोद्द चित्त के; शीत, 
आतप शरीर के; क्ज्ेश दायक होने से ये छुआ 'ऊर्मि' कहे ज्ञाते हैं । मुक्त 
आत्मा इन छुआ ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है और सुख, दुःख 
आादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। उस अवस्था में दुःख के 
समान सुख्ध का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयन्तभट्ट ३ ने बढ़े 
विध्तार के साथ भाववादों वेदान्तियों के मत का खणइन कर मुक्ति के 
अभाव पद को पुष्ट किया है। मुक्ति में सुल्न न मानने का प्रधान कारण 
यह है कि सुख के साथ राग का संबंध सदा छगा रद्दता है। और यह 
राग है वन्धन का कारण । ऐसी अवस्था में मो् को सुख्तास्मक मानने में 
बन्धन की निवृत्ति कथमपि नहों हो सकती । इसछिये नेयायिक छोग 
मुक्ति को दुःख का अभाव रूप हो मानते हें 

इसी अभावात्मक मोद्द की कश्पना के कारण नेयायिक्रों को वेद्ास्तो 
हर्ष ने बढ़ी दिकग्गी उढ़ायी है। उनका कहता है कि शिस सूत्रकार 
ने सचेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख भादि से विरदित शिक्षारूप प्राप्ति 
को जीवन का चरम खूद्य वतकाकर उपदेश किया है उसका 'गोतम! नाम 
शब्दतः ही यथार्थ नहीं है अपितु भथंतः भी है। वह केवक गो न होकर 


१ न्याय मव्जरी माग २ ० ७४-८१ ( चोखम्मा संस्करण )। 
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गोतम ( अतिदायेन गौः इति गोहमः--पक्का बेक ) है३। इस विवेधन 
से स्पष्ट है कि नेधायिक सुक्ति और ह्टीनयामी निर्याण की कदपना एक 
हीदे। 
( ख ) महायान में निर्याण को कल्पना 
गत पृष्ठों में होनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप बतकाया गया 
है। परन्तु महायान इस मुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वाण मानने के 
किये तैयार नहों दे । उसकी सम्मसि में इस निर्वाण से केवछ वलेशावरण 
का ही स्षय होता हे। शेयावरण की सस्ता बनी हो रहती हे। ह्टीनयान 
की इष्टि में राग, 6थ को सत्ता पश्नस्कन्ध के रूपसे या डससे भिन्न 
प्रकार से भात्मा की सत्ता मानने के ऊपर निर्भर हे। भाष्मा की सत्ता 
रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यश यागादिक हिंसा में कश्ने को प्रशृत्ति 
होती हैर । परल्लोक में भात्मा को सुख पहुँचाने के छिये ही मनुष्य मामा 
प्रकार के भकुशऊ कर््मो' का सम्पादन करता है । इसलिये समस्त क्छेश 
और दोष इसी झात्म-दृष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परिणाम हें । अतः 
झात्मा का मिषेघ करत। कक्‍्छेश माह का परम डपाय है। इसी को कहते 
हैं-- पुद्धक नेरातप । होनयान इसी नेरात्म्य को मानता है। परस्तु इस 
मेरात्य के कान से केवक क्छेशावरण का हो क्षय होता है। इसके 
अतिरिक्त एक दूसरे आवरण की भी सत्ता है, जिसको 'शेबाबरण” कहते 
है। विशस्मान्रतासिद्धि में इन दोनों आवरणों का भेद बदी सुन्दरता से 
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3 मुक्तये यः शिलात्याय शास्जभचे सचेतसाम्‌ | 
गोतम॑ तमवेक्ष्येव यथा वित्यथः तचैद सः ॥ 

--नैषधचरित १७७५९ 

२ सत्कायरृष्टि प्रभानशेषघान्‌ , क्लेशश्व दोषाोश्व धिया विपश्यन्‌। 

श्रात्मानमस्या विषयज्ञ वुद्धचा, योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ 

चन्द्रकीतिं--माध्यमकाबतार ६।१२०॥ माध्यमिक दृत्ति पृ० ३४० । 
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दिखाया गया है। नेराफ़्य दो प्रकार का है (क) पुट्क-नेरात्त्य 
ओर (ख ) घम्म-नेरात्प । रागादिक केश आश्मदृृष्टि से रत्पन्न होते हैं 
अतः पुदुकछ नेराद्य के शान से प्राणी सब क्छेशों को छोड़ देता है । 

लगत्‌ के पदार्थों" के भभाव या घूम्यता के शान से सच्चे शान के 
ऊपर पढ़ा हुआ आवरण भाप से आप दूर हो जाता है। भौर स्बशता- 
की प्राप्ति के छिये इन दोनों आवरणों ( क्छेशाबरण तथा शेयावरण ) 
का दूर होना नितान्त भावषयक है। क्छेश मोक्त की प्राप्ति के छिये 
झावरण का काम करते ईं--म्ुक्ति को रोकते हैं। अत: इस आवरण 
को दृर इटाने से मुक्ति प्राप्त होती दै। शेयावरण सब शेय पदार्थों" 
के ऊपर शान की प्रशृत्ि को रोकता है--भतः इस आावतरण के वूर 
हो जाने पर सब वस्तुर्भों में भप्रतिहरत शान उत्पक्ष हो जाता है, जिससे 
सर्वशता को प्राप्ति होती है । 

आवरयणों का यह द्विविध भेद दाशतिक दृष्टि से बड़े महत्व का 
है। महायान के भनुसार द्वोनयानी निर्वाण में केवछ पद्विके आवरण 
( भर्थात्‌ कलेशावरण ) का ही अपनयन होता है। परन्तु शूस्यता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के भावरण का भी नाश होता है। जब 
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१ पुद्ुलघर्मनैरात्य--प्रतिपादनं पुनः क्लेशशेयावरण प्रद्माणार्थम्‌ | 
तथा ह्ात्मदृष्टिप्रभावा रागादयः क्लेशाः पुदगलनेरात्म्यावबोधश्च 
सत्कायदष्टेः प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्पह्माणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रन- 
हाति | घर्मनैरात्यश्ञानादपि शेयावरणप्रतिपक्षत्वात्‌ शेयावरणं प्रह्दीयते । 
क्लेशश यावरण प्रह्मणमपि मोक्षसवशत्वाधिगमार्थम्‌ | क्‍्लेशा हि मोछ- 
प्रातेशवरणमिति । अ्रतस्तेषु प्रदीणेषु मोह्ोइघिगम्यते । शे यावरणमपि 
सर्वस्मिन्‌ शेये शानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूत॑ अ्रक्चिश्शानम्‌ | तरिमन प्रहीणे 
सर्वांकारे शेयेडसक्तमप्रतिहतं च शान प्रवतंत इत्पतः सर्वशत्वमधिगम्यते || 


स्थिरमति--त्रिंशिका विशसिभाष्य, ३० १५ | 
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तक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता तबतक वास्तव निर्माण हो 
नहीं सकता । परन्तु ह्टीनयानी छोग इस भेद को मानने के छिये तैयार 
भहीं हैं । उनको दृष्टि में शान प्राप्त कर छेने पर भहंतों का शान भनावरण 
दो जाता है परन्तु महायान की यह कढ्पना नितानत मौकिक्त है। 
हीनयान के अनुसार भहंत पद्‌ की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम 
लक्ष्य है । परन्तु महायान के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति दही जीवन का उद्देश्य 
है। इसी उद्देश्य को भिन्नता के कारण ही निर्वाण की कढ्पना में 
भी भेद है । 


नागाझुन ने निर्वाण की बड़ी विशद परीक्षा माध्यमिक कारिका के 
पचीसवं परिरछेद में की है । उनके अनुसार निर्वाण की कश्पना यह है 
कि निर्वाण न तो छोड़ा जा सकता है भौर न प्रा६ किया 
जा सकता है। यह न तो डच्छिन्न होनेवाछा पदार्थ है और 
न शाइवत पदाथे दे। नतो यह निरुद्ध है भर न यह 
उत्पक्ष है। उत्पत्ति होने पर ही किसी वस्तु का निरोध होता है | यह 
दोमों से मिन्न है :--- 


अप्रददीणमसंप्रात्तम्‌ अनुब्छिन्नमम्‌ श्रशाश्वतम्‌ | 

ग्रनिर्दधम अनुत्पन्षम एतमभिवांण वुच्यते ॥ 
इस कारिका की ब्याक्या करते हुए चन्द्रकोति का कथम दे कि 
राग के समान निर्याण का प्रहाण ( स्‍्याग ) नहीं हो सकता और न 
सात्यिक जीवन के फक के समान इस की प्राप्ति ही संभव है | हीनयानियों 
के निर्वाय के समान यह नित्य नहीं है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति और 
विनाश रहित दे और इसका कक्णा शब्द्तः निधेयनीय नहीं है। जब तक 
कक्पना का साम्राज्य बना हुआ है तब तक निवाँण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । मदायानियों के अयुसार निर्वाणद भोर संसार में कुछ भी भेद 
नहीं है । कक्पना जाक के कुप होने का भास ही निर्धांण हैं। नागार्जुन मे 


नागाजुन 
का सत 
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निर्वांण को भाव पदार्थ सानने वाछे तथा अभाव पदार्थ मानने वाले 
दा्शनिकों के मत की भाछोचन! की है। उनके मत में निवाण भाव तथा 
अभाव दोनों से अतिरिक्त पदाथ है। यह अनिर्वेधनीय है। यह परम 
तत्त्व है। इसी का नाम सतकोटि या धर्म-घातु है । 


दोनों मतों में निर्बाण का सामान्य स्वरूप 

होनयान तया महायान के ग्रन्थों के अनुशीक्षन से निर्वाणविषयक 
सामान्य ककष्यना इस प्रकार है :--- 

(१) यह रब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता (निष्प्रपश्न )। 
यह असंस्कृ त घसं है भ्रतःन तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और 
न परिवतंन है । 

(२) इसकी अनुभति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है । 
इसी को योगाचारी क्लोग प्रत्यात्मवेद्य! कददते हैं भौर द्दीनयानी कोग 
'्चत्त बेद्तिब्बं! शब्द के द्वारा कहते हैं । 

(३ ) यह्द भूत, धतमान और भविष्य तीनों काछों के बुर के 
लिये पक है ओर सम है । 

( ४ ) मारे के द्वारा निवांण को प्राप्ति होती है । 

(२९ ) निवांण में ग्यक्तित्व का सवंधा निरोध हो जाता है | 

(६) दोनों मत वाझे बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को छोकोफ्तर, 
अइंस के ज्ञान से बहुत ही टश्मत, मानते हैं। महायानी छोग अभट्टत्‌ के 
निर्याण को निम्नकोटि का तथा असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस 
जास को ड्ीनयानी छोग भी मानते हैं । 


१८ बोड दर्शन 
निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य 


होनयान महायान 
१ निर्वांण सत्य, नित्य १---महायान इसको स्वोकार 
दुःखामाव तथा पवित्र है । करता है, केषछ दुःखाभाव न 
मानकर हसे सुशरूप मानता 
है। बस्तुतः माध्यमिक ओर योगा- 
चार नित्य-अनित्य, सुख भोर असुक्ष 
' की ककपना इसमें नहीं मानते 
क्योंकि उनकी दृष्टि में निर्वाँण 
झनिवचेनीय है । 

(२) निवांण प्राप्त करने (२ ) निषांग अप्राप्त हे । 

हक ३ (३) कक पे 
द्छु 

बयान भोर शान के छिपे भारश भण भोर विषय, निर्वांद और मिक्ष 


( भावरबन ) है छह; प्रकार का अन्सर 
(४9 ) निवाण जोकोत्तर दशा | ,_ (४ ) कोकोत्तर से पढ़कर 
है। प्राणीमात्र के किए खबते हि पक 0 लंका- 
डखसत दृश . | बतार सूत्र मे ? कहा 
ना कि कब रे अर गया दे। यही निर्षाण है जिसमें 
सर्वेज्षता की प्राप्ति होती है। योगा- 
चार के मत में होगयानी सोग 
केवल विमुक्तिकाय ( मोक्ध ) को 
प्राप करते हैं जोर मदहायावी लोग 
घमंकाय ओर सर्वेशत्य को श्राप 

करते हैं । 


है 
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(९ ) निर्वाण के केबक दो (५ ) योगाचार ने जनुसार 
झूप हैं (क ) सोपषघिशेष (ख) | निर्वाण के दो मेद ओर होते हैं। 
निरूपचिशेष या प्रतिसंश्यानिरोध | (क) अकृतिशुद्ध निर्वांण और 
ओर अ्रप्रतिसंख्या निरोध | ( ख ) अप्रतिष्ठित निरवाण । 

( ६ ) द्वीनयान निवांण झोर (६ ) माध्यमिक्कों के भज्ु- 
संघार की धर्मंत्रमता नही मावता। | सार निर्वांण हो निराकर परमार्थ 

भूत है। यही पुकमात्र सत्ता डे 

अन्य पदार्थ केवक चित्त के 
| विकक्पमात्र हैं। अतः इस प्रकार 
| निरवाण और संसार में चमंसमता 
| रहती है। इन दोनों का संबंध 
! समुद्र और ऊद्दरी के समान है । 

(७ ) टह्दीनयान जगत्‌ के | (७ ) माध्यमिक भोर योगा- 
पदार्थो' की भी सत्ता मानता है। चार दोनों को सम्मति में निर्वाय 
जगत्‌ उसी प्रकार सल्य है जिस | भट्टत है। भ्र्थात्‌ उसमें शाता, 
प्रकार निर्वाण । ' शेय, विषय, विषयो, विधि 
| निषेध का दूत किसी प्रकार भी 
विद्यमान नहीं रहता । यही एक 
| शत््य है। जगत्‌ का प्रपश्ञ मायिक 
| तथा मिथ्या है । 


१ सूत्रालकार (१० १२६--२७ ) के श्रनुतार श्रावक और प्रत्येक" 
बुद्ध मैत्नी से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति ही में लगाते हैं। 
परन्तु बोघितत्त्व मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त 
कमी नहीं लगाता । इसीलिये उसकी सत्ता अ्रप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यद्द निर्वाण बुद्गों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अ्रह॑त्‌ से बढ़कर 


नल्‍नजटज, 
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(८) हीमथान को यदद (८) महायान में निर्वाण 
द्विविध भावरण की कएपना मान्य | की प्राप्ति को रोकने वाले दो 
भहीं है। डसकी सम्मति में , प्रकार के आवारण माने गये 
क्हेशावरण के अनन्तर अइ्दत्‌ का | हैं--क्लेशावरण तथा शेयावरण । 
ज्ञान भावरणहीन रहता है। | उनकी सम्मति में हीनयानी केवल 

' कलेशावरण से मुक्त द्वो सकता है । 
! और वे ही स्वयं दोनों भावरणों 
| से मुक्त हो सकते हैंर । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इ्वीनयान मत में जब भिक्षु भटटत्‌ की 
दशा प्रा कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है । साधारणतया 
निबो प्राणी पूर्थ कर्मों के कारण डर्पगन होनेवाले धर्मा' का संघात 
परिनिष्ठित मात्र हैं। यह भनन्‍्त काल ते इस आन्ति में पढ़ा हुआा 
है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई चेतन पदाथे है । 
अश्टाद्ञिक मार्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुर्थो 
अवस्था है । “विशप्ति मात्रता सिद्धि! के अनुसार इस दशा में बुद्ध संसार 
एबं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत ऊँचे रहते हैं । 

आधिष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपादूनाम्‌ | 
कुत एवं लोकसौख्ये सस्‍्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ 
निःस्नेशनां श्रावक-प्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणे प्रति- 
छ्वित॑ मनः। बोधघिसत्त्वानां तु करुणाविष्वात्‌ू निवर्णिषप मनः 
न प्रतिष्ठितम्‌ । श्रसंग-- सूत्रा लंकार प्‌ू० १२६--२७ । 

२. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कथावत्यु, विश्वुद्धिमग्ग तथा 
झमभिधर्मकोश के श्रनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक वृत्ति 
तथा लंकावतारसुत्र के अनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये---0(9-॥३०९०७ ए 'ैशा23एशा.. उिप्तेताशए 
?२९?, ॥98.-220. 
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की झनिश्यता का अनुमव हो जाता है भौर बिन स्कन्धथों से उसका दारीर 
बना हुआ है वे स्कन्घ विशिष्ट रूप से डसी के ही नहीं हैं । जगत्‌ के 
प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धों से बने हुए हैं। इस विषय का जब उसे 
अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह निर्वाणा प्राप्त कर छेता है। 
निवाण यह मानसिक दशा है जिसमें मित्तु जगत्‌ के अनस्त प्राणियों के 
साथ भ्पना विभेद नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब प्राणियों के एकरव की भावना उसके हृदय में जागृत द्वो 
जाती दे। साधारण रोति से हीनयानी कश्पना यही हे । इससे नितास्त 
भिन्न महायानी ब्लोग धर्मो' की सत्ता मानते ही नहीं। वे छोग केवल 
घधर्मकाय या धम॑धातु को ही एक सत्य मानते हैं । बुद को छोड़कर जितने 
जआाणी हैं वे सब कदपना-जाक्ष में पड़े हुये हैं | पुश्र और घन को रखने वाक्ा 
ब्यक्ति उसी प्रकार अआन्ति में पढ़ा हुआ है जिस प्रकार सुख और शान्ति 
के सूचक निर्वाण को पानेवात्ा ह्वीनथधानी अहँत्‌। दोनों असत्य में सत्य 
की भावना कर कदपना के प्रपंच में पढ़े हुए हैं। हीनयान मत में 
निर्याण ही एक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
कछ्पनाप्रसूत हैं। जिस क्षण में प्राणी इस बात का अनुभव करने 
कगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से प्रथक नहीं दे ( अर्थात्‌ 
दोनों एक हो हैं ) उस चण में वह बद्धत्व को ध्राप्त कर केता है। 
इसके किये केवक्क भपने आत्मत्व की भावना को ही दूर करने से काम 
नहीं चक्ेगा प्रध्युत जिस किसी वस्तु को वह देखता दे वह पदार्थ भी 
आत्मशुन्य है, | सका भी शान परमावश्यक है। इस शान को जब प्राप्ति 
हो जाती है तब महायानी कट्पना के अनुसार भिर्वाण को प्राप्ति हो 
जाती है। 


ऊपर निर्दिष्ट निर्वांथ की द्विविध कतक्पना सांख्य तथा वेदास्त की 
मुक्ति के साथ तुखझमीय है। इन दोनों अाइह्मण दु्शनों की मुक्ति में महान्‌ 
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अन्तर है। सांख्य द्वेतवादी हे भोर बेदास्स भ्ष्टेसबादो। 
निर्याण की सां्य की दृष्टि में प्रकृति झोर पुरुष को एक मानने से 
सांझय भोर अशान उत्पन्न होता है भोर बेदाम्त को दृष्टि में पक तरव 
वेदान्त को को नागा समझने में भज्ञान है। सांश्य की प्रक्रिया के 
मुक्ति से अनुसार समाधि के द्वारा वाद्य जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान 
तुछुता छगाने से सब विषय धोरे धीरे छुंट जाते हैं तथा भस्मिता 
में डमका अवसान हो जाता है। झस्मिता धिपय और विषय के परस्पर 
मिश्रण का सूचक है । 'अस्मि' में दो भंश हें--भस +-मि। अस्‌ - सत्य 
था प्रकृति सथा सि ८ उत्तम पुरुष -- सेतन । अस्मि पुरुष नहीं हो सकता 
क्योंकि डसमें सरव का अंश नहीं हे । अस्सि प्रकृति सी नहीं दे क्योंकि 
कढ़ होने से वह 'सि' अर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती । इसीछिये 
अस्मि' प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का, मिश्रण है। 
समाधिप्रशा के बछक पर हम इस अंश तक पहुँचते हैं । अब यहाँ से 
पुरुष को प्रकृति से पृथक हटाने का प्रयत्न होता है। विवेकस्याति ही 
सांश्य का चरम छाक्ष्य है। प्रकृति तथा पुरुष के पृथकत्व के ज्ञान को 
विवेकर्पाति कहते हैं । योगसूत्र के भनुसार इसकी सात भूमियोँ हैं । 
पुरुष धीरे-धीरे इन भूमियों से होकर सत्त से पूयक होकर अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है । सत्त्व तो स्वयं अन्धकारमय दे । पुरुष के प्रति- 
जिम्य के पढ़ने के कारण हो यह दीख पढ़ता है। विवेकस्याति होने पर 
जब पुरुष का प्रतिधिम्ध हट जाता हे तब सत्य, जड़ अन्यकारमय हो 
आता है। परन्तु इसका भ्रथ॑ यह नहीं हे कि प्रकृति का स्वेथा विनाश 
हो आता है। इस सुक्ति की कएपना में प्रकृति अवश्य रहतो है परन्सु 
पुरुष से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं रहता । 


वेदान्त में मुक्ति की कल्पना इससे बढ़कर हे। डक्षमें प्रकृति या 
आया का कोई सी स्थान नहीं हे। माया विष्कुक जसत्य पदार्थ हे । 
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में ब्रह्म हो एकमात्र परमार्थ है । इसका जब शान हो जाता 
बेदान्त में एक हृ हे हे 


मुक्ति की प्रकृति या माया की सत्ता कथमप्ति रहती ही नहीं । 
ब्रद्दा ही केवड एक सत्ता रहता है। उस समय ब्रह्म के 
सच्चिदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदाब्त की मुक्ति 
आनन्द्मयी है | यह नेयायिक मुक्ति तथा सांख्य मुक्ति के समान 
आनन्द-विरद्ित नहीं है। हस प्रकार सांस्य मत में क्छेशावरण का ही 
चाय होता है परन्तु वेदान्त में शेयावरण का भो खोप हो जाता है। झतः 
होनयानी निर्वांण सांख्य की मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण 
वेदान्त की मुक्ति का प्रतोक है। भाशा है कि इस तुछना से थौद्ध-निर्वांश 
का द्विधिघ स्वरूप पाठकों की समर में भरती तरह से भ्रा जायेगा। । 


कल्पना 


“+-->०८८८:.-- 
तर 


१. बौद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के छिये 
देखिये-- 
(98 ) 9. 00शायाीश-ाएवा३ 2200 वाएु [० वश 
पृपबता।णा, ।, ले, (0. ए० 0|0 92, 2-287. 

(० ) 7ए04-#७०९९७ ० ैथा9एथ॥ 3प40]॥57, 429-04 
(०) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन पृ० २१७-२७ | 
(१ ) 97. ?0प5॥॥-.९८पा/९५ णा 'बिए8॥8. 
(९) छा. 5क्राल०455पए-एश(ए४| (07०८०0॥ )२० [फ ए॥8, 
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तृतीय खण्ड 
४ (९ बोद् दाशनिक-सम्प्रदाय ) द 
हफफलपनफ पर पन्‍फ का पनकल्पल्पनयन्दम्प्पन्म 


जा 


छः 


भ्र्थों क्षानसमन्वितों मसिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नदि वाह्ायवस्तु-विभव: सोत्रान्तिकैराश्रित: । 
योगचारमतानुगैरभिमता साकार-बुद्धि.. परा 
मन्यन्ते बत सध्यसा: कृतथिय: रवरथां परां संविदभ |। 


त्रयोदश परिच्देद 
बौद्ध-दशेन का विकास 


बोद्ध घम के प्रारश्मिक रूपए की आलोचना करते समय हमने देशख्या 
है कि बुद्ध ने तरवों के ऊद्ापेह को अनिर्वेचनोय तथा अव्याकृत बतकछाकर 
अपने शिश्ष्यों को इन ब्यर्थं बकवादों से सदा रोका । उम्के जीवनकारू में 
तत्वशान के विवेचन के प्रति उनके शिष्यों की यही धारणा बनी रही । 
परन्तु उनके निर्यांण के भनन्तर उनके साक्षात्‌ शिध्यों की ज्यों-ज्यों कमी 
होती गयी, स्यॉ-त्यों डनके इस उपदेश का मूक्य भी कम्र होता गया। 
काब्ास्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बोड 
पण्डितों ने तथागत के डपदेशों का गाढ़ भ्रध्ययन कर धविद्वत्ता-पूर्ण खूचम 
घिद्धान्तों को हूँढ निकालना । इस प्रकार तिरस्कृत तत्त्वशान ने अपने 
तिरस्‍्कार का बदला खूब चुकाया । घमं एक कोने में पढ़ा रह गया और 
सरवशान की विज्य-वैज्यन्ती चारों ओर फद्दराने ब्वगी । 

बुद्ध दर्शन के विभिज्ञन १८ सम्प्रदार्यों का संचिप्त परियय पहिले 
दिया जा चुका है। पर ब्राह्मण तथा जैन दाशंनिर्को ने इन भेदों पर 
इप्तिपात न कर बौद्ध दर्शन को प्रधानतया चार सम्प्रदायों में बाँटा । 
इन चारों सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दाशनिक सिद्धाग्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 

(१ ) वैभाषिक-- वाह्माथ प्रत्यक्षवाद 

(२) सौज्रान्सिक--वाद्यार्थ नुसे यवाद 

(३ ) योगाचार -- विशञानवाद 

(४ ) माध्यमिक---शूुस्पवाद 

यह श्रेश्शी विभाग सस्ता के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को छेकर किया गया 
है। सत्ता की मीमांसा करनेवाले दहशंनों के चार ही प्रकार हो सकते हैं । 


१९२ ब्रौद्ध-दशैन 


ब्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपण किया ज्राता है। स्थूछ 
पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की विवेशना की भोर बढ़ ने में पह्िका मत उन 
दाइंनिकों का है जो याहा तथा आभ्यन्तर समस्त घर्मों के स्वतस्त्र 
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । जगत में बाह्य वस्तु का अपत्याप कथ- 
मपि नहीं किया शा सकता । जिम शस्तुर्भो को लेकर हमारा जीवन है 
डनकी सत्यता स्थयं स्फुट है| इस प्रकार वाह्मथं को प्रत्यत रूपेण सत्य 
मानने वाले वोद्धों का पद्दि्ठा सम्प्रदाय है जो 'वैभाषिक' कहलाता है । 
इसके आरे कुछ दाशंनिक ओर भागे बढ़ते हैं। उनका कहना यह है 
कि याह्ाय वस्तु का इसमें प्रस्यक्ष जान नहीं होता । जब समप्र पदार्थ 
सणिक हैं, सब किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यन्ष शान सब्मव नहीं | 
प्रत्यक्ठ होते ही पदार्थों के नीक, पीत भादिक चित्र चिस्त के पट पर र्वींच 
जाते हैं । जिस प्रकार द॒पंण में प्रतिविःथ को देखकर बिग्ब की सत्ता 
का हम भनुसान करते हैं, उसी प्रकार चित्त-पट के इन प्रतिविश्यों से 
हमें प्रतोत होता है कि वादा कर्थ को भी सत्ता भवहय है। भरत: वादा 
अर्थ की सचा अनुमान के ऊपर अवक़ड्वित है। यह योदोँ का दूसरा 
सम्प्रदाय है जिसे 'सौत्राम्तिक' कहते हैं । 

तीसरा मत वाहा अर्थ को सत्ता मानता ही नहों। सौत्रान्तिकों के 
द्वारा कविपत प्रतिबिस्थ के द्वारा जिश्शपत्ता का अनुमान डम्हें श्रभीष्ट 
नहीं है। उनकी दृष्टि में वाद्य भोतिक जगत्‌ नितान्त मिथ्या है। चित्त 
ही एकमात्र सत्ता है जिसके नाना प्रकार के झामास को हम जगेत के 
नाम से पुकारते हैं। चित्त हो को 'विशान' कहते हैं। यह मत बविशास- 
वादी थोद़ों का है । 

सत्ता विषयक चौथा मत वह होगा जो इस चित्त को सो स्थतम्त्र 
सस्ता न मानें । किस प्रकार बाह्याथं भसत्‌ है, उसी भकर्ार विशान भी 
अजसत्‌ है | शून्य ही परमार्थ हे। जगद को सत्ता व्यावहारिक है  शरम्य 
को सता पारमार्थिक है। इस मत के अशुवायों श्स्पवादों था माध्यमिक 
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कहे जाते हैं| स्थूछ के सूक्ष्म तत्य की भोर बढ़ने पर ये चार ही श्रेणियाँ 
हो सकती हें । 
इन मर्तो के सिद्धास्तों का एकत्र वर्णन इस प्रकार है :-- 
मुख्यो माध्यमिको विवत्मखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌; 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तडखिलः | 
आर्थो5स्ति द्वणिकसर्त्वसावनुमितों बुद्ध्येति सीत्नान्तिकः 
प्रत्यक्ष कछुणभंगुरं च सकल॑ वैभाषिको भाषते ॥” 
इन चारों रूम्प्रदायों में बैभाषिक का संबंध हीनयान से दे तथा अन्तिम 
तीन मर्तों का संबंध मदायान से है। अद्वयवज्ञ के अनुसार यही मत 
युक्तियुक्त प्रसीत होता है । नेषधकार श्रीह्षें ने भी इन तीन मर्तों का 
बुक साथ ट2एलेख कर हमको परस्पर समानता की कर संकेत किया है । 
ये तोनों सक्ता के विषय में विभिन्न मत रखने पर भी महायान के सामान्य 
सत को स्थोकार करते हैं। तरवसमीद्षा की टृष्टि से वैभाषिक पुक छोर 
पर आता है, तो योगाचार-माध्यमिक दूसरी छोर पर टिके हुए हैं। 
सौश्राग्तिक का मत इन दोनों के बीच का है। क्योंकि कतिपय अंश में 
वह सर्वास्तियाद का समर्थक है, परस्तु अन्य सिद्धासतों में वह योगा।चार 
की ओर मभुकता है। निर्वाश्य के मद्त्पूणं विषय पर इन मर्तों की 


विशेषता इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है -- 
दैसाषिक तथा प्राचीन मत संसार सत्य; निर्षाण सस्‍य | 
माध्यमिक संसार असत्य; निवाण अपतत्य । 
सौब्रान्तिक संसार सश्थ; निर्वाण भसत्य । 
बोगासार संसार असश्य; निर्वाण सत्य । 
बौद्ध दुशनों का यही ताकिक विकाश है । 
ऐतिहासिक विकाश 


इन दक्षों का पेतिहासिक विकाहक्न कम रोचक नहीं है । विक्रम के 
१३ 
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पूर्थ पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक छाम्ग १५०० सो बचे 
बोद-दर्शन के उदय भोर अग्युद्य का मद्दत्वपूर्ण समय है। इस दीघेरू।छ 
में बौद्धावाये, बौद्धघम के तोन बार प्रवतन स्वीकार करते हैं जिये वे 
(ब्रिवक्रप्रवर्तन)! के नाम से पुकारते हैं। प्रत्पेझ विभाग कगमग १०० 
वर्षो का माना ज्ञा सझता है। पहिले कालविम्ाग में प्रवान घिद्वान्त 
पुरछ-नेरास्प ( आत्मा का निपेच ) था। बाह्य आयतन या विषय को 
सत्ता का निपेत्र माना जाता था। यह जगनव्‌ शक्तियां का खूझ सतता- 
पिद्दीन, एक चणिक, परिणाम या सम्तानमात्र है। यहो तथ्य सर्वेत् 
प्रतिपादित किया जाता < । आवयार को दृष्टि से व्यक्तिग5 निवांण हो 
जीवन का छट्षप था । भरद्दत्‌ पद्‌ को प्राप्ति ही मानत्रमाश्र के किपे चरम 
कतंध्य स्वीकृत की राई थो । इस स्वहप का परिचय हमे वेधाषिद् मत 
में मिछता है । 

दूसरा काक-विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेइर पंचम 
शताब्दी तक है जब 'पुद्रछ नेराढहूय! के स्थान पर 'घर्म-नेरारुप! ख्व॑तान्य 
घ्रद्धान्त था। ब्यक्तिगत कक्पाण के स्थान पर सर्वेत्ननीन वि३त्र हृ€पाण 
की भावना जिराजने छूगो। शूस्यवाद के झदय का यही युग है । 
इस मत के अनुपार जगत्‌ को सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर डसे 
आाभास रूप माना गया। आय सत्य को जगह द्विविष सस्यता ( सांड- 
तिक तथा पारमाधथिक ) की कक्ष्नना मे विशेष मद्य प्राप्त किया। 
वैमापिकों के बहुत्ववाद' के स्थान पर “भद्वेत बाद! (यूस्पाद्वेत ) के 
सिद्धास्त को आश्रय रिया गया। सत्यता का निश्चय धिद्धों का प्रतिम- 
चत्तु हो कर सकता है, हस मान्यता के कारण तक बुद्धि को कढ़ी 
अभ्रात्लोचना कर रहस्परवाद को भोर विद्वानों का अधिक मुछाव हुआा। 
झहंत्‌ के संकोण आदर्श ने पकटा खाया भोर बोधघिसत्व के डदार भाव 
ने विश्व के प्राणियों के सामने मैत्रो तथा करुणा का मंगलमय जादइ 
डपस्थित किया । मानव बुद्ध के स्थान पर कोकोचर दुद्ध का स्थान हुआ 
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सतोसरे विकास का समय विक्रम की पंचम दाताब्दी से लेझर दृशम 
शताब्दी तक है। सकविद्या की उन्नति इस युग की महतो विशेषता 
थी। सर्वशून्यता का सिद्धान्त दोषमय साना गया ओर डसझे हस्थान 
पह विज्ञान की सत्यता मानी गयी । समग्र जगत्‌ चिक्तया विज्ञान का 
परिणाम माना गया। “विषयीगत प्रत्ययवाद' का सिद्धान्त विद्ृुज्शन 
मान्य हुआ । इस दर्शन की विक्क्षण करपना आछय-विज्ञान की थो। 
विज्ञानवाद के उदय का यही समय है | इस मत के थग्तिम 
आचाय असंग और वसुवन्घु को यह कहयता सान्‍्य थी परन्तु दिलनाग 
भोर घमकोति भादि ने आलय-विज्ञान को भात्मा का ही निगूढ रूप 
बतल्ाकर अपने ग्रन्थों में उसका खयडन किया है । 

इस विकास के बाद बोद दशन में नवीन कछयना का अभाव दृष्टि- 
गोचर होने छग। | पुरानी कश्यना ही नवीन रूप चारण काने छगी | 
इस युग के अनन्तर वौद्धततत्वतान की अपेद्षा बौद्ध धम्ंम ने विशेष उन्नति 
को । तान्सत्रिक बोद्धू घम॑ के अभ्युदुय॒ का समय यही है। परन्तु इस 
घमे के बीज सु बोद्धधम में सामान्य रूप से और योगाचार मत 
में विशेष रूप से अन्तनिद्वित थे । अतः वज़्यान ( तामग्श्रिक बौद्ध धरम) 
को हम यदि योगाचार ओर झून्यवाद के परस्पर मिरन से उत्पन्न होने 
वाला घम मानें तो यह अनुचित न होगा । एक वात विशेष ध्यान देने 
यह हे कि इन चार्रो सम्प्रदायों का संबंध विशिष्ट आचार्यो' से हैं, 
शूल्यवाद का खद॒य नतो नागाजुन से हुआ भोर न विशानवाद का 
मैश्रेय नाथ से । ये मत इन आचार्यो' के समय से नितारत प्राचोन 
है। शुल्यवाद का प्रतिपादून 'प्रशा पारभिता! सूत्र में पाया जाता है 
विशानवाद का मूछ 'लंकावतार सूतब्र' में डपकशइ्य होता है। पूर्वोकत 
आचार्यों ने इन मतों को युक्तियों के सद्दारे प्रमाणत और पुष्ट किया । 
इन आचायों का यहो काम दै। वेमापिहों के अतन्तर अून्यवाद का 
ठद॒य हुआ भोर खूर्पवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का प्रादुमाँव हुआ्ना । 


बोद्ध-दर्शन 
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समय विभाग 


मुख्य सिद्धान्त 


सम्प्रदाव 


आचाय 
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ख्र्प्प्य््प्स्प्प्स्म्प्क्म्प्ण पणनछ 
| वैभाषिक मत | 


ऋष्य्म्स्प्स्प्स्प्स्क््स्म्ध 


€ 
चतुदंश परिच्छेद 
( ऐतिदासिक विवरण ) 
इस सम्प्रदाय की 'बेभाषिझ” संज्ञा विक्रम के प्रथम शतक के अनस्तर 
प्राप्त हुईं, परन्तु यह सम्प्रदाय अ्रत्यन्त प्राचीनकाह्न में विद्यमान था । 
डप्त समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्तिवाद! था जिसके 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष में सर्वश्र विश्यात था | 
शड्राचाये३ ने शह्मसूत्रमाष्य (२२।१८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने इस 
साध्य की सामती में वेभाविकों को 'सर्वास्तिवादी ही कष्दा है। इस मत 
के अनुपघ्तार जगत्‌ की समस्त वस्तु चाहे वह बाहरी या भीतरी, भूत तथा 
भौतिक, चित्त सथा चेशिक हो --वस्तुतः विद्यमान हैं, उनको सत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं है । इसी कारण इस का नाम 'सर्वास्तियाद! 
पढ़ा । कनिष्क के समय में ( विक्रम को द्वितीय शवाब्दी में ) बोद 
मिक्षुभों की ज्ञो चतुथ संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय के खूछ प्रस्य 
आयेकासत्यायनीपुत्र रचित 'ज्ञानप्रस्थानशास्त्र” के ऊपर पक विपुक्षकाय 
प्रामाणिक टोका का निर्माण किया जो 'विभाषा! के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसी ग्रन्थ को सर्वापेद्ा अधिक्न मास्यता प्रदान करने के कारण द्वितोय 
शतक के अनन्‍्तर इस सब्पदाय को 'वेमाषिक' के नाम से पुझारने करे । 


सासमकरण 


१ तम्नते सर्वास्तिवादिनों ब्राह्ममन्तं च वस्तु श्रम्युपगब्छन्ति 
भूत च भौतिक॑ च चित्त च चेत्त च | --शाइरमभाष्य २।२। १८८ 
२ यदथ्यपि वैमापिकसोत्रान्तिकयोरवान्तरमतमभेदो इस्ति तथापि 
सर्वास्तितायामस्ति संप्रतिपत्तिरित्येकी कृत्य उपन्यस्त:--मामती (२।२।१८ ) 
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यशोमिश्र ने अमिधमंकोश की स्फुटार्था नामक व्याख्या से इस शब्द की 
की यही व्याण्या की है१ । 


द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वाश्तिवाद! अपने प्रिय सिद्धान्तों के 
रक्षण के निमित्त 'स्थविर वाद! से एथक्‌ हो गया । अशोक के समय में 
( तृतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मधुरा था। शाणवास नामक 
प्रसिद्ध बोौद्धाचार्य के प्रधान शिष्य उपगुप्त मधुरा के किसी वैश्य कुछ में 
उस्पन्न हुए थे। सर्वास्तिवादी लोग इन्हीं उपगुप्त को महाराज अशोक - 
वर्धन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्थविरवादी छोग मोद्गलिपुश्र 'तिष्य 
को वह गौरवपूर्ण पद प्रदान करते हैं । तृतीय संगीति के भनन्तर मौद्ग- 
छिपुश्न तिष्य ने उस समय प्रचलित, स्थविरवाद के विरोधी, सम्प्रदायों 
के निराकरण के निमित्त कथावत्थु? नामक प्रप्चिद्ध प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इसमें निराकृत्त मतो में सर्वास्तिवाद भी भन्यतम है। भतः इससे प्रकट 
होता है कि चित्र मपूर्व तृतीय शतक में भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त 
प्रसद्धि थी। भ्रशोक के भनन्‍्तर यह मत गंगा-यमुना के प्रदेश को छोड़ 
कर भारत के विदकुछ उत्तरीय भाग--गान्धार तथा काश्मीर में---जाकर 
रहने छगा । इसकी प्रधानता ६स भूखयणढ में विशेष रूप से सिद्ध दवोती 
है। यह प्रसिद्ध है कि महाराज भ्रशोक स्थविर वाद के ही 
पृष्ठपीषक थे भौर इस मत के प्रचार के लिए उन्‍होंने. काइमीर 
गास्धार में माध्यमिम स्थविर को भेजा, परन्तु अशोक का यह कार्य इस 
देश में सफल नहीं हुआ । इस देश में सर्वास्तिवाद की अक्तुणणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले ही सर्वास्तिवादियाँ के दो 
प्रधान भेद्‌ उपछ्तब्ध होते हैं-गन्धार शास्व्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इनमें वसुवन्धु ने अपना अमिघमंकोश काइमोर के वैभाषिक मत के 


4 'विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका:। विभाषां वा 
बदन्ति वैभाषिका;॥ डक्‍्थादिप्रक्षेपात्‌ उक्‌ 9० १२ 


... >>-- कं -+->- अलऑिििओओओण-ण++5 “४ ४7०४-८४ कं ्न्क 
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अनुसार ही छिखा था, परन्तु यशोमित्र के कथनानुसार स्पष्ट हे कि३ 
कश्मीर के बाहर भी वेभाषिकों की स्थिति थी२। महाविभाषा में भी 
इन दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का स्पष्ट उद्लेसख मिलता है। णअत्तः 
ऐतिहासिक पर्यालोचना से इस कह सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो 
सम्प्रदाय थे--- गन्धार के सर्वास्तिवादी सथा काश्मीर के सर्वास्तिवादी, 
परन्तु चतुर्थ सगीति के अनन्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
पित कर दिया गया भौर वह 'काइमीर बेभाषिक” नाम से दी 
प्रसिद्र हुआ | 
वेभाषिक मत का बहुर प्रचारक सम्राट कनिष्क से हुआ । उसकी हो 
अाज्ञा से भाचाय पाव्य ने कष्मीर में महती सभा पाँच सो वीतराग 
भिक्षुर्भो की सम्पन्न की जिसके अध्यक्ष वसुमिन्न थे तथा 
प्रधान रूद्दायक कवि-दाशनिक शिरोमाण अश्वघोष थे । 
इस्ती संगोति में ज्ञानप्रस्थान की मद्दती टीका 'महाविभाषा? की रचना 
को गई । उसी समय से कनिष्क ने अपने घम-प्रचारक भेजकर भारत 
के बाहर उत्तरी प्रदेश-- चीन, जापान में इस मत का विपुत्न प्रचार 
किया। सम्राट कनिष्क ध्म-प्रचार में दूसरा भशोक था। चीनदेशमें 
तभी से चिभाषिक! मत की प्रधानता है। चीनी परिव्राजकों के लेख से 
इस मत के घिपुछ प्रचार तथा प्रसार का हमें परिचय मिल्ता है । 


बविरतार 


१ काश्मीरवेैभाषिकनीतिसिद्धः प्रायों म्याय कथितोडमिघर्म: । 
-“--अभि० कीष० ८|४० 
२ क्मिष एवं शासत्राभिधर्मा शानप्रस्थानादिलक्षणों दशितोडइत 
इदमुच्यते काइमीर-- वेभाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तरः। कश्मीरे भवा: 
काश्मीरा; | विभाषया दिव्यन्तीति वैभाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति 
काश्मीरा न वैभाषिका:, सन्त वैमाषिकाः न काश्मीरा | तेषां नीत्या 
सिद्धोइमिघर्मः, स मया प्रायेण देशितः॥ . +-स्फुटार्था । 
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फाहियान ( ३११-४१४ ई० ) ने इसको पाटछिपुत्र ओर चीन में स्थिति 
अपने समय में बतछाई है । थुन्‌ ध्वाज्ञ के समय ( ६४० ई० ) में यह 
मत भारत के बाहर काशगर, उख्यान, भादि स्थानों में तथा भारत के 
भीतर मतिपुर, कन्नौज, राजगृद में, पश्चिम फारस तक फैड़ा हुआ्ना था । 
इचिड् ( ६७१-६६२ ई० ) स्वयं वेमापिक था। उसके समय में इस 
सम्प्रदाय का बहुत ही अधिक भ्रचार दीख पढ़ता है। भारत में मगण 
इसका अडडा था, परन्तु छाट ( गुजरात ) ,सिन्ध, पूर्वी भारत में भो 
इसका ,प्रचार था। भारत के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः ), 
चम्पा ( अक्पशः ), चीन के पूर्वो प्रान्‍्त तथा मध्यएशिवा में इस मत के 
अनुयायी अपनी प्रधानता बनाये हुए ये। इस तरदइ सर्वास्तिवाद का 
विपुरु प्रचार इस सत के अनुयायियों के दीघकाहीन भ्ध्यवसाय का 
विशेष परिणाम प्रतीत होता है । संगति के प्रस्तावानु पार पूरे श्रिपिट्ों 
पर विभाषायें छिखो गई' जिनका क्रमशः नाम था--४5पदेश सूत्र ( सूत्र 
पर ), विनय विभाषा शास्त्र सथा अभिधमते विभाषा शास्त्र | इस प्रकार 
सर्वास्तिवाद॒ का उदय तृतीय शतक वि० पू० में सब्बन्न हुपश्रा 
सथा अम्युदय १४ शताब्दियों तक भारत तथा भारत के बाहर 
वर्तमान था | 
साहित्य 

सर्वास्तिवादियों का साहित्य संस्कृत भाषा में था ओोर वह बहुत 
हो विशाक था। दुःख की वात दे कि यह विराट खूछ साहित्य काल- 
कवलित हो गया है । इसकी घत्ता का पता भाज् कल्न चोन भाषा तथा 
तिब्बती भाषा में किये गये अनुवादों से हो चकता है। इसके परिचय 
देने के क्षिएु हम जापानी विद्वान डा० ताकाकुसु के निताग्त 
भाभारी हैं । 

द्वितीय संगीतिमें सर्वास्सिवाद और स्थविर्वाद का विवाद-विषय 
“अ्रभ्िषर्म' था और डी में पाक्य दोख पढ़ता हे। सूत्र तथा विनय 
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(क) सुत्त पिटक में दोनों मर्तों में विशेष साझ्य हैं। पग्रश्थों के विषय 

तथा वर्गी-कारण में कहीं कहीं विभेद अवश्य वतेमान है, 
परन्तु सामान्य रीति से हम निःघन्देह कट सकते हैं कि दोनों मर्तों के 
सूत्र तथा विनय पक समान ही हैं। सर्वास्तिवाद का सूश्र-- 


ग्रन्थ वैभाषिक ग्रन्थ स्थविरवाइ 
दीर्घांगम नर दीघनिकाय 
मध्यमागम न मज्म्िमनिकाय 
संयुक्तागम न संजुक्त 
अंगोस्तरागम प्र अंगुत्त » 
क्षुद्रकागम ्- खुदक . ,, 


सर्वास्तिवाद सूत्रों को झागम? रहते हैं तथा थेरवादी सूत्रों को 
“निकाय” । साधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार ही आगम माने गये 
हैं, परन्तु पॉचवे भागम के भी कतिपय ग्रन्थों की सत्ता निःसनिद्ध 
सिद्ध हो चुकी दे। दीर्घनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीर्घांगम में 
केवक्ष ३० सूत्र | इन सूशब्पमो में २७ सूत्र दोनों ग्रन्थों में एक 
समान ही उपलब्ध द्वोते हैं, यद्यपि निवेशक्रम नितान्त भिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तोन सूत्र 'मध्यमागम? में उपलब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का अभी तक पता नहीं चलता । इन आरग़र्मो का अनुवाद चीनी 
भाषा में भिन्न २ शताबिदयों में किया गया। बुद्धयश ने ( ४११ ई०- 
४१४ इई० ) पूरे दीर्घांगम का भनुवाद चीनी भाषा में किया तथा गोतम 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८ ई० ) समग्र मध्यमागम का । इन ग्रस्थों 
का उद्धरण वसुबन्धु के ग्रन्थों में मिलना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
कि इन आगमों का सम्बन्ध वेभाषिक सम्प्रदाय के ही साथ था। 


(ख ) विनय 
सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट विनयपिटक अवद्यय विद्यमान 
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था जिसका तिब्बती अनुवाद श्राज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की 
तुझना इस प्रकार है-- 


सर्वास्तिवादी थेरवादी 
(१ ) विनय वस्तु महावग्ग ( पाली विनयपिटक ): 
(२ ) प्रातिमोक्ष सूत्र पातिमोक्‍्ख 3१ 
( ३ ) विनय विभाग ) सुत्तविभंग ५ 
( ४ ) घिनय क्षुद्रक वस्तु चुदल वबग्ग जे 
(५ ) विनय छत्तर ग्रन्य परिवार 


१) 


यह तिब्बती विनय सर्वास्तवादियों का ही निःरून्देद्द रूप से है 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि तिब्बती ग्रन्थ के मुख पृष्ठ पर शारी- 
पुश्न तथा राहुल से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा बनी है। राषह्टुल् 
शारीपुत्र के शिष्य हैं और चीन देश में राहुल ह्वी सर्वास्तिवाद के डद्‌- 
भावक माने जाते हैं+१। इतना द्वी नहीं, तिब्बती भनुवादक परिडत 
काइमीर देश के निवासी थे। यह देश बेभाषिकों का प्रधान केन्द्र था । 
अतः अनुवादक के वभाषिक होने से उनके हरा भनुवादित मन्न ग्रन्थों 
का वभाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है 

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त भिन्नता 
दीख पड़ती है। मथुरा के सर्वास्तिवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
८० भध्यायों में विभक्त जातक तथा अबदान का एक विराट संम्ह् भी 
विनय में सम्मिलित था। परन्तु काश्मीरक सर्वारितवादियों ने जातक के 
कृथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका घिनय दुस 
अध्यायों में विभक्त था जिस पर ८० शअ्रध्यायों की विशाकृकाय विभाषा 


विद्यमान थी | भाय्यानों के विषय में यह द्विविध प्रवृत्ति ध्यान देने 
थोग्य हैर । 
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(ग ) अभिधघम 

सर्वास्तिवादियों का विशाल अमिचम भआज़ भी चीनदेश में अपनी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये ग्रन्थ सात हैं जिनके झ्लानप्रस्थान विषय प्रति- 
पादन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और 
अन्य छु ग्रन्थ सहायक तथा पोषक होने से 'पाद” माने जाते हैं। इनका 
परस्पर सम्बन्ध वेद तथा वेदाझों के समान ही 'समझ्नना चाहिए। इनका 
संदिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

(१ ) ज्ञानप्रस्थान--रचयिता आय कात्यायनीपुत्र । 

इसका चीनी भाषा में दो बार अनुवाद किया गया था। चतुथ 
शत्तक में काइमीरनिवासी गौतम संघदेव ने ( शे८३ इ० ८४४० वि० ) 
'फोनिभ्न” नामक चीनी विद्वान्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका 
अष्टग्रन्थ” के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद यून-ध्वांग 
( ६७०७ ई०--६६० ई० ) ने किया था । यून-च्वांग ने उत्तरी भारत के 
ताभसावन दविद्दार में सर्वास्तिवादानुयायो ३०० मिक्षुभों का अपनी यात्रा 
के समय देखा था । इसी विहार में कात्यायनोपुत्र ने इस अनुपम अन्थ 
की रचना की । इनका समय बुद्ध की रहत्यु के ३०० वर्ष अनन्तर 
( क्र्थात्‌ १२६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) बतकाया गया है। यही 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ था जिस पर कनिष्क कालोन संगीति मे 'विभाषा? का 
निर्माण किया । इसके भाठ परिच्छेद हैं इसीलिए यह “भ्रष्ट ग्रन्थ भी 
कट्दा जाता दे जिनमें लोकोत्त रध्म, संयोजन, ज्ञान, कर्म, महाभूत, 
इन्द्रिय, समाधि तथा स्म्त्युपस्थान का क्रमशः सांग्रोपाड़ः घर्णन किया 
गया है। वेभाषिकों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के छिए यही 
प्रन्थ नितान्त उपादेय तथा प्रधान माना जाता है। 

(२ ) संगीतिपर्याय-यश्षोमित्र के अनुसार इसके रचयिता का नाम 
मद्दाकोष्ठिक तथा चोनी अन्यों के अनुसार शारीपुत्र था। दोनों बुद्ध के 
साक्ात्‌ शिष्य थे । अतः वेभाषिकों की इष्टि में यह अन्य अभिधमं- 
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साहित्य म सवपग्राचीन है। सुनते हैं कि घुद्ध की भाशा से ही शारीपुत्र 
ने घर्मां की गणना के छिए हसकी रचना की । थेरवादियों के “पुगाल- 
पव्व्मत्ति! के अनुरूप ही इसका विषय है। इसमें १२ वर्ग हैं। हुएन 
सांग ने इसका चीनीभाषा में अनुवाद किया था जो ३२६ पृष्ठों में 
छपा है । 

(३ ) प्रकरणवादू--रचयिता बसुमिन्र । इस ग्रन्थ के रचयिता 
वसुमित्र चतुर्थंंगीति के अध्यक्ष पसुमिन्न से मिन्‍न तथा प्राचीन हैं । 
बुद्ध के निर्वाण से तीन सौ वर्षो' के अनन्तर चसुमित्र की स्थिति बतकाईं 
जाती है। अतः ये कात्यायनीपुत्र के समकाछोन टद्वितीय-शतक वि० पू० 
में विद्यमान थे। हुएनसांग ने ६५६ ई० में इसका अनुवाद किया । 
उससे पहले भी गुणभद्र॒तथा बुद्धयश ( ४३३९-४४३ ई० ) ने इसका 
चीनी में अनुदाद किया था। ह्ुएनसांग के अनुसार पेशावर के पास 
पुष्कछवती विहार में वसुमित्र ने हसका निर्माण किथा | इसमें ८ वर्ग हैं 
जिनमें धम, ज्ञान, आयतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण उपस्थित 
किया गया है । 

( ४ ) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देवशर्मा । यह ग्रन्थ 
शानप्रस्थान का तृतीयपाद है । हुएनसांग के अनुसार देवशर्मा ने भ्रावस्तो 
के पास, विशोक में हसका निर्माण किया । इसमें ६ स्कन्ध हैं जिनमें 
पुदूगत्ष, हेतु, प्रत्यय, आलड्बन-प्रत्यय तथा अन्य प्रकीर्ण विषयों का 
वर्णन है। हुएनसांग ने ६४७९ ई० में इसका चीनी में अनुवाद किया है 
जो ३१० पृष्ठों का है । 

(४ ) धातुकाय--रचयिता पूर्ण ( वशोमित्र ), बसुमित्र ( चीनी- 
मत ) | हुएन संग के पद्टशिष्य क्‍्वीचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन 
संस्करण थे । बृहत्‌ संस्करण ६ इजार इछोकों का था। अनन्तर इसके 
दो संक्षिप्त संस्करण तैयार किये गये-ह सौ श्लोकों का तथा ५ सो श्छोकों 
का। हुएन सांगका भजुवाद बोचछाले संस्करण का है जो केवक ४४ 
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पृष्ठों का है। इसमें २ सण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें नाना प्रकार के : 
धर्मो' का विस्तृत विवेचन है । 


( ६ ) धर्म स्कन्ध-- रचयिता शारीपुत्र ( यशोमिन्र ), मद्दामौद- 
छायन (चीनी मत)। पर्वास्तिवाद भ्रभिधम का पद्चम पाद है । यह ग्रन्थ 
मद्दत्व में शानप्रस्थान से ही कुछ धट कर है। यद्यपि यद्द पाद ग्रन्थों 
में गिना जाता है, तथापि मूछ अन्ध्य के समान ही गौरवास्पद माना 
जाता है । संगीति पर्याय में प्रमाण के लिए इसके उद्धरण उपल्तब्ध होते हैं 
जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तया प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। हुएनसांग के चीनी अनुवाद में २१ परिच्छेद हैं जिनमें भाय॑सत्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( ज्ञान के विविध अंग-प्रत्यंग ) $निद्रिय, आयतन, 
स्कन्घ, प्रतीत्यसमुत्पाद भादि दाशनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत 
विवेचन दे । 


(७) प्रज्नप्ति शास्त्र--रचयिता भार्य मौद्गकायन । हुएनसांग ने 
पूवनिदिष्ट केवछ पॉल ही पार्दो का अनुवाद किया है। इस पष्ठ 
पादु का अनुवाद बहुत पीछे धमरक्ष ने (३००४-३०७८ ई०) एका- 
दुश शतक में किया । इसी कारण इसकी प्रामाणिकता में विद्वानों को 
विपुर सन्देद है । हसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी अनुवाद ९५ पृद्ठों 
का दे । विशेष बात यद्द है कि इसी ग्रन्थ का तिन्बती अनुवाद मिक्ता 
है, पूर्वाल्खिख्ित ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बत में उपकब्ध नहीं होता 
जिसमें प्राचीन तथा समकाकीन अनेक विद्वानों तथा आचारयों के मर्तों 
का उक्लेख किया गया दै। इसके रचनाकाल्न में अनेक शास्त्रनिष्णात 
आचाय॑ थे जो 'अभिधचमं-महाशास्त्रिण:” के नाम से उछ्छिखत हैं। उस 
समय इन दार्शनिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिणः-- 
गन्धार देशके आचाय तथा काइमीर शास्त्रिण:--काश्मीर के परिढत। 
परन्तु इन दोनों मण्डलियों के मत्तों का समन्वय कर दिया गया। 
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श्रवान्तर काछ् में काश्मोर के पणिडतों के मत का सत्वेत्र प्राधान्य गरहींत 
हुआ । वैभाषिकों' का मूछ ग्रन्थ यही बिभाषा है । 

सर्वास्तिवादी अभिधचम के ये ही सात ग्रन्थ चीनी अनुवाद में डप- 
लब्ध होते हैं। इनका मुलू संस्कृत में था जो भाज कछ अप्राप्य है। 
इन ग्रन्थों की रचना भिन्न-भिन्न शताव्दियों में हुई। सम्प्रदाय तो इनमें 
तीन ग्रन्थों की रचना बुद्ध के ह्वी समय में, एक गअ्न्थ को एक सौ वर्ष 
याद तथा तीन ग्रन्यों को तीन सो वर्ष बाद मानता है, परन्तु रचना काल 
के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद दे । 

सर्वास्तिवादियों के दाशेनिक ग्रन्थों का सामान्य परिचय दिया गया 
हे। कनिष्क के समय में ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशाकहकाय भाष्य 
का निर्माण किया गया । इसी का नाम है-विभाषा । 
“विभाषा' का शब्दार्थ हे विकर्प अर्थात्‌ एक विषय पर 
भिन्न भिन्न विद्वानों के मर्तो का संग्रद् किया जाना भोर उनमें ज्ञो मत 
प्रामाणिक प्रतोत हो उसे मान्यता प्रदान कर ग्रहण कर जिया जाना। 
चलुर्थ संगीति में भाचाये वसुमित्र तथा कविवर अश्वघोष का “विभाषा' 
की रचना में विशेष हाथ था । 'विभाषा! की तीन टोकायें की गई जिनमें 
सबसे बढ़ी टीका मद्दाविभाषा? के नाम से विख्यात हुईं । इसका चीनी 
भाषा में तीन बार अनुवाद किया गया। काश्मीर वेसाषिक संघदेव 
( रे८पई ई० ) ने इसका पहला अनुवाद किया था। दुसरा अनुवाद 
बुद्ध वर्मा सथा साओ-ताई ने मित्रकर ४२९-४२७ ई० में किया, परन्तु 
राज्यविज़्व के कारण यह अनुवाद नष्ट हो गया । तब सप्तम शताब्दी में 
हुएन सांग ने मूल संस्कृत से इस ग्रन्थरत्न का अनुवाद चार वर्षो 
में ( ६५६ ई०-६५९६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी विद्वत्ता का उज्ज्वल प्रमाण 
दिया । महाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के अनुसार ही आठ ग्रन्थ हैं जिनका 
अनुवाद चार हजार पृष्ठों के छगभग है। यह महाविभाषा शारत्र 
शुद्धृदृशंत का विराट ज्ञानकोश है | इसो भाष्य के आधार पर चतुर्थ शतक 


महाविभाषा 
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में वसुबन्धु ने अपने भभिधमंकोश का तथा संघमभद्र ने सम्यप्रदीपि का 
का निर्माण किया । वेमापिकों का यही मृझ स्रोत है । 


आचाय 

(१ ) वघुबन्धु-- 

सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शताब्दी सुबर्ण युग सानो जाती 
है क्योंकि इसी युग में दो बड़े बड़े आचायों" ने प्रामाणिक ग्रन्थों को 
रचना कर इस मत के प्रभाव को और भी वढ़ाया । इनमें एक का नाम 
है - वसुबन्धु और दूसरे का संघमद | वसुबन्धु की प्रतिन्ता तया पाणिडस्य 
अकोकिक था। उनसे प्रन्थ उच्च क्रोटि के हैं। इसी कारण उनको गणना 
बोद मत के प्रकाण्ड दाशनिकों में की जाती है । 

वसुबन्धु के पाण्डिस्य तथा परमा्थ वृत्ति का परिचय हमें यशोभित्र 
के कथन से स्प्टत: मिलता है। यशाप्तित्र का कहना है कि वहुबन्धु 
ने परमार्थ के लिए शास्त्र की रचना कर स्वयं शाघ्ता ( बुद्ध ) का कार्य 
सम्पादन किया है। भत:ः इस बुद्धिमानों के अग्रणी को विद्ृश्नन द्वितीय 
बुद्ध के नाम से पुकारते थे३ । यह प्रशंपा वस्तुतः यथाथ है । वघुबन्धु 
ने अपना अभिधरमंकोष लिखकर बुद्धम का जो प्रसार तिव्वत, चोन, 
जापान तथा मंगोकिया झादि देशों में सम्वन्न किया है वदू धार्मिक 
इतिहास में एक कौोतुदऊपूण घटना है । 

इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर में कोशिह 
ग्रोश्नीय एक ब्राह्यणकुछ में हुआ था। ये तीन भाई थे। जेडे भाई का 


१ परमार्यशाम्रकृत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यमिव लोकें। 

य॑ बुद्धिमतामग्र्य॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः 

तेन वह्ुबत्धु नाम्ताभविष्यपरमाथबन्धुना जगतः 

श्रभिधर्मप्रत्यास: कृतोडयममिषमंक्री शाख्यः ॥ 
--स्फुटाथों प० १ 
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भाम था आभाय झसंग जिनका विवरण विज्ञानवाद्‌ के इतिहास के. 
झवसर पर किथा जायेगा । छोटे भाई का नाम था 'विरिश्नि 
बत्स' । वसुबन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वास्ति- 
यादियों का बोल्ष-बाल्ा था | शिक्षा के छिए ये काइमीर गए । वहीं 
पविभाषाशास्त्र का गाढ़ अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या 
आए भौर अयोध्या में ही ये विशेष रूप से रहने क्गे । शास्त्रार्थ 
में मी बड़े कुशछ थे। सुनते हैं कि एक यार विन्ध्यवासी नामक 
सांख्याचाय ने इनके गुरु बुद्धमित्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया । वसुबन्धघु 
शस समय उपस्थित न थे। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्हंने 
विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ के ल्िएु छक्ककारा | परन्तु उसके 'पहले ही ये 
संख्याचाय घराधाम को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। तब इन्होंने 
विन्ष्यवासी की 'सांख्य सप्तति' के क्षण्डन में 'परमार्थ सप्तति? को रचना 
की । इस प्रन्थ का डक्लेख तत्वसंग्रह् के टीकाकार भाचायं कमछशोऊ 
ने बढ़े आदर के साथ किया है । 

वसुबन्धु के समय में बहुत मतभेद है । जापान के विद्वान 
डाक्टर तकाकुसू ९०० ई० बतछाते हैं। परन्तु यह बात ठोक नहीं 
जचती । वसुबन्धु के उ्येष्ठ सहोदर असंग के ग्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद घमंरक्ष ने किया था। और ये घमरक्ष ४०० ईं० में चीन में 
विद्यमान थे। चोनी भाषा में अनुवादित परमार्थ कृत वसुबन्धु को 
लीवनी में ये भयोध्या के राजा के गुरु बताए गए हैं। उधर वामन ने 
अपने 'काब्याछक्वार वृत्ति ! में इन्हें चन्द्रगुत के तनय ( चन्द्रप्रकाश ) 
का सश्िय बताया है। चरद्वगुप्त से अभिप्राय गुप्तवंशीय चन्द्रगुप् 


िनन-»५+3>+++- 


॥ एवं आचाय॑बसुबन्धुप्रभितिभिः कोशपरमार्थतप्ततिका दिषु श्रमिप्राय 
प्रकाशनात्‌ पराक्रान्तम्‌ | श्रतस्तत एवावगन्तब्यम्‌ । 
तत्त्वसंग्र 5; पृष्ठ १२६ । 


अन्‍ननन- ४5 < 
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प्रथम से है१ । अतः उनके पुत्र समुद्रगुप्त के समय में वसुबन्धु की 
स्थिति सप्रमाण मामी जा सकती है । इन्होंने ८० वर्ष का दीघे जीवन 
प्राप्त किया था । अतः इनका समय २८० ई० से केकर ३६९० हईँ० तक 
आनना तकसंमत तथा डचित प्रतीत होता है । 

ह नकी जिला जिस प्रकार परपत्त के खयडन में कुशछ थी डसी 
प्रसार इनकी छेखनो स्वपक्ष के मण्डन में द्रुतगति से चछती थी । चीनी 
भाषा के श्रिपिटक में धनके ३६ अन्‍्थों का उदलेख मिछता है। एस 
नाम के छ आालायों का पता बोदु साहित्य से लगता है। अतः 
समीक्षा कर इनके मल ग्रन्थों का पता छगाया जा सकता है। हनके 
होनयान-सरबन्धी निभ्नद्विखित ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं :--- 


ग्रन्थ 


(१ ) परमाथसप्नति-- विन्ध्यववासी रचित सांग्यसप्तति का 
खरदन । 

( २ ) तकझास्त्र--इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थ 
ने ७६० ई० में किया । इसका विषय बोद्ध न्याय है जिसमें तीन परिष्छेद 
हैं। पद्माचयव, जाति, तथा निग्रह-स्थान का क्रशः वर्णन है२ । 

(३ ) वादविधि-- इस ग्रन्थ के अस्तित्व के विषय में अनेक 
प्रमाण उपलब्ध हैं । “चमंकीर्ति! ने यादुन्याय ग्रन्थ लिखा बिसकी 
ज्याख्या में शान्तरक्षित ( ७४०-८४० ) ने छिखा है--“अय॑ वादन्याय- 

१ सोड्यं संप्रति चन्द्रगमुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशोी युवा, 

जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिध्टया कृतार्थश्रमः ॥ 
अआश्रयः कृतघियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिब्यो पच्चेपपरत्वात्‌ माभिप्रायलम । 

२-- इसका अंग्रेजी श्रनुवाद डा० तुशी ( शा पण्ल्त ) ने 
77८---स्‍3287989 .08० किया है। गायकवाढ़ सीरीज । 

श्छ 
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मार्ग). सकछछोकानिवन्धनवन्धुना वादाविधानादी जायंवसुवन्धुना 
मदाराजपथोकृतः । छुण्णबच तदनुमइत्यां न्यायपरीक्षायां कुमतिमतमत्त- 
मातक्न-शिरःपीठपाटनपटुभिराचाय विज्ञनाग पादेः ।?? इस वाक्य से मालूम 
होता है कि वसुबन्धु ने न्यायशास्त्र पर वाद-विधान नामक ग्रन्थ 
छिक्षा था| न्यायवातिकतात्पयें टोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पति 
मिश्र ने वसुबन्धु के वादविघि का बहुशः टक्छेख किया है। इन 
निर्देशों की परीक्षा से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में प्रत्यक्ष भनुमानादि 
प्रमाणों के कक्षण थे । घमकोति के ग्रन्थ की तरह केवल्ल निग्रदस्थानों 
का ही वर्णन न था३ | 


(४ ) अभिधमंकोश 


वसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण अन्य यही है जिसमें अमिधम के 
समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित हैं। वेमाषिकमत का यह सर्वस्व दे। 
विभाषा को रचना के अनन्तर काश्मीर वेभाषिक़ों की प्रधानता सव्वे- 
मान्य हुई। उच्ची मत को भाधार मानकर हस ग्रन्य का निर्माण 
हुआ २ । सर्वास्तिवादियों का अभिधम ही इसका प्रधान आश्रय हैरे । 
तथापि अपनी ब्यापकता के कारण यह कोश बोद्धधम॑ के समस्त मर्तों 
को मान्य शथा प्रमाणभूत है। बाणभट्ट ने तो यहाँ तक छिखा है कि 


१--न्यायवार्तिक--प्रूष्ट ४० । अपरे पुनर्वंशयन्ति ततोड्र्थाद्विज्ञान 
प्रत्यज्ञभिति । इस पर टीका करते हुए बाचस्पति ने लिखा है--तदेव॑ 
प्रत्यज्षलक्ञयं समर्थ्य वासुबन्धवं ततृप्रयह्वतज्ञणं विकल्पयितुसुपन्यस्यति । 
>-तात्पय टीका पृ० ११६ काशी । 

२. काश्मीरनैमाषिकनोतितिद्धः, प्रायो मयायं कथिताडमिपर्मः । 
अभिघरंकीष--८।४० ( काशीविद्यापोठ का संस्करण ) 

३ योडभमिघर्मा शानप्रस्थानादिरेतस्य मदीयस्य शास्त्रस्याश्रयभूतः । 
ततो द॒यार्षादभिधमदितन्मदीयं , शास्त्र निराकृष्टमू-स्फुटाथी प्र० १० 
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शाक्यभमिक्षु दिवाकर मित्र के आाश्षम में शाक्य-शासन में कुशल 
सुग्गे भो 'कोश” का उपदेश देते थे । यहाँ 'कोश” से अभिप्राय वसुबन्धु 
कूल अभिधमेकोश' से ही है१। जापान में हस ग्रन्थ के आदर का 
पता इसी घटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययन के छिए “कुशा! 
मामक सरप्रदाय का उदय हुआ है। उसो प्रकार वसुबन्धु की 'विश्ति- 
मात्रता-सिद्धि 'के भ्रध्ययन के निमित्त 'युह-शिकि' नामक सम्प्रदाय भाज 
भी विद्यमान है। इसका भनुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पर- 
मार्थ का ( ५६६-१५६७ ई० ) तथा ह नसांग का ( ६५११-४३ ई०। 
छू नसांग इस कोश को व्याख्या में बड़े निः्णात थे। 'कोकि? तथा 
'ह्ोशो? नामक दो पाण्डित्यपूण व्याख्याये)ं. चीनी भाषा में विद्यमान हैं 
जिन्हें हुएनसांग के दो शिषव्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर निश्रद्ध 
किया था । 

यह ग्रन्थ भाठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चल्लता है-$ धातुनिर्देश,२ इन्द्रिय निर्देश,३ छोकथातु निर्देश,४कर्म निर्देश 
७५ अनुशय निर्देश, ६३ आय पुद्कछ निर्देश ७ शान निर्देष तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार ६ सौ कारिकाओं में बोदध घम के सिद्धान्तों का मम 
निवद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर सी यद्द सुत्र के समान 
गूढ तथा सूक्ष्म है। इसके तात्पय को व्यक्त करने के छ्िए अनेक 
आचार्यो' ने व्याख्यायें द्विस्रों हैं जिनमें केवज्न एक ही टोका मुख्त संस्कृत 
में उपलब्ध है-- 

( १ ) अभिधमं कोशभाष्य--वसुवन्धु रचित ( संस्कृतमून्न अप्राष्य, 
हिब्बती अनुवाद बुद्ध प्रन्यावछी सं० २० में १६१७ में प्रकाशित ) । 

(२) भाष्य टीका ( तत््वार्थ )--स्थिरमति रचित । 


विन नननानननगन0िगनीनननीनीननी ननी नीनननीनन न 3 थझ तल भी रे य  ््न्‍दक्‍न्‍+्3)553ौिा या 
१ 'त्रिशर्ण॒परेः परमापासकेः शुकेरपि शाक्यशासनकुशलेः कोशं 
समुपदिश द्विः--हर्ष चरित पृ० २३७ ( निर्यय सागर ) । 
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( ३ ) ममंप्रदीप वृत्ति--दिदनाग रचित । 

(४ ) गुणम्ति ) रचित ध्याख्यायें स्फुटार्थां में डल्लिखित 

( ५ ) बसुमित्र (१३ ) हैं।। 

(६ ) स्फुटार्था--यश्ोमिश्र कृत ( मूलसंस्कृत में डपछव्ध है, केवल 
प्रथभ कोषास्थान धृुद्ध ग्रन्थावछी में ( सं० २१, १६१८ ) प्रकाशित । 
समन ग्रन्थ रोमन छिपि में जापान से प्रकाशित। स्फुटाथी में कारिका 
तथा भाधष्य दोनों की टीकायें हैं, चसुबन्धुकृत भाष्य के उपलब्ध न 
होने से स्फुटार्था को अनेक बातें समझ में नहीं आातीं। भाष्य 
शपकब्ध हो जाय, तो कोश का मर्म अभिव्यक्त हो सकता है। 

( ७ ) रक्षणानुसारिणी--पुण्यव्धेन । 

( ८) झीपयिकी-- शान्तिस्थिर देव । 

इस ब्याख्या-सम्पत्ति से कोश के महत्त्व का किश्चित्‌ परिचय चल 
सकता है । सच तो यह है कि अ्भिधमंकोश एक ग्रथ न ह्वोकर स्वयं 
पुस्तक -माका है जिसके अंश को छेकर टीका-टिप्पणी छिस्ती गई तथा 
खण्डन-मण्डन की परम्परा शुरु हुईं । अरछी व्याख्या के बिना यह ग्रन्थ 
दुरुद है? । बोझ दृर्शन के कोशाभत इस कोश का तात्पय तब तक 


अमन जकीफ रत, 


१ गुणमति वसुमित्रा्रेन्याख्याकारें: पदाथविबृतियाँ । 
सुकृता सामिमता मे लिखिता च तथायमर्थ इति ॥ 
--स्फुटार्थां ११ 


२ इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल शअ्प्राप्प था। पहले ब्रेल्जियन विद्वान 
डा० पुरे ( [99 ],, 66९ )8 वाट ?0ए४५॥ ) ने अदम्य उत्साह 
तथा अ्रश्रान्त परिश्रम से चीनी श्रन॒वाद से फ्रेंच र्मे श्रनुवाद किया 
तथा साथ ही साथ मूल कारिकाशओं का संस्कृत में पुनर्निमाण किया | 
इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने नई ,अल्पकाय व्याख्या के साथ 
देवनागरी संस्करण काशी चिद्यापीठ से प्रकाशित किया है । 
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अनभिव्यक्त रहेगा जबतक ग्रन्थकार का अपना भाध्य संस्कृत 
में न मिलेगा । 
( २ ) संघभद्र-- 

वसु बन्धु के समकालत्लीन दो वेभापिक भाचार्यों' का अभस्तित्व था-- 
( १ ) मनोरध- वसुबन्घु के मित्र और स्नेहदी थे। ( २) संघभद्र-- 
वसुबन्धु के घोर प्रतिद्वनदी थे । वसुबन्धु के साथ इनके घोर पिरोध 
का कारण यह था कि ह_नकी सम्मति में वसुबन्धु ने कोषा के भाश्य में 
बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो 'विभाषा” से नितान्त 
प्रतिकूछ पढ़ते थे। वैभाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो ग्रन्यों का निर्माण किया जो संस्कृत मूछ के अभाव में 'चोनो भाषा 
में भाज भी अनुवाद रूप से विद्यमान हैं:-- 


(१) अभिधम- न्‍्यायानसार--यह्द प्रस्थ परिमाण में सवा 
छाख्र इकोकास्मक दे । हसमें अभिधषम कोशको बढ़ी कढ़ी आलोचना 
है। इसी कारण इसका दूसरा नाम है 'कोशकरका” ( अभिधमेकोश 
फू लिए हिमकृष्टि) । संघभव्र को कोश की कारिका्ों के विषय में विरोध 
नहों था, परन्तु गद्यात्मक वृत्ति सोश्रान्तिक मत को प्रश्नय देने के कारण 
भापत्तिजनक थी । यद्द बृहस्काय ग्रन्थ आठ प्रकरणों में विभक्त है, 
भनुवादक हुएनसांग, १७५१ प्ृ०; अनेक प्राचीन अथच अज्ञात ग्रम्थों 
का प्रमाण निदिष्ट किया गया है । 

(२) अभिधमंसमयप्रदीपिका--न्यान्यानुसार खणडनात्मक 
अधिक है तथा दुरूह भी हे। इसीकछिए उप्तक आवश्यक छिद्धास्तों का 
संदिप्त प्रतिपादन इसमें है। हुएनसांग ने चीनी भाषा में अनुवाद किया 
है। इसमें ९ प्रकरण हैं तथा अनुवाद ७४१ पृष्ठों में हैं। भयोष्या ही 
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संघभव्र का काये क्षेत्र था। यहीं रह कर हन्होंने पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थों 
का निर्माण किया३ । 


इतर थाचाय॑ 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्नकिखित प्रन्थ चीनी भाषा में भनुवाद 
रूप से रपछब्ध होते हें :-- 


ग्रन्थ लेखक ., अनुवादक 
( १ ) अभिधममस्तशास्श-- घोष. २९० ई० में अनूदित | 
( २ ) अभिधमंहद्य-- धर्मोत्तर. ' संघभद्र ने ३8१ ई» में 
। चीनो में अनुवाद किया । 
(के ) ,, टीका-- उपशान्त | नरेन्द्रयश, २६४ ई० । 


(ख) ,, टोका-धमंतार या - सिहवर्मा, ४३४ ई० । 
धमत्राता जो वसुमित्र के पितृष्य माने 
जासे हे । ह 
(३ ) लोक 5 श्प्तिअभिधर्मशास्त्र परमाथ । 
(४ ) भभिधम भूमिका ४... हुपुनसांग | 
( ९ ) शारिपुश्र अभिधम प्रस्थ ,, 
( ६ ) छक्षणानुसारशास्त्र--गुणमति परमार्थ । 
( निदान और आाय॑सत्य का वर्णन 
मिझता है ) । | 
सर्वास्तिवादियों के मूछ प्रम्थों का यही संदिप्त परिचय है । ढा० 


तकाकुस्‌ ने बड़े परिश्रम से हृभका सीनी अनुवाद को सहायता से 
परिचय दिया है२ । 


१ इन ग्रन्थों के चीनी श्रनुवाद के लिए द्रष्टव्य प्रभात कुमार 
झुकर्जी व तीएा टिधाणा८ ॥ ९ए॥॥9, 
२ विशेष विवरण के लिए द्रष्टन्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 


छर्नल, १९०४ । प्रभात कुमार मुकर्णी-]ती8॥ [नधिशपा6 0 एा।9 
पृ० २१८-- १२४ | 
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सर्वास्तिवादियों के साहित्य के विकाश का परिचय संक्षेप में 
इस प्रकार दिया जा सकता है । 








सर्वास्तिवाद 
गान्चार आभिघर्मिक कापइमीर आभिधामिक 
20 हुए घट नि जम कट कितना कलश जम, 
विभाषा शास्थत्रिणः 


लथीन विभाषाशास्त्रिण: 


वसुबन्ध (सौश्रान्तिक) रूघभद्द ( विशुद्ध वेभाषिक ) 


पश्ददश परिच्देद 
वेभाषिक सिद्धान्त 


बुद्धधम के पिद्धान्तों के केन्द्र विन्दु को भत्री भाँति जानना नितान्त 
आवद्यक टैे । इसी तत्त्व के आधार पर बुद्ध-दर्शन के समस्त सिद्धान्त 
प प्रतिष्ठित हैं। इस आधार का नाम है--धसे । धर्म शब्द 

का प्रयोग भारतीय दाश॑निक जगत्‌ में इतने विभिन्न ओर 

विधित्र कर्था में किया गया है कि इस प्रसक़् में इस दर को यथाथे 
कशएपना से अवगत हो जाना बहुत द्वी आवश्यक है। “धर्म! से अभिप्राय 
भूत भोर चित्त के सूक्ष्म त््वा से है जिनका प्रथककरण भौर नहीं हो 
सकता । हनरुदीं घर्मो के भाषात-प्रतिधात से वद वह्तु सम्यक्ष होतो है 
जिसे हम 'जगत्‌” के नाम से पुहारते हैं। यह विश्व, बुद्ध घम को 
कृत पना के अनुसार क्या है ? धर्मों के परस्पर मिलन से एक संघातमात्र 
है। ये घमं अत्यन्त सूइम होते हैं, ये सत्तात्मझ दोते हैं, इनह्ो सत्ता 
बुद्ध के भादिम काल में तथा वेभाषिऊ, सोब्रान्तिक्त ओर योगाचार को 
सर्वधा माननीय है। नेराष्म्पवाद को व्याख्या करते समय दमने दिख- 
जाया है कि पुद्टज्न नराक्य के मानने का ही ताथ्पये धर्मो को सता में 
विश्वास करना हे। निर्वाण को कश्पना का सग्बन्य इन धर्मों के 
अ्रितिसव से नितान्त गदरा है। अतः इन धर्मा के रूप में भगवान बुद्ध 
के समप्र उपदेशों का सारांश इस सुधसिद्ध पद्य में प्रकट किया गया है--- 

ये धर्म्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्मवदत्‌ । 
अवदबरश या निराधा एवंवादी महाश्रमणः ॥ 

अर्थात्‌ हस जगत्‌ में जितने धर्म हैं वे द्वेतु से उत्पन्न होते हैं । उन 

हेतु को तथागत ने बतऊाया है। इन धर्मों का निरोध भो होता हे। 
मदहाश्रमए ने इस निरोध का सो कथन छिपा है। हस प्रद्धार धर्म, देव 
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तथा डनका निरोध--हन तीन इाब्दों मं ही भगवान्‌ तथागत के महनोय 
घर्मं का सार अंश डपस्थित किया जा सकता है । 

धर्म की कए्पना से निम्नब्विखित बातें मान्य ठहरती हैं-- 

(१) प्रत्येक धर्म प्रथक्‌ सत्ता रखता दहै--प्रथक शक्तिरूप है । 

(२ ) एक धसे का दूसरे घर्म के साथ किसी प्रकार का--अन्यो- 
न्याश्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। अतपएुव गुणों के भ्रतिरिक्त द्वष्य की 
सत्ता नहीं होती, भिन्न भिनश्र इन्द्रियग्राह्म विषयों को छोड़कर भूत! 
को प्रथक सत्ता नहीं होतो । इसी तरद्द भिन्न भिन्न मानसिक द्यापारों के 
अतिरिक्त 'आात्मा' की सत्ता मान्य नहीं है ( घम> अनास्म -८ 
निर्जीव ) । 

(३ ) धर्म चणिक होता है ; एक क्षण में एक घम्मं रहता है; 
चैतन्य स्वयं छणिक टे--एुक छण के अतिरिक्त अधिक वह नहीं ठहरता । 
गतिशीछ शरीरों की वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थार्नों में 
नये धर्मा का सन्‍्तानरूप से यह भाविर्भाव है जो गतिशीक द्वष्य सा 
दीख पड़ता दै ( धमंत्व-च्षणिकरव ) । 

(४ ) धर्म आपस में मिछकर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं । 
अकेछा कोई भी घम वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। धम परस्पर 
मिछकर नवीन वस्तु का उत्पादन करते हैं ( संस्कृत ) 

(५ ) धर्म के परस्पर व्यापार से जा कार्य उत्पन्न होता हे वह 
कारय-कारण नियम #$ वश में रहता है । इस जगत्‌ के समस्त धर्म भापस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं। इसी का नाम है--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

(६ ) यह जगत्‌ वस्तुत: इन सूध्म (७२ प्रकार के ) धर्मों के 
संघात का ही परिणाम है | घर्म का यह स्वभाव ही है कि वे कारण से 
डत्पन्न होते हें “८ हेतु प्रभव ) और अपने विनाशकी ओर स्वतः अपग्नसर 
द्वोते हैं ( निरोध ) । 

(७ ) भ्रविद्या तथा प्रशा परस्पर विरोधी धर्म हैं। भविद्या के 
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कारण जगत का यह प्रवाह पूरे जोर से चकतता रहता है और प्रज्ञाघम के 
डद॒य होने से इस प्रवाह में ह्वास सतपन्न होता है, जो धीरे घोरे शान्ति के 
रूप में परिणत होता है। अभविद्या के समय धर्मो' का सन्‍्तान भृथकजन- 
साधारण ब्यक्तिको उत्पन्न करता है। प्रज्ञा के समय भहेत्‌ ( सन्‍्त- 
भ्ाये ) को । इस प्रप्ल का पूर्ण निरोध बुद्ू को अवस्था का 
सूचक है । 

(८ ) इसछिए धर्मो को हम चार भागों में बांट सकते हैं-- 
चम्सछावस्था ( दुःख ), चब्चछावस्था का कारण ( समुदय ), परम 
शान्ति की दशा ( निरोध ), शान्ति का उपाय ( मार्ग )। 

( 8 ) इस जगत की प्रक्रिया का चरस अवश्तान '“निरोध॑ में है जो 
निविकार शान्ति की दशा है। उस समय 'संघात' का नाश हो जाता है 
( असंस्कृत--निर्वाण ) इन मास्यतार्भों को सूश्ररूप से इस प्रकार रस्त 
सकते हैं १--घमंता > नेह।श्म्य - चणिकत्व - संस्कृतत्त्व - प्रतीर्यसमु- 
त्पर्नत्व -- सास्रव-अ्नास्तवत्व -- संकलेश->यवदानत्व ८ दुःख-निरोध - 
संसार -- निर्वाण । 

धर्मो का वर्गोकरण 


इन धर्मो' के भस्तित्व में वमाषिकों को विश्वास है। इसीकिए 
डनकी 'सर्वास्तिवादी' संशा सार्थक है । वेसाषिकों के भनुसार यह नाना- 
त्मक जगत्‌ बस्तुतः सत्य है। इसकी स्वसन्श्र सत्ता का अनुभव हमें अपने 
प्रत्यक्ष शान के द्वारा प्रतिक्षण में होता हे। चत्तु इन्द्रिय के द्वारा हम 
घड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यह घढ़ा हे। पास जाने पर 
हम डसे घड़े के काम में छाते हैं। वहद्द पानी छाने के काम में आता है 
झादि आदि । अतः “अर्थक्रियाकारिता' होने के कारण से यह घट यथाये 


बन > ४ अब जनक बे 


१ ब्ृष्टव्य डा०चेरबाटस्‍्की-- (९०१७४) (०07०९एाणा तई उिपवेतीाशा-, 
श्र 
?, 74-78. 
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है और इस यथार्थंता का शान हमें इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ररूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतम्त्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है, यह वेसाषिकों का मुख्य 
माननोय तथ्य है। यह जगत्‌ भी दो प्रकार का है--वाह्य ( घट झादि ) 
आमभ्यन्तर ( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा शिक्त। इन दोनों प्रकार के 
जगत्‌ को सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर-निरपेत्ष है । 

जगत्‌ के मूज्षभूत वस्तुओं ( घर्म ) का विभाग वेभाषिकों ने दो 
प्रकार से किया है--विषयोगत तथा विषयगत । विषयीगत विभाजन 
विषयीगत 'सिय की भपेक्षा से दोनों में प्राचीन है तथा अपेक्षाकृत 
वर्गीकरण रे सीधा भी है। स्थविरवादियों को भी यह मान्य है। 

बुद्ध ने स्थयं इस विभाजन को अपने उपदेशों में अंगीकृत 
किया है। जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। विषयीगत विभाजन 
तीन प्रकारों से होता है :--- 

(१ ) पत्च स्कन्ध; ( २ ) द्वादश भआायतन ; (३) ण्ष्टादश चातु । 

(१) पद्चस्कन्ध--स्थूल रूप से यह जगत्‌ “नामरूपात्मक' दहै। 
यह शब्द प्राचीन रपनिपदों से लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ 
को किश्चित्‌ परिवर्तित कर दिया है। 'रूप' जगत्‌ के समस्त भूर्तो का 
सामान्य भधिवयन है। 'नाम!', मन तथा मानप्िक प्रवृशियों की साधारण 
संज्ञा है जिन्हें वेदना, धरा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पह 
हम चार स्कम्धों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरुप ही का विस्तृत 
विभाजन 'पञ्नस्‍्कन्ध' है। 

(२) द्वादश आयतन--वस्तुओं का यह विमानन पदछे की 
अपेक्षा कुछ विस्तृत है। 'झायतन” का व्युरपत्तिद्म्य भथ है प्रवेशमाग, 
घुसने का द्वार ( आय ॑ प्रवेश तनोतीति आयतनम्‌ )। वस्तु का शान 
झकेछे ही उत्पन्न नहीं हो सकता। उसे अन्य यरतुरओं की सहकारिता 
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१ द्ष्टव्य महानिदान सुत्त ( दी० नि० २१५ ), संयुक्तनिकाय १६ 
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अपेक्षित दे । इन्द्रियों की सहायता के विना विषय का ज्ञान डद॒य नहीँ 
हो सकता । अत: श्ानोस्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सत्सम्यद्ध विषय को 'आयतन' शब्द के ह्वारा अभिद्दित किया गया है । 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी ६ हैं। इस प्रकार 
आयतरनों की संब्या १२ है : -- 


अध्यात्म-आायतन बाह्य-भायतन 
( भीतरी द्वार या हन्द्रियों ) ( बाहरी द्वार या विषय ) 
( १ ) चक्षुरिन्द्रिय-झायतन (७ ) रूप-आयतन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ) 
( २) श्रोत्र हन्द्रिय ,, (८ )शब्द्‌ ,, 
( रे ) प्राण ,, १9 ( ै ) गरध 9१ 
(४ ) जिद्मा » )) (१०) रस » 
( ९ ) रुप इन्द्रिय (११) स्प्रष्टटय ,, 
( कायेन्द्रिय भायत्न ) 
( ६ ) घुद्धि हन्द्रिय (१२ ) बाह्मन्द्रिय से भग्माह्म 
( मन हन्द्रिय-भायतन ) विषय ( धर्मायतन या धर्मा: ) 


सर्वास्तिवादियों का कथन है कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत 
ने स्वयं प्रसिषादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कद्दा कि 
समस्त वस्तुयं विद्यमान हैं। जब उनसे भाप्रद्द के साथ पूछा गया कि कौन 
सी वस्तुएं ? तब उन्होंने कह्दा--यही द्वादश भायतन । यह सर्वेदा विद्य- 
मान रहता है ओर इसे छोड़कर भन्‍्य वस्तुएं विद्यमान नहीं रहती । इस 
कथन का झर्थ यह दे कि वस्तु की सत्ता के छिए यह भावश्यक है कि 
या तो वह प्थक हर्द्रिय हो या प्रथक इन्द्रियग्राह्म विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसको सत्ता मान्य नहीं--जिस 
प्रकार भात्मा की सत्ता, ज्ञोनतो हन्द्रिय है भौरन इन्द्रियों के द्वारा 
गद्य विषय ही है। इस वर्गीकरण में पहले के ११ भायतन ११ धर्मों” 
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के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम भायतन में शेष ६४ धघर्मो' का झन्तर्माव होता 
है। इसीदिए इसे घर्मायतन या “धर्मा:' के नाम से पुकारते हैं । 


( ३ ) अ्रष्टादइश घातु--धघर्मो” का धातुओं के रूप में यद् विभाजन 
एक नवीन इष्टिकोण से किया गया है । 'धातु' शब्द वच्यकशास्त्र से छिया 
गया है। वेद्यकशासत्र के अनुसार इस शरीर में अनेक धातुझों? का 
समिवेश है, इसी प्रकार बुरूधम इस जगत्‌ में अनेक घातुर्भो की सत्ता 
मानसा है। अथवा “धातु” शब्द खनिज पदार्थो' के लिए व्यवहृत इ।ता 
है। जिस प्रकार खान से “धातु” बाहर निकाछे जाते हैं, उसी प्रकार 
सन्‍्तानभूत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न अवयर्वों या उपकरणों को धार” कट्दते 
हैं। ज्ञिन शक्तियों के एकोकरण से घटनाझञ्ों का एक प्रधाह ( सन्‍्तान ) 
निष्पक्ष होता है उनकी संशा 'घातु' है। धातुओं की संख्या अठारह है 
जिनमें ६ ६निद्रियों, $ विषयों तथा $ विशानों का ग्रहण किया जाता है। 
इन्द्रिय तथा विषय तो वे दही हैं जिनका घर्णन 'आायतन! रूप से किया 
गया है। हन्द्विय को विषय के साथ सम्पक सें थाने पर एक प्रकार का 
विद्विष्ट ज्ञान ( विज्ञान ) उत्पन्न होता है जो इन्त्रिय-विषयों की संख्या 
के अनुसार ६ प्रकार का होता है। इस प्रकार अष्टादश धातु में १२ 
आयतनों का समावेश द्वोता है, साथ ही साथ इन ६ विज्ञानों का भी 
योग होता है :-- 


६ इन्द्रियाँ ६ विषय 
( १ ) चप्लुधांतु (७) रूपधातु 
( २ ) श्रोश्नघातु ( ८) शब्दधातु 
( ३ ) पघ्राणधानु ( है ) गन्चधातु 
(४ ) जिह्नाधातु ( १० ) रसधातु 
(५ ) कायधातु ( ११ ) स्प्रध्ब्यधातु 


( ६ ) मनोधातु ( १२ ) धमंधातु 


२२२ बोद-दर्शन 


६ विज्ञान 

( १३ ) चाकुप ज्ञान ( चक्त विज्ञान चातु ) 

( १४ ) श्रावण शान ,( श्रोत्र विज्ञान भातु ) 

( १९ ) प्राणज ज्ञान ( प्राण-विज्ञान घातु ) 

( १६ ) रासन शान ( जिह्दा विज्ञान चातु ) 

( १७ ) स्पशज्ञ शान ( काय-विज्ञा।न धातु ) 

( $८ ) भानन्सतर वस्तुझ्मों का शान ( मनोविशान धातु ) 

हन धासुर्भो में १० धातु ( १-५, ७-११ ) प्रत्येक केवछ एक हो 
धर्म को धारण करते हैं । धर्मघातु ( नं० १२ ) में ६४ धर्मों का अन्त- 
भाव है ( ४६ चेत्त, १४ वित्तविप्रथुक्त, दे असंस्कृत तथा १ भविशप्ति ) 
चित्त वस्तुतः एक ही धघमं है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप 
घारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्वरूप-साथन में इन्द्रिय 
रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विशानरूप से ६ प्रकार का होता है। 
विशान वस्तुतः अभिन्न एक रूप होने पर भी अपने उद्यको लक्ष्य कर 
पार्थक््य के किए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। 
त्रधातुक जगत्‌ का परस्पर भेद 
बुरूधर्म में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। हसझे 

छिए भी “चातु” शब्द प्रयुक्त होता हैं, परन्तु ऊपर के पिभाजन में “'चातु' 
दाव्द भिन्नार्थक है, हसे कम्ीन भूलना चाहिए। जगत्‌ दो प्रकार के 
होते हैं-“-( १ ) भोतिक ( रूप धातु ) भौर ( २) अभौतिक ( अरूप 
धातु )। भौतिकछोक दो प्रकार का होता है--दासना या कामना 
से युक्त ज्ञोक ८ काम धातु भोर कामनाहीन, विशुद्ध भूत-निर्मित जगत्‌ 
( निष्कास ) रूप धातु । 'कायधातु' में जो जीव निवास| करते हैं उनमें 
ये भठारहों घातु विद्यमान रहते हैं। 'रूपघातु' में जीब केवक चोदह 
धातुर्भों से हो युक्त रहता है। उसमें गनध धातु ( संख्या £ ) तथा 
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रस धातु ( संख्या १० ), प्राणविज्ञान धातु ( संख्या १९ ) तथा जिह्ना- 
विज्ञान धातु ( संख्या १६ ) का अभाव रहता है । तात्पये है कि रूपधातु 
के जीवों में प्राण तथा जिह् इश्ट्रिकों की सत्ता तो विद्यमान है, परस्तु 
वहाँ न तो गन्ध की घत्ता है, न रस को । भ्रतएव तज्नन्य विज्ञानों का 
भी सुतरां अभाव है। 'अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयुक्त 
अष्ठादश धघातुर्भो में केवछ मनोधातु ( संख्या ६ ), घमंधातु ( स॑० १२ ) 
तथा मनोविज्ञान घचासु (सं० १८ ) की ही एकमान्र सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के क्षिए इन विशान- 
घातुओं का परिचय आवश्यक है। 


( ख ) विषयगत वर्गॉकरण 


भव धर्मो' का विषयगत विभाजन झारम्म किया ज्ञाता है। सर्वाश्ति- 
वादियों ने धर्मो' को संख्या ७७ मानी है । उनके पहले स्थविरवादियों ने 
१७० मानी थी। तथा उनके अनन्‍्तर होनेवाले योगाचार ने पूरी एक सो 
मानी है। इन तीनों सम्प्रदायों के अनुसार धघम के प्रथमतः दो बड़े 
विभाग हैं--संस्कृत और भ्रसंस्कृत घम । संस्कृत” शब्द का प्रयोग 
यहाँ प्रशक्षित रूप में न होकर विशिष्ट अथे में किया गया है। संस्कृत” 
का व्युस्पत्तिकम्य श्र्थ है सम्‌ ८ सम्भूय, अस्योस्यमपेषय कृता: जनिता 
इसि संस्कृता:, अर्थात्‌ आपस में मित्रकर, एक दूसरे को सहायता से 
डत्पञ्न होनेवाले, धम । संस्कृतघर्म द्वेतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हैं । अतएव 
वे भस्थायी, अनित्य, गतिशीछ तथा आसव ( रागादि मर्छों ) से संयुक्त 
होते हैं । इनके विपरीत धर्मों को “असंस्क्ृत' कद्दते दें जो हेतुप्रत्यय से 
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१ पाली अभिषर्म के अनुसार धर्मों की संख्या ७२ दी ठदृरती 
है । चित्त--१, चेतसिक--२१२, रूपग---१८ तथा अ्रसंस्कृत--१ > पुरी 
संख्या ७२ । चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई है । 
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डत्पन्न नहीं होते, अतएव स्थायो, नित्य, गतिदीीन तथा पअनासव 


दोते हैं) । 

बुरधम भारम्भिक काल में धर्मो' का वर्गीकरण उतनी वैज्ञानिक 
रीति से नहीं किया गया था | इस घर्गोऋरण में शियिल्षता लक्षित ट्वोती 
है, परम्तु पिछुके दाशनिर्को ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या 
निश्चि कर दी है। “अझसंस्कृत' घम का अवान्तर भेद नहीं हेर, परन्तु 
संस्कृत घर्मो' के चार अवान्तर भेद घेमापिकों ने किये हैं - (१ ) रूप, 
(२ ) चित्त, ( ३ ) चैतप्तिक तथा (9 ) चित्तविप्रयुक्त । ये चारों मेद 
योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थविरवादियों को अन्तिम प्रभेद मान्य 
नहीं हे । 

( क्‌ ) स्थविरवादियों के मत में रूप जद्दाइस प्रकार का, चित्त 
नवासी भेद, चेतसिक बावन भेद का है। इन तोनों के भतिरिक्त निर्वांण की 
कएपना दै जो असंस्कृतघमम का प्रतो$ है। “चित्तविप्रयुक्त! नामक चतुर्थ 
मेद की कदपना नहीं है । 

( ख ) सर्वास्तिवादियों का वर्गीकरण अभिधर्मकोश के ऊपर 
अथछमब्बित है। धर्मो की संख्या हस मत में पचद्त्तर नियत कर दी 
है---झसंस्कृत घमं तीन प्रकार, रूप इृग्यारहद, चित्त एक, चेतसिक 
छियाछीस, चित्तविप्रयुक्त चोदह हे । 


(ग ) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण “विश प्तिमात्रतासिद्धि! के 
अलजुसार है। धर्मों को संख्या पूरी एक सौ है जिनमें असंस्कृतथम को 
संख्या है छ, रूप श्॒ग्यारद, चित्त आठ, चेतसिक इक्‍्थावन, चिका- 
विप्रयुक्त चौषीस है । 


१ संस्कृतं क्षणिक यतः। “अ्भि० को० ४२ 
२ द्रष्वय्य-अभि० को० प्रथम कोषस्थान, ४०७ 
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घम स्थविरवाद सर्वास्तिवाद योगाचार 
भसंस्कृत १ इ््‌ ्‌ 
स्प्‌ १ श्ट्ः ११ के 
छ्र | खित्त २ पड १ दर 
हर चतसिक ५२ ४६ १ 
चिक्तविप्रयुक्त 2>< १७ २७ 
कुछ योग १७० ७ १०० 


इस परिष्छेद में इम सर्वास्तियादियों के मतानुसार ७९ धर्मो' का 
संसिप्त विवरया प्रस्त्त कर रहे हैं। तुलना के छिए स्थविरवादियों तथा 
विज्ञानचादियों के मर्तों का भी रबलेख स्थान स्थान पर विभिन्नता दिश्वाने 
के छिए किया जायगा | 

२--रूप 

रूप सर्वास्तवादी मत में ११ प्रकार का होता है :--- 

(१ ) चक्लरिम्द्रिय, (२ ) भोन्र इन्द्रिय, ( ३ ) प्राण इन्द्रिय, 
(४ ) जिहा इन्द्रिय, (२ ) काय इन्द्रिय, (६ ) रूप, (७ ) शब्द, 
(८) गन्च, ( £ ) रस, (१० ) सप्रप्टध्य विषय, ( ११ ) थविज्ञप्ति। 

रूप का अर्थ साधारण भाषा में भूत! है। रूप की ब्युरपत्ति है--- 
रुप्यते इति रूपम-- वह घममं जो रूप भारण करे। रुप का रक्षण है 
सप्रतिघत्व । 'प्रतिघ! का भथ हे रोकना | बोद्धम॑ के अनुसार रुपधमे 


ननननकन अकलला.. +.. ऑल अनजान 6 अलनल अजजनन-ओ “+-+++>०कानणर अन्‍ीयाकनन्क न पन्ना हक 


३ रूप १८ ही हैं। शेष की सत्ता औपाधिक है, श्रतः उनकी 
गदराना यहां नहीं होती । 
२ उपाधिभेद से चित्त की गणना ८श अथवा १२१ है। किन्‍्त 
यथार्थ में चित्त १ दी है। अतः अ्रमिघर्म में केवल ७२ ही पदार्थ हैं। 
१२ 
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एक समय में जिस स्थान को ग्रहण करता है, चढ़ी स्थान दूसरे के 
द्वारा अदण नहीं किया जा सकता । रूपधर्म के ऊपरिनिर्दिष्ट विभाजन 
पर दृष्टि ढाकते ही स्पष्ट दे कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ गृद्दीत हैं-.- 
एक बाह्य-इन्द्रिय तथा दूसरे उनझे आह्य-विषय । इनके अतिरिक्त 
“अविज्ञप्ति! नामक विशिष्टधर्म की भी गणना है। 

सर्वास्तिवाद यथार्थवादी दर्शन है भर्थात्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
थाहा जगत का जो स्वरूप प्रतीत ट्वोता है उले वह सत्य तथा यथार्थ मानता 
हैं। वह परमाणुक्षों की सत्ता मानता दे। विषय दी 
परमाणु्रों के पुञ्ररूप नहीं हैं, प्रत्युत इन्द्रियों भी 
परमाणुजन्य हैं । जिसे इस साधारणतया "नेत्र के नाम से पुकारते हें, 
चह वस्तुतः चल्तुरिन्दिय नहीं है । चत्चु: बस्तुतः अतीन्द्रिय पदार्थ है 
जिपतकी सत्ता इस भोतिक नेन्न में विद्यमान है। नेन्न अनेक परमाणुश्नों 
का पुञश्ष दे। इसमें चारों महाभूर्तों ( पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ) के 
सथा चार इन्द्रियग्राह्म विषयों के ( शब्द की साधारणतथा उपेक्षा की 
जाती दे ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं। साथ द्वी साथ उप्तमें का्येन्द्रिय 
के तथा चक्चुरिन्द्रिय के भी परमाणुओं का अस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र 
परमाणुओं का संघात है। वसुबन्धु ने चत्तुरिन्द्रिय की स्थिति का विद्वदी 
करण एक सुन्दर इष्टान्त के सट्दारे किया दै। जिस प्रकार आटे का चूर्य॑ 
पानी की सतह से ऊपर तैरता रहता हे उसी प्रकार चश्लुरिन्द्रिय के सूक्ष्म 
परमाणु नेत्र की कनीनिका ( पुतछी ) के ऊपर फैले रइते हैं। जुद्धघोष 
ने भी इसी अ्रकार अपना मत अभिव्यक्त किया है। श्रोत्रेन्द्रिय के 
विषय में वसुबन्धु का कथन है कि जोसे किसी इश्ठ को छात्व उतार छी 
जाय तो वद्द झपने झाप सिकुढ़ जातो है, इसो प्रकार वद्द परमाणु 
जिससे श्रोन्न इन्द्रिय वनी है निरन्तर सिकुढ़ जाती है। प्राण इन्द्रिय के 

परमाणु नथुनों के भीतर रहते हैं। रख इन्द्रिय के परमाणु जिड्डा के 
ऊपर रहते हैं और झाकार में अधघचन्द्र के ठंग के होते हैं । काय 


ड्न्द्रिय 
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( स्पशे ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हूं 
दारीर में बितने परमाणु होते हैं उतनी दी काय-इन्द्रिय के पश्माणुओं की 
संख्या रहती है । शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ रपशे इन्द्िय 
का कम से कम एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। यसुबन्धु का 
कहना है कि इन काय-परमाणुओं का आकार स्षियों और पुरु्षो के किए 
एक ही समान नहीं रहता | इन्द्रिय के परमाणुभों को इतनी सूक्ष्म 
विवेचना बौद्ध आचार्यो की अपनो विशेषता है। 

बोद पणिडर्तों ने चछ्ू तथा श्रोत्र को भनन्‍्य इन्द्रियों से ग्रहण राक्ति 
की दृष्टि से पथक्‌ स्थान दिया है। ये दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को 
इन्द्रियोंके. से ही ग्रहण कर सकती हैं +। हन दोनों में तेज 
इन्द्रिय चच् है जो दूर से ही वर्ण को देख छेती है ओर 
तुरन्त चक्त विज्ञान को उत्पन्न कर देती दे। चत्तू से कुछ 
न्‍्यून श्रवण इन्द्रिय का स्थान है। प्राण, जिहा और काय इन्दरियाँ 
पाप्त पे डी विषयों को ग्रहण करती हैं । इन इन्द्रियों की एक विशेषतार 
है कि ये अपने विषयों को उसी मात्रा में अहण करती हैं जिनके परमाणु 
उनके परमाण के बराबर हों | अगर विषय के परमाणु भषिह हों, तो पहले 
सण में ये इन्द्रियाँ उस विषय के उतने ही भागको ग्रहण करेंगी भ्रोर दूसरे 
क्ृण में शेष भाग को ग्रहण करेंगी । परन्तु इन दोनों इर्णो में इतना कम 
अन्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही होती है कि एक हो दण में 
पूरे वस्तु का अद्रण किया गया है। चक्तु झौर श्रोश्र इन्द्रियों के छिए 
विषय की परिमित मात्रा का होना आवश्यक नहीं है। ये एक दी कण में 
विज्ञाक तथा छघु दोनों प्रकार के वस्तुओं को अद्दय कर लेती हें । भाँख 


>> -++ललीलज+“:7खथ+णे 


१ अ्रप्राप्तार्थान्‍्यक्षिमनः श्रोत्नाणिण त्रयमन्यथा । 
२ प्रायादिभिव्िभिस्तुल्यविषयग्रहर्ण मतम्‌। ' 
ज््ग्यभि० को० १४३ 


दो प्रकार 
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बड़े से बड़े पंत को तथा सूचम से सूदम वाल के अग्रमाग को एक ही चण 
में देख सकती हे तथा कान सूचम शब्द ( जैसे मच्छुरों की भनभनाहट ) 
तथा स्थूज्न शब्द ( जैसे मेघ के गजन ) को एक ही क्षण में सुन सकता 
है। सर्वास्तिवादियों का यह विवेचन हमारे जल्िए बड़े महत्व का है १। 


६--रूप विषय 
इन्द्वियों के विषयों का विशेष विवरण अभिधघमंकोष के प्रथम परि- 
बछ्छेद्‌ में किया गया है। चत्धु का विषय “रूप! है जो प्रधानतया दो प्रकार 
का होता है--वर्ण ( रंग ) तथा संस्थान ( भ्राकृति )। संस्थान भाढ 
प्रकार का होता है-- दीधे, दस्व, वतुंज ( गोला ), परिमण्डल्व ( सूचम- 
गोक ) उन्‍नत, अवनत, शात ( सम आकार ), विशात (विषम आकार) । 
वर्ण बारद प्रकार का होता है जिनमें जीछ, पीत, छोहित, अचदात 
( शुक्र ) चार प्रधान वर्ण हैं तथा मेघ ( मंघ का रंग ), धूम, रज, 
महिका ( पृथ्वी या जरू से निकलनेवाले नीदार का रंग ), छाया, आतप 
( सूर्य की चमक ), आाकोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), अन्धकार-- 
अप्रधान रंग हैं । 
(७ ) शब्द आठ प्रकार का होता हैर । (१ ) उपात्त महाभूत- 
देतुक ८: शानशक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । ( २ ) अनुपात्त- 
_मद्दाभृतद्वेतुक -- शानशक्ति से हीन अचेतन पदार्थो' के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्त्वाख्य 5 प्राणिजन्य वर्णात्मक शब्द, (४) असर्वाख्य --वायु- 
घनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्याध्मक शब्द्‌। प्रत्येक मनोश और अमनोश 
मेद्‌ से भाठ प्रकार का है। 
(८ ) गन्ध के चार श्रकार हैं--( १ ) सुगनन्‍्भ, (२ ) दुर्गन्ध, 


१ यह विवेचन अमिधर्म-कोषमाष्य के आधार पर है। द्रष्टव्य 
890९2०ए९८०४-)४०७०७४) ० छच्4475 ?7005097ए ए० ११६-१२२ 


२ अ्रमिधमंकोष १६, १० 
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(३ ) टतकट, (४ ) अलुत्कट । समगनन्‍ध भोर विषमगन्ध--ये दो 
प्रकार अन्यत्र उपछब्ध होते हैं जिनमें समगन्ध शरीर का पोषक होता है 
ओर विषमगन्ध शरीर का पोषक नहीं होता । 

(६ ) रस के ६ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) अम्ल, (३) छबण, 
(४ ) कट, (९ ) कषाय, ( ६ ) तिक्त । 

( १० ) स्प्रष्टटय 5 स्पश । काय इन्द्रिय से स्प्श की प्रतीति होतो 
है। यह ११ का प्रकार है--पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु-इन चार मद्दाभूतों के 
स्पश तथा ७ भोतिक स्पशे--श्ल॒क्षण ( चिकना ), ककश ( खुरखुरा ), 
छघु ( हलका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुभुक्ञा ( भूख ) तथा पिपासा 
( प्यास )। यह्द आश्चर्य की बात है कि शीत, भूख, प्यास की गणना 
स्पर्श के अन्तगंत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के 
के उन भावों के हैं जो तीन प्रकार के स्पशे के परिणामों से उत्पन्न 
ड्वोते हैं । 

(११ ) अविज्ञप्ति--कर्म का यह एक विशिष्ट प्रकार है। कमे दो 
प्रकार का होता है--( १) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना१ 
का अर्थ मानस कम है तथा 'चेतना जन्य' से भभिप्राय कायिक 


तथा वाचिक कर्म से है । चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार भौर हैं--विशष्ति 
तथा णविज्ञप्ति२ । 


“विज्ञप्ति! का भर्थ है--प्रकट कर्म तथा अविशप्ति का अथ अप्रकट, 
अनभिष्यक्त कम । कम का फछ अवद्य होता है, कुछ कर्मों का फल 
अभिव्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फक सद्यः अमिव्यक्त 
नहीं होता, प्रत्युत वह काढान्तर में फल देता दे । इन्हीं दूसरे प्रकार के 

कर्मा' की संज्ञा अविज्ञप्ति' है। यह वस्तुतः कम न होकर कस का फल 


३ चेतना मानस कर्म तज्जे वाकृकायकर्मणी । “अ्र० को ० '४।१ 
२ द्रष्टव्य--अभिधर्मकोष का चतुर्थ कोशस्थान । 


र्‌ के०. बोद-दर्शन 


है, भोतिक न होकर नेतिक है। डदाइरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 
किसी व्रत का अनुष्ठान करता है तो यह विज्ञप्ति कर्म! हुआ परन्तु इसके 
अनुष्टान से उसका विशान गृूढ़रूप से शोभन बन जाता है। यदह्द हुआ 
अविशप्ति कम । इस प्रकार “अविशष्ति! वशेषिकों के 'अभदृष्ट! तथा 
मीमाँसकों के “अपूर्त' का बौद्ध प्रतिनिधि है। वेशेषिकों के मत में कुछ 


घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को हम भल्नी भांति नहीं जानते । 
इसके छिए 'अरृष्ट' कारण रहता है । 


मीमांसक छोग “अपूर्व' नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। 
सचथः सम्पादित अनेक यश याग आज ही फक उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत 
वह “अपूर्च! उत्पन्न करता है जो कालान्तर में उस कर्म के फलत्न के प्रति कारण 
बनता है । 'अविशप्ति! की कर्पना अपूर्व' से सर्वथा साम्य रखती है | 
अविश्वप्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक है। जिस प्रकार छाया पदाथ 
के पीछे पीछे सदा चछ॒ती है, उसी प्रकार भविशञ्ति भी भोतिक कर्म का 
अनुसरण सवंदा करती है। अतः वह रूप ही ( भूत ) है। इस तथ्य 
की सूचना पसुबन्धु ने अविशप्ति! के स्वरूप बतछाते समय स्पष्टरूप से 
की विक्तिप्ताचित्तकस्यापि, थोडनुबन्ध: शुभाशुभः । 
महाभूतान्युपादाय सा ह्यविशप्तिरुच्यते३ ॥ 
तुलना--योगाचार मत में रूपधम ११ ही माने जाते हैं, परन्तु 
त्थविरवादियों की कह्पना से उनकी संख्या २८ है; जिनमें ४ मद्दाभतों, 
* इनिद्रियों तथा २विषयों के अतिरिक्त भोजन, भाकाइ, चेष्टा, कथन, जन्म, 
स्थिति, द्वास रूत्यु भादि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियमबद्धता 
नहीं है। इसीलिए सर्वास्तिवादियों ने कुछ धर्मो' को थिक्तविप्रयुक्त 
- धर्मो' के अन्तर्गत रखकर अन्य धर्मों की गणना में उपेक्षा की है | 





२ श्रमिधर्मकोष १।११। अविशप्ति के भेद के लिए द्रष्ट व्य-- 
ग्रभि० कीष ४।११३-२५ | 
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२--चित्त 


पिछक्षे किसी प्रकरण में बौद्धों के अनात्मवाद की पर्याप्त समीक्षा की 
गई है । योदू अन्थ इस तरव के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत्‌ में आत्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तओं का 
ग्राहक कोई रवतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह केवल हेतु और प्रत्यय के परस्पर 
मिश्रण से उत्पन्न होता है। साधारण रूप से जिसे हम , “जीव” कहते हैं, 
बौद्ध छोग़ उसी के छिए चित्त! शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की 
सरक्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा आाह्य विषयों के परस्पर धात- 
प्रतिघात का अस्तित्व हैं। ज्योंह्दी इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पश घात- 
प्रतिघात का अन्त हो जाता है, स्योंही (चित्त! की भी समाप्ति हो जाती 
है। यद कएपना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को दी मान्य 
नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्न पदार्थ- 
विशेष नहीं दे । इस मत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमात्र परम तत्त्व है, 
परन्त इतने पर भी डसकोी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रददती। प्रत्येक चित्त 
प्रतिष्रण सवंदा परिवतित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार 
नवीन रूप धारण करता रहता है । द 


बोद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथक माने जाते हैं ॥ 
इस श्िविध नामकरण के छिए कारण भी हैं । 'मनस' की थ्युस्पत्ति बौद्ध 
ग्रन्थों में 'मा? घातु से बतल्ञाई जाती है । मा! का अर्थ है मापना, जोखना, 
किसी वरतु के विषय में निश्चय करना। अ्रतः जब हमें चित्त के 
निर्णयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हम 
मन! का 5 योग करते हैं। 'विशान? इन दोनों की भ्पेक्षा पुराना शब्द 
है, क्‍योंकि प्राचीन पाछी 'सुरत्तों' में दोनों शब्दों की भपेत्ता (विज्ञान! का 
बदुछतर प्रयोग मिलता दे । चित्त वस्तुओं के प्रहण में जब श्रवृत्त होता 
है, तब उसको संशा 'विशान? है ( विशेषेण शायते अनेनेति विशानम ) ॥ 


श्३१ बोद-दर्शन 


चित्त का अर्थ है--किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, आलोचनमात्र, 
या निरविकृ्पक शान । चित्त वस्तुतः एक ही घम है, परन्तु भाव्म्वनों की 
भिन्नता के कारण वह निम्नक्ठेखित ७ प्रकार का (होता दै-- 

(१ ) मनपू--षष्ठ इन्द्रिय के रूप में बिशान का अस्तित्व । मन के 
द्वारा हम बाह्य हन्द्रियों से अगोचर पदा्ों को «या अमूत पदार्थों" को 
अ्दण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व क्षण का यह 
प्रतीक है । 

(२ ) चक्षुबिजञान--वही आकोचन शान जब वह चत्नुरिन्द्रिय के 
द्वारा सम्बद्ध होता है । 

( ६ ) श्रोश्नविशान वही आछोचन शान जब ओत्रादि 

(४ ) प्राण विज्ञान इन्द्रियों से सम्बद्ध दोता है, तब उसकी 

(७५ ) जिहा-विशान | ये विभिन्न संज्लायें होती हैं । 

( ६ ) काय विशान 

(७ ) मनोविज्ञान--बिना इन्द्वियों की सहायता से ही जब भमूतें 
पदाथों का थाक्षोचन शान द्ोता हे, तब उसको संज्ञा “मनोविज्ञान! 
द्ोती हे । 

(३) चेत्तथम 

चित्त से घनिष्टरूप से सन्‍्वन्ध रखने के कारण इन्हें 'चित्तसंप्रयुक्त 
घमं' भो कहते हैं। इनको संण्या ४७६ हे जो नीचे के & प्रक्वारों में 
विभक्त किये जाते हैं-- 

क--१० चित्तमहाभूमिक ध्म। 

ख--१० कुशलमद्ाभुमिक धर्म । 

ग-- ६ क्ल्ेशमहाभूमिक धर्म । 

घ-- २ अकुशकमदाभूमिकधर्म । 

कू--१० उपकक्‍्छेशभूमिक धर्म ॥ : 
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च-- ८ अनियमितभूमिक धम । 
 इ६३ 

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ मानसिक 
व्यापार शोभन कर्मो' के अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय अशोमन 
कर्मो' के और कतिपय अनुभयविध कर्मों के अनुष्ठान से । 

क--चित्तमहाभूमिसधमे--साधारण मानघिक धर्म हैं जो विज्ञान 
के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैँ । ये धर्म सख्या में दुश हैं :««» 

3 वेदना--अलुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

२ संज्ञा--नाम । 

३ चेतना)--प्रयत्न ( चिक्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छुन्द--अ्रभीष्ट वस्तु की अभिछाषा (अभिप्रेते वस्तुनि अभिछाषः ) 

७५ स्पर्श---विषय तथा हन्द्रियों का प्रथम सम्बन्ध । 

६ प्रश्ञा-मति, विवेक जिसके द्वारा संकीर्ण धर्मों का पूरा पूरा 
उ्रथककरण ड्ोता है ( येन संकोर्णा इव धर्माः पुष्पाणीव प्रविष्यन्ते ) । 

७ स्टति--स्मरण ( चेतघो5प्रमोषः ) | 

८ मनसिकार--क्वधान । 

५ अ्रधिमोक्ष--वस्तु की धारणा (आरूम्बनस्य गुणतो5वधारणम) । 

१० समाधि--चित्त की एकाग्रता (येन चित्त प्रबन्धेन एकत्रालम्बने 
डतते )। | 

तुलना--स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियों ने प्रथमत/ इन धर्मों 
में दो प्रधान विभाग किया दै--सामान्य और विशेष। स्थविरवादियों 
का वर्गोकरण विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमबद्ध नहीं है, परन्तु विशान- 
यादिशों का विवेचन दोनों को भपेक्षों सयुक्तिक तथा क्रमिक दे । 


१ आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम तीनों बातें ##००४०॥, 
(20४2277007 तथा ४०॥४० के नाम से प्रसिद्ध हर 











श्र्४ बोद्ध-दर्शन 


स्थविरवादमत सम्मत--सूची--१३ धर्म । 

स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना, एक्ाग्नता, 
मनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
वितक, विचार, अधिमोक्त, 

६ विशेष धर्म-- वीय॑, प्रीति, छुन्द, 

विज्ञानवादियों का वर्गीकरण--१० धर्म 

& सामान्य धर्म--मनस्कार, स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना । 

४ विशेष धम-- उन्द, अ्रधिमोक्ष, स्टटति, समाधि भौर मति । 

ख--कुशलमद्दाभूमिक धरमं--द्स शोभन नेतिक संस्कार जो भले 
कार्यो के अनुष्ठान के प्रतिष्षण में विद्यमान रददते ईैं-- 

(१) भ्रद्धा--बित्तको विशुद्धि (२) भअप्रमाद--शोभन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशलानां धर्मार्णा प्रतिछम्भनिषेवणम ) ( हे ) प्रश्रत्धिः-- 
चित्त की छघुता ( ४ ) भ्रपेत्षा--चित्त को समता, प्रतिकूक वस्तु से प्रभा- 
वित न होना ( चित्तस्य समता यदूयोगात्‌ चित्त भनायोगं बतंते ) 
६ ९ ) द्वी--अपने कार्यो के हेतु कृज्जा ( ६ ) अपन्नपा--दूसरों के कार्यों 
की ओर खूजजा (७ ) अकोम-त्यागभाव (८ ) भद्वेष--मैत्री ( ५ ) 
अहिंसा- हिंसा न पहुँचाना ( १० ) बवीय॑ - शुभकाये में उत्साह । 

तुलना--विज्ञानवादियों ने इन दश धर्मों को माना है, परन्तु 
ध्अमोह! नामक नया धम इसमें जोड़ दिया है। 'अभिधमैकोष” के 
अनुसार यह 'अमोह? मति के ही सदश डे । अतः इसकी नयी गणना 
नहीं की गईं है। स्थविरवादियों ने इस वर्ग में २९ धर्मो' को स्वीकार 
किया दै ।. 

ग--छेशमहाभूमिक घ्म-बुरे कार्यो के विशान से सम्बद्ध ६ धम- 

... $ मोह (> भविद्या )--अज्ञान, प्रशा ( क, ६ ) से विपरोत धमें, 
इस संसार का मुझ कारण । २ प्रमाद ८ असावधानता, अप्रमाद 
(सत्र. २ ) का विपरीत धर्म । ३ कौसीध ८ कुशछ कार्य में भनुस्साह,, 


७ सामान्य धर्म--- | 
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आछस्य ७  अश्रार्वय ८ श्रद्धा का अभाव < स्त्यान- अकमंण्यता 
३ ओद्धत्य ८ सुख तथा क्रीढा में खदा ऊछगा रहना ( चेतसोडनुपशमः ) 
ये छट्ठटो घ्म॑ नितान्त भशोभन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी 
कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्न करने के लिए ये णव्याकृत ( फल्न में 
डउदासीन ) भी रहते हैं । सत्कायदृष्टि उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ आत्मा को 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैँ । अतः झिष्ट हैं । 
घ--अकुशलमद्दाभूमिकधमे--२ 

ये दोनों धमं सदेव बुरा फल्व उत्पन्न करते हैं। भतः ये अकुशल हैं--- 

१ आहोक्य--अपने ही कुकर्मा' पर द्रज्जा का अभाव (द्वीयोइसावः ) 

२ अनपन्नता--निन्द्नीय कर्मो' से भय न करना ( अबय्ये पटूमि- 
गंहिते भयादशित्वम ) । 

उ--उपक्लेशभूमि कधम--दूस परिमित रहनेवाले क्लेश उत्पादक 
धर्म ये हैं-- 

१ क्रोध--गुस्सा करना । २ प्रक्ष--छुछ या दम्भ | ३ साध्सय- 
डाह। ४ ईरष्या--घुणा । ९ प्रदास--बुरे वस्तुझों को आद्य मानना 
( सावधवस्तुपरामशेः )। ६ विहिंसा--कष्ट पहुँचाना । ७ उपनाह-- 
मेत्री को तोड़ना, शत्रुता, बड़वैरभाव। ८ माया--छुछ | ६ शाठ्य-- 
शठता । १० मद--भात्मसम्मान से प्रसन्नता । 

ये दूसों धम॑ं विल्कुक मानस हैं; ये मोह या भविद्या के साथ सदा 
सम्बन्ध रखते हैं । अतः ये ज्ञान के द्वारा दवाये जा सकते (दृश्द्विय ) हैं, 
समाधि के द्वारा नहीं ( भावनाहेय नहीं हैं )। जतः इनका प्रभाव 
व्यापक नहीं माना जाता--परीक्षभृमिक अर्थात्‌ छुद्र भूमि वाले माने 
जाते हैं । 

च--अनियतभूमिकधमं--ये धस पूर्व धर्मो' से भिन्न हैं । इनकी 
घटना की भूमि निश्चित नहीं हैं-- 

१ कोकृष्य--खेद, पश्चात्ताप । २ मिद्ध ( निद्रा )  विस्टति परक: 
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चित्त । $ वितक--कदपना परक चित्त की दशा ७ विचार--निशचय । 

& राग--प्रेम, । $ द्वेष---घृूणा । ७ मान--अपने गुणों के विषय में 

हर होने की भावना, अभिमान, घमंड। ८ विचिक्रित्सा--संशय, 
ट्य हट | 

इन धर्मों में अन्तिम चार धर्मं--राग, द्वेष, मान ओर विचिकित्सा- 
चार क्लेश माने गये हैं। पाँचवा क्लेश 'मोह! है जिसकी गयाना क्लेश- 
महाभुमिक धर्मो' में प्रथ्म की गई है । 

४--चित्तविप्रयुक्त धर्म--१४ 

इन धर्मो' का न सो भोतिक धर्मो' में समावेश होता है न चेत्तघर्मों” 
में । अतः इन्हें 'रूप-चित्तनविप्रयुक्त'ः कहते हैं। इसीक़िए इन धर्मों का 
श्थक वर्ग माना जाता है । 

१ प्राप्त---धर्मो' को सनन्‍्तान रूप में नियमित रखने वाली शक्ति । 

२ भ्रप्राप्ति--प्राप्ति का विरोधी धर्म । 

३ निकाय-सभागता ८ प्राणियों में समानता उत्पन्न करने वादा 
घमं । यह वेशेषिकों के सामान्य! का प्रतीक है । 

४ आसंशिक--वह शक्ति जो प्राचीन कर्मों के फलानुसार मनुष्यको 
चेतना ह्वीन समाधि में परिवतित कर देती है । 

५ असंशी-समापत्ति--मानस प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि की दुच्शा 
शश्पन्न की जाय । 

६ निरोध-प्रमापत्ति--वह शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध 
उत्पन्न करती है । 

७ ज्ञोवित--जिस प्रकार बाण फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग 
करते हैं वह उप्के गिर जाने के समय को सूचित करती है । उसी प्रकार 
जन्म के समय की शक्ति जो झत्यु की सूचना देती दै--जीवित रहने 
की दाक्ति । 

मे जाति--जन्म । £ स्थिति--जोवित रहना । १० जरा>-बुढ़ापा, 
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द्वास । ११ झनित्यता--नाश । १२ नाम-काय "5 पद्‌ । १३ पद-काय +८ 
बाक्य । १४ व्यक्षन-काय ८ वर्ण । 

विप्रयुक्त घमं के विषय में बोद्ध दाशेनिकों को महतती विप्रपत्ति है। 
स्थविरवादियों ने इसकी उपेज्षा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्त्व प्रदान किया है तथा इनकी 
स्‍्वतन्त्न स्थिति मानने में वे दी अग्रगण्य हैं। सौन्रान्तिकों ने इस वर्ग का 
सररन बढ़े ऊहापोह के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकेता से की हे। योगाचारमत इस विषय में 
सौश्रान्तिकों के ही भनुरूप है। वे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म मानने के क्षिए 
उच्यत नहीं हैं, प्रत्युत इन्हें मानस व्यापार के द्वी अन्तगंत मानते हैं। 
तौ भी इन छोगों ने इनकी अलग गणना की है। ऊपर के १४७ धर्म 
उन्हें सम्मत हैं ही, साथ ही साथ १० धर्मो' की नवीन कढ्पना कर वे 
वे विप्रयुक्ृथर्म की संख्या २४ मानते हैं । 

योगाचारसत-सम्मत गणना 

योगाचारमत में पूर्वोक्त १४ धर्म मान्य हैं। नवीन १० धर्म 
निम्नद्धिखित हैं-- 

३ प्रवृत्ति--संसार । २ एयंभागीय--व्यक्तित्व । ३ प्रत्यनुवन्ध--- 
परस्पर सापेष्ष सम्बन्ध। ४ जवन्य--परिवरतंन । ५ अनुक्रम--क्रमशः 
स्थिति। ६ देश--स्थान । ७ काल--समय । ८ संख्या--गणना । 
£ सामग्री--परस्पर समवाय । १० भेद--एथक स्थिति । 

४--असंस्कृत धर्म 

इस शहद की व्याख्या करते समय इमने दिखकाया है कि ये धम्म 
हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य दवोते हैं। 
मत्रों ( आस्रव ) के सम्पक से नितान्त विरद्तित होने के कारण ये 
अनासव ( विशुद्ध ) तथा सत्य मार्ग के चयोतक माने जाते हैं । 

स्थविरवादियों की कछपना में अप्स्क्ृत धर एक ही है ओर वह है 


२२८ .. बोद्ध-दर्शन 


निर्वाण ! । निर्वांण का अर्थ है घुझ्नना, भाग या दीपक का अछते जछते बुक 
जाना । तृष्णा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तत्व ) जीवन- 
प्रवाह का रूप धारण कर सवंदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह 
का अध्यन्त विच्छेद ही निर्चाण है। जिन अविद्या, रागद्वेष भादि के 
कारण इस ज्ीवन-सन्‍्तान की सत्ता बनी हुई है, उन क्लेशों के निरोध 
या समुच्छेद द्ोने पर निर्वाण का उदय ड्ोता है। वह इसी जोवन 
में उपलब्ध हो सकता है या शरीरपात होने पर उत्पन्न होता है | 
इसीकछिए वह दो प्रकार का होता है--लोपधिशेष” और “निरुपघिशेष! । 
कुछु कोग 'सोपधिशेष! को सास्रव, संस्कृत, कुशछ बतलाते हैं, ओर 
“निरुपघिशेष” को अनास्तव, भरसंस्कृत तथा वब्याकृत बतलाते हैं; परन्तु 
यस्तुत: दोनों ही शअ्रनाखरव ( विशुद्ध ) असंस्क्ृत तथा अव्याकृत हैं२ । 
शआासवों ( मर्कों) के क्षीण होने पर भी जो अंत जीवित रहते 
हैं, उन्हें पश्चस्कन्ध प्रयुक्त भनेक विश्ञान शेष रहते हैं। भतः उनके 
निर्वाण का नाम दे-- सोपधिशेष' । परन्तु शरीर-पात होने पर संयोजक 
( बन्धन ) के क्षय के साथ-साथ समस्त उपाधियां दूर दो जाती हैं। इसे 
“तिरुपपघिशेष' निर्वाण कहते हें । इन दोनों निर्वाणों में वही अन्तर है 
जो जीवन्मुक्ति भौर विदेहमुक्ति में है। निर्वाण सबसे उच्च धर्म है। 
इसीलिए इसे भच्युत (च्युति, पतन से रहित ), अनन्त ( अन्त 
रहित ), भनुत्तर ( छोकोत्तर ) पद बतलाया गया हे३ । 





१ श्रमिधम्मत्थसंगह--छठा परिच्छेद ( श्रन्तिम भाग ) 
प्रो० कौशाम्बी का सटीक संस्करण प्रृ० १३४-१२५ 

२ विभाषा के मत के लिए द्र॒ष्टव्य--इंडियन हिस्यरिकल 
क्वार्टरली भाग ६ ( १६३७ ) पृ० ३९-४५ | 
रे पदमच्युतमच्चन्तं, *असंखत्त मनु त्तरं । 
निव्वानमिति मासन्ति, वानमुत्ता महेसयो ॥ | श्रभिषम्मत्थसंगह ६।३१ 
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निर्वाण को धम मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन का 
निषेध नहीं माना जाता था, भ्रव्युत यह भावात्मक कहपना थी । 
सर्वास्तिवादियों ने भसंस्क्रत धम्म को तीन प्रकार का माना हे--- 
(१ ) भाकाश, ( २ ) प्रतिधंख्यानिरोध, ( ३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध । 
(१) आकाश--भाकाश का वर्णन वसुकन्‍्धु ने 'अनावृति” शब्द 
के द्वारा किया है---तत्राकाशं अनावृति:ः ( कोष १॥४५ )। अनाघृति का 
तात्पय है कि भाकाश न तो दूसरों को आवरण करता है न अन्य धर्मो' 
के द्वारा आव्ृत होता है। किसी भी रूपको भपने में प्रवेश करने के 
समय यह रोकता नहीं । आकाश घर्म है तथा नित्य अपरिवत्तंनशीछ 
असंस्क्ृत धर्म है। इससे इसे भावात्मक पदार्थ मानना उचित है, यह 
झाूल्य स्थान नहीं है। न भूत या भोतिक पदार्थो' का निषेध रूप है। 
स्थविरवादियों ने आकाश को मद्दाभूतों से उत्पन्न धर्मो' में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है। वे 
आकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिक्‌ का ताध्पय॑वाचो है 
ओर दूसरा ईथर-सर्वव्यापी सूक्ष्म वायु-हा पर्यायवाची । दोनों में महान 
अन्तर है। एक दृश्य, साश्तव तथा संस्कृत है, शो दूसरा इससे विपरीत । 
झंकराचार्य के खण्डन से+ प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में वेभाषिक 
लोग आकाश को अवस्तु अथवा आवरणभाष मात्र मानते थे । इसीलिए 
वे जआाकाश का भावत्व अतिपादन करने के लिए भ्रवृत्त हुए थे। परन्तु 
अभिघमंकोष के अवछोकन से वह भाव पदाथे दी प्रतीत होता हे। 
यंशोमित्र के कथन२ से सिद्ध होता हे कि आवरणाभाव वैभाषिक मत 
9 शांकरभाष्य २। २ 
२ तदनावरणस्वभावमाकाशम्‌ । तद्‌ श्रप्रत्यक्विषयत्वादस्य 
अर्मानावृत्या श्रनुमीयते, न ठु श्रावरणाभावमात्रम्‌ । श्रतएव च व्याख्या 
यते यत्र रूपस्य गतिरिति॥।॥ -+श्रमिधमंकोष व्याख्या १॥४५॥४ 
प्रो० वोजिहारा का संस्करण, ठोकियो, १६३२ 
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में भाकाश का किंग है, स्परूप नहीं। वेभाषिक छोग भावरूप मानते हैं । 
इसीलिए कमछशीत्र ने 'तत्त्वसंग्रहपंजिका' में उन्हें बोदु मानने में संकोच 
दिखाया है । 

(२) प्रतिसंख्यानिरोध--अतिसंख्या! का भर्थ है प्रशा या 
ज्ञान | भ्रशञा के द्वारा उत्पन्न साखव धर्मो' का प्रृथक्‌-प्रथक वियोग३ । 
यदि प्रज्ञा के उदय टोने पर किसी सास्रवधर्म के विषय में राग या ममता 
का स्ंथा परित्याग किया जाय, तो उस धर्म के लिए 'प्रतिसंख्यानिरोध” 
का रदय होता है। जैसे सरकायदष्टि समस्त कलेशों की जननी है, 
भ्रतएु॒व ज्ञान के द्वारा इस भावना का सवेथा निरोच कर देना इस 
झसंस्क्ृत धम का स्वरूप है। वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार किया है 
कि एक संयोजन के निरोध करने से समअ बन्धनों का निरोध हो जाता 
हैया नहीं? उत्तर हे--नहीं। संयोजनों का निरोध एक एक करके 
करना ही पढ़ेगा। अन्ततः समग्र बन्धनों का नाश अ्रवश्यंभावी दै | 
इसी निरोध के भनन्‍्तगंत 'निर्वाण” का समावेश किया जाता है । 

(३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना प्रज्ञा का ही निरोध । वही 
पूवनिर्दिष्ट निरोध बिना श्रज्ञा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पन्न 
होता है तब उसे “भ्प्रतिघंख्यानिरोध' की संज्ञा प्राप्त होती दै। जिन 
हेतुभत्ययों के कारण वद् धर्म उत्पन्न होता है उन्हें दी दूर कर देने से 
यह धर्म स्वभावत: निरुद्ध हो जाता है; जैसे इन्धन के अभाव में भाग 
का बुझना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धर्म भविष्य 
में पुनः उत्पन्न नहीं होता। “प्रतिसंख्यानिरोध” में “झासतवजक्षयशान 
उत्पन्न होता है, भर्थात्‌ समस्त मलों के छीण होने का द्वी ज्ञान उत्पन्न 
होता है, भविष्य में उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ही रहती है । 
परन्तु इस “अप्रतिसंख्यानिशोध” का फछ अनुत्पाद शान! है। भविष्य में 
रागादि क्लेशों की कथमपि उत्पत्ति नहीं होती जिससे प्राणी भवचक्र से 
सदा के लिए मुक्तिछाम कर छेता है । 
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ये तीनों धर्म स्वतस्त्र हैं तथा नित्य हैं। अतः पुक से अधिक देतु- 
प्रत्यय पिरदित नित्य पदार्थो' की सक्ता मानने से वेभाषिकों को इस 
नानाथेबादी कह सकते हैं । 

योगाचारमत में झसंस्कृतधर्मो' की रुंख्या ठीक इस से दुगुनी है। 
तीन धर्म सो ये ही पूर्वनिदिष्ट हैं। नवीन धर्मो' में ये हें-- (४) अचल, 
( ५ ) संजशञा-वेदनानिरोध तथा ( ६) सथता | इस विषय का साचात्‌ 
सम्बन्ध विज्ञानवादियों की परमार्थ की कए्पना से है। अतः प्रसंगानुसार 
इसका विशेष विवरण आगे प्रस्तुत किया जायगा। 


काल 


काछ बौद्ध दाशंनिकों के लिए. नितान्त विवाद का विषय रहा है । 
मिन्‍न २ बौद्ध सम्पदायों की हृस विषय में विभिन्‍न मान्यता रही है। 
सौन्रान्तिकों की दृष्टि में वर्तमान की द्वी वास्तविक सत्यता है । न तो भूत- 
काऊछ की और न भविष्यकाछ की सत्ता के छिए यथेष्ट प्रमाण हैं । अ्तएव 
भूत तथा भविष्य काछ की सत्ता निराधार तथा कारपनिक ह्वै। 
बिभज्यवादियों का कथन दे कि वतंमान घर्म तथा अतीत विषयों में 
लिन कर्मो के फल अमी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं वे दी दोनों पदार्थ 
बस्तुतः सत्‌ हैं। वे भविष्यकाल का अस्तित्व नहीं मानते तथा झन 
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने अपना फछ उत्पन्न 
कर दिया दहै। काऊ के विषय में इस प्रकार विभाग” मानने के कारण 
सम्सवतः यद्द सम्प्रदाय “विभज्यवादी' नाम से अभिद्दित किया जाता है । 
सर्वोर्तिवादियों का काछ विषयक सिद्धान्त अपने नाम के भरनुरूप ही 
है। डनके मत में समग्र ध्म त्रिकाक स्थायी दोते हैं। वर्तमान 





4 प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथकूप्थक। 
--अभि० को० १॥६ 
१६ 
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( प्रत्युष्पत्ञ ), भूत ( अतीत ) तथा भविष्य ( अनागत )--हन सीनों 
काज्नों की पास्तव सत्ता है। इस सिद्धाग्त के प्रतिपादन के निम्त्ति 
वसुबन्धु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित की है॥ । 

( क ) तदुक्ते:--भगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तागम ( ३॥१४ ) में सोनों 
कालों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्यं झतीतम्‌ अनागतें कः 
पुनर्वादः प्रस्युत्पस्नस्य'' । रूप झनित्य होता है, अतीत और अनागत होता 
है, वर्तमान के क्षिएु कहना ही क्या है ! 

( ख॒ ) हयात्‌ू--विज्ञान दो द्वेतुओं से उत्पन्न होता है--इन्द्िय 
तथा विषय से । चत्तुविज्ञान चक्षुरिन्द्रिय तथा रूप से उत्पन्न होता है, 
ओन्रविज्ञान श्रोत्न तथा शब्द से, मनोविद्ञान सन तथा धघर्में से। यदि 
अतीत और झनागत धर्म न हों तो मनोविज्ञान दो बसतुग्नों से केपे 
उस्पन्न हो सकता है ! 

(ग ) सहिषयात्‌ू--विज्ञान के छिए विषय की सत्ता होने से । 
विशान किसी झालछम्वन--विषय-- को लेकर ही प्रदत्त होता है 
यदि अतीत तथा भविष्य वस्तुओं का भभाव हो, तो विज्ञान निरा झम्बत 
( निर्विषय ) हो जायेगा । 

( घ ) फकात्‌ू--फक उत्पन्न होने से। फकुकी डत्पत्ति के समय 
विपाक का कारण भतीत हो जाता है । भतीत कर्मो' का फक्ष बतेमान 
में उपत्वब्ध होता है। यदि भतीत का अत्तित्व नहीं है, तो फल्न का 
उत्पाद ही सिद्ध महीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों को दृष्टि में 
अतीत -.तथा अनागत को सत्ता डतनोी ही वास्तविक दे, जितनी 
बतेमान की । 


१ अ्यध्यंकास्ते तदुक्तेः द्वयात्‌ सद्दिषयात्‌ फछात्‌ तदतल्तिवादातू 
सर्वास्तिवादी मतः । 


क््खिन- 


“-श्रमि० कोष ७२५ 
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इस युक्ति को सोश्रास्तिक मानने के छिए तैयार नहीं हैं। सोन्ा- 
न्विकों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त ब्राक्षणों की नित्यस्थिति 
सोत्रान्तिकों * किदान्त के अलुरूप हो सिद्ध होता दै। वस्तु वो वहो 
का विरोध 'ी रदती है, केवछ समय के द्वारा डसमें अन्यर 
डत्पन्न होजाता दै। यहद्द दो तार्किझ्ों का शाइवतवाद दे । 
सौत्रान्तिक मत में अथ, क्रियाकारिता तथा उसके भाविभाँव का का--- 
इन तीनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे ज्लोग वैभाषिकों को 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि अतोत कर्म वर्तमान काब्षिक फल के 
उत्पादन में समर्थ होते हें । दोनों कम॑ समभावेन अपना फर उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी दशा में अतीत और वतेमान का भेद ही किंमूछक होगा! वस्तु 
तथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वह 
क्रियाकारिता जो किसी काल में उत्पन्न की जाती है, दूसरे काछ में 
यनन्‍्द्‌ हो जातो दै। भतीत के क्लेशों से बतेमानकाल्तिक क्लेश उत्पन्न 
नहीं होते, प्रत्युत उन क्लेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हैं उन्हीं 
से नवीन क्लेशों का डद॒य होता है। भतः यद्द काक-सिद्धान्त सोब्रान्तिकों 
को मान्य नहीं दे३ । 


वैमाषिकों के चार मत 


वैमापिक सत के चार प्रधान आचार्यो' के काऊुविषयक् विभिन्न म्॒ता 
का उक्छेख वसुवन्धु ने अभिघर्मकोष में किया है ( ३२९ ) +-- 

(१) भदन्त धर्मत्रात--भावान्यथात्ववाद । 

घर्मत्रात के मत में अतोत, प्रस्युप्पन्न तथा भनागत में भाव (सता ) 
की विषमता रहती है। जब अनागत वस्तु अपने अनागत भाव को 
छोड़कर वर्तमान में आती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 
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देती है। उस द्वव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह तो 
इथों का त्यों बना रहता है । दृष्टान्त, जब दूध दद्दी बन जाता है, तथ 
रसके भाव में परिवर्टन हो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं, 
परन्तु दुग्घपदार्थ में किसी प्रकार का परिवतन नहीं होता । 

(२) भदन्त घोष-- छक्षणान्यथास्ववाद । 

भसदतस घोष का कथन ह्ढे कि भतीत कस्तु अतीत रूक्वण से युक्त होती 
है, परन्तु वह वर्तमान तथा भविष्य रक्षूण का परित्याग कभो नहीं करती । 
डसी प्रकार वर्तमान पदार्थ , वर्तमान ल्च्ृण से युक्त होने पर भी अतीत 
शथा भनागत रुक्षण से विरह्दित नहीं होता । जिस 5 कार एक सुन्द्री में 
रुनुरक्त कामी दूरुरी सुन्दरियों के भनुराग से रहित नहीं होता । यद्यपि 
वह एक ही कामिनी से धरम रख्ता हे, तथापि अन्य खस््ियों से प्रेम करने 
की भोग्यता को वह छोड़ नहीं बेठता। 

(३ ) भदन्‍्त वसुमित्र--अभवस्थाअन्यथात्वधाद । 

तीनों काछों में भेद्‌ु अवस्था के परिव्तंन से दी होता है। यहाँ 
अवस्था! से अभिप्राय कम से है। यदि कोई दस्तु कम उत्पन्न कर चुकी, 
हो वह अतीत हो गई | यदि कर्म कर रद्दी है तो ८्तंमान दे भौर यदि 
कम का आरम्भ अभी नहीं है तो वह भव्ष्यि है। अतः पधमों में 
अच्सथाइत दी भेद होता है, द्रव्य से नहीं । 

(४ ) भदन्त बुद्धपेव--अन्यथान्यथात्व । 

मिन्न भिन्न दर्णो के अनुरोध से धर्मो' में काछकोी करषना होती है । 
वर्तमान तथा भविष्य की भ्रपेक्षा से ही किसी वस्तु की संशा अतीत! 
होती है। अतीत तथा वर्तमान की अपेक्षा से वस्तु अनागत कहछाती है । 
मेसे एक ही स्त्री पुत्री, भार्या तथा माता को संज्ञा प्राप्त करती है। 
पिता की इष्टि से वही पुश्नी होती है, पति की अपेच्षा से वह भार्या है और 
पुत्र की अपेत्ता से वही माता कहल्लाती हे। वह हे वस्सुतः एक ही 
परन्तु भपेश्षावृत ही उसके नाम में विभेद होता हे । 
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ये भ्राचाय मोकिझ करपना रखते थे। भतः इनझहे मत का उह्रेश्न 
चसुबन्घु को करना पढ़ा है। इन चारों मतों में तीधरा मत वेभाषिशों 
को मान्य ह--वसुमित्र का 'भवत्थान्यथास्ववाद? द्वो सुन्दृरतम है, क्योंकि 
यह क्रिया के द्वारा कालकी व्यवस्था करता है। धमंत्राता का मत साँड्यों 
के मत के अनुरूप हैं। घोषक को कदपना में एक ही समय में वस्तु में 
तीनों काल के लक्षण उपस्थित रहते हैँ जो भसब्भव सा प्रतीत होता 
है। बुद्धदेव का भी मत आन्त ही है, क्‍योंकि इनकी दृष्टि में एक ही 
समयतोनों काज्ञ उपस्थित रहते हैं। अतः सुब्यवस्थित होने से 
चपुमित्रक्तो युक्ति वेपाषि हों को सवथा सान्‍्य है १ । 





न न 
$ तृतोयः शोमनोड्ष्वानः कारित्रेण व्यवस्थिताः--अभि* कोष 
प|२६। कारित्रेण क्रियया व्यवस्थापनं भवति कालानाम्‌ | 





नीलपीतादिभिश्चत्रेजुद्धथाकारेरिद्वान्तर: 
सौश्रान्तिकमते नित्य॑ वाह्माथस्त्व नु मीयते ॥ 
--सर्वे-सिद्धान्त-संग्रह ( पु० १३ ) 


पोडश परिच्छेद 
( के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के वेभाषिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धास्तों का 
परिचय गत परिष्छेद में दिया गया दे। सौश्नान्तक मत भी सर्वास्ति- 
बादियों को दूसरी प्रसिद्ध शाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का 
प्रतिपादन इस परिष्छेद का विषय हे। पेतिहासिक सामग्री की कमी के 
कारण इस सम्प्रदाय के उदय और भम्युद्य की कथा अभी तक एक 
विषम पदेक्ी बनी हुईं है । इस सम्प्रदाय के आचाय का महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 
“जिसमें ६नका सिद्धान्त भक्षीभाँति प्रतिपादित ह्ो-अभी तक उपक्षब्ध नहीं 
हुआ है । इतर थोद्ध सरः दाय के इन्थों में तथा बौद्धेतर घेन तथा भाझयण 
दादनिकों को पुस्तकों में ६स मत का वर्णन पूवप्ष के रूप में निर्दिष्ट 
मिक्षता हैं। इन्हीं निर्देशों को एकन्र कर इस पसरप्रदाय का संदिप्त 
घरिचय प्रस्तुत किया जाता दे । 

'्ौश्नान्विक' वामकरण क। कारण यह हे दि ये छोग सूत्र (सूत्रास्त) 
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को ही बुद्ध मत की समीत्ता के खिए ;४रमाणिक मानते थे १ । वेभाषिक 
छोग अभिधम को 'विभाषा टीका? को हो सबतो मान्‍्य मानते थे, परन्तु 
इस मतवादी दाशंनिक छोग 'अभिशम्म पिटक' को भी बुद्धू-ब्चन नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा ही अछग है। तथागत के आध्यात्मिक 
डफदेश 'ुत्तपिटक' के ही कतिपय सूत्रों ( सून्नान्‍्तों ) में सन्निविष्ट हैं। 
अभिघम बुद्धवचन न होने से आन्त है, परन्तु सूत्रान्‍्त घुद्ध की वास्तविक 
शिक्षाओं के आधार होने से सर्वथा अश्रान्‍्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये 'सौन्रान्तिक' नाम से अभिद्दित किये गये हैं । 


आचाय॑ 


( १ ) कुमारलात--इस मत के कृतिपय आाधायों' का ही अब तक 
परिचय मिलता है। इस मत के प्रतिष्ठाषक का नाम कुमार लात हैंर। 


नितनीओ कल + जिननिणा “7 ्िजयज २२) ७़--+++ ++घ+-+ जप 5 5+ै++ 5“ 





जल: जज+ >ंज++5 0०४० 


4 यशोमित्र का कथन है--“कः सोत्रान्तिकार्थ:। ये सूत्र प्रामाणिका 
नतु शाम्प्रामाणिकास्ते सौत्नान्तिकाः?--स्फुटार्था प्र० १२ (रूस का 
संस्करण१९१२ )। शास्त्र से अभिप्राय 'श्रभिधर्म! से है और सूत्र से 
तात्पर्य सूत्रपिटक से है। इस पर यशोमित्न की श्राशंका है कि तब 
त्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी? इसका उत्तर यही है कि 
झर्थविनिश्चय आदि अनेक सुत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म का वर्णन है। ये ही 
श्रमिधर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार सूत्रपिटक ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में 
अभिधर्म पिटक का भी काम करता है। “नेष दोषः सृत्रविशेषा एव 
अ्र्थविनिश्चयादयो5मिधर्मसंज्ञा येषु धर्मलक्षृणं वर््यते | 

“-स्फुटार्था प० १२ 

२ इस आचार्य का यथार्थ नाम कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
प्रमाण इनके ग्रन्थों की पुष्पिका में मिलता हैं। श्रब तक इनका जो 
कुमारलात ( या कुमार रूब्ध ) नाम बदलाया जाता था, वह चीनी- 
भाषा के अशुद्ध संस्कृठीकरण के कारण था। 


२४८ बोद्ध-दर्शन 


हुएनसांग ने इन्हें सोमत्राग्तिक मत का संस्थापक बतत्राया .है। ये 
तच्नशिला के निवातों थे | :वहाँ से ये बड़ात कवन्धरेश में छाये गये जहाँ 
के राजा ने इन्हें रहने के छिए अपने प्रासाद का ही एक रमगीय अंश 
दिया। कुमारत्ात ने यहीं रहकर अपने अन्थ की रचना को थी। 
पीनी परिताचक ने डप मठ को देखाथा जहाँ ये रद्दा करते ये३ । 
अश्वधोष, देव, ओर नागाजुन के साथ “चार प्रकाशमान सूर्थो” में इनको 
गणना की गई है । [इससे इनके विपुर प्रभाव तथा अन्लौकिक विद्वत्ता 
का यत्‌डिब्वित्‌ परिचय मिल सकता है। इनके प्रस्थ में महाराज कनिष्क 
का उबलेख अतोत काल के व्यक्ति के रूप में किया गया है। अतः इनका 
समय कनिष्क के कुछ पीछे पड़ता है। ये सम्भवतः नागाजुन ( द्वितांय 
शतक ) के समकालीन थे । 

हनझे ग्रन्थ का एक अंशमात्र ढा० लूढसे को तुरफान से मिले हुए 
हस्तक्िलित पुस्तकों में उपछड्घ हुआ है जिसे डन्होंने बड़े परिश्रम से 
सम्पादित कर प्रकाशित किवा है । इस ग्रन्थ का पूरा नाम 
इसको पुष्पिकरा में दिया गया हे---'कल्पनामं डतिक रृष्टान्त 


पंक्ति! (झर्थात्‌ दष्टाग्तों का सुदाय जो कवि करपना से सुशोमित किया 
गया हैं)। 'कर्पनामणडतिका' के स्थान पर इसका नाम'कदपनाछंकृतिका! 
भी प्रिज्ञता है। चोनीमाषा में 'धृत्रालंडार' नामझू प्रग्यथ उपकब्ध होता 
है जो मद्ाकधि भश्वघोष को कृति माना जाता है, परन्तु डप अनुवाद 
की हस ग्रन्थ से तुछना बतज्ातो है कि दोनों प्रग्थ एक हो हैं। अतः 
अनेक विद्वानों को सम्मति हे कि चीनरेश में हसका तथा इसके प्रशेवा का 
नाम किसी कारण अशुद्ध ही दिया गया है। न तो इसहा नाम हो 
'सूत्राल्नझ्ार! है, न इसके प्रणेता अश्वघोष हैं। परस्तु अन्य विद्वान्‌ झ्रभी 
तक इस संत पर हढ़ है कि अश्व्घोष की रचना कोई सूत्रार्क हार 


ग्रन्थ 
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अवदय है, जिसके अनुकरण पर इस प्रश्थ का निर्मांण हुआ है । जो कछ 
दो, उपलब्ध 'कल्पनामण्डितिका' के आचाये कुमारकात ही को रचना 
है। इसके भनेक प्रमाण ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा से मिलते हैं। । 


यद्द अन्थ जातक तथा अवदान के समान बुद्धधर्म की शिक्षा देनेवाकी 
घधामिंक तथा मनोरञ्षक भाख्यायिकाओं का सरस संग्रह दे । कथायें 
अस्सी हैं। भाषा विशुद्ध सादित्यिक संस्कृत हे जिसमें गध- 
पद्य का विपुल मिश्रण है। कथायें गद्य में हैं, परन्तु स्थान- 
स्थान पर झार्या, वसन्‍्ततिज्ञका आदि उन्‍्दों में सरप बछोकों का पुट है । 
अन्थ की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के 'विनयपिटक' से संग्रहीत हें । 
अन्थकार का सर्वास्तिबादी आचार्यों" के प्रति पूज्य छुद्धि रखना उनके 
मत के नितान्त अनुरूप है। इस ग्रन्थ में भारम्म में बुद्धधघम॑ की कोई 
मान्य शिक्षा दी गई हैं जिसे स्फुट करने के छिए गद्यात्मक कथा दी गई है । 
इन कथाओं में घुद्धभक्ति तथा बुद्धपूजन को विशेष महत्त्व दिया गया है । 
अतः अन्थकार का महायान के प्रति आदर विशेष रूप से छब्रित होता 
है। किसी जन्म में व्याप्त के भय से "नमो बुद्धाय'ः इस मन्त्र के उच्चारण 
करने से पुक व्यक्ति को उप्त जन्म में मुक्त होने की घटना का यर्णव बड़े 
डा रोचक ठंग से किया गया है। इस गन्‍न्थ का महत्व केघल्ध साहिध्यिक 
दी नहीं है, अपितु सांस्कृतिक भी है। उस समय के समाज का उज्ज्यक्क 
चित्र इन घामिक कथाओों के भोतर से प्रकट हो रहा है। यह कम खुक्य 
तथा महद्ृत्व की बात नहीं है। 


विषय 


(२) श्ीढाभ---कुमारछात के घौन्रान्तिकप्ततानुयायी शिष्य प्रोकास 
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ये । ग़ूरु के समाभ इनके भी सत का विशेष परिचय हमें प्राप्त नहीं है + 
केवल 'निर्वाय के विषय में इनके विशिष्ट मत का डउ्छेख बोद ग्रन्थों 
में मिक्षता है ( जिसका उस्छेख आगे किया ज्ञायगा )। इन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ 'सौन्नान्तिक विभाषा' नामक अगस्थ की 
रचना की थी, इसका पता हमें 'कुद्द की! के ग्रन्थों से चलता है । ये बड़े 
प्रतिभाशाली दाशनिक प्रतीत होते हैं । .इन्द्रोंने भनेक नवीन सिद्धान्तों 
की उद्भावना फर एक नया ही मार्ग चलायार । 


(३ ) धमत्रात तथा (४ ) बुद्धदेव-ये दोनों आयार्य सौन्ना- 
न्तिक मत वादी थे। इनके समग्र घिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
भोर न इनकी रचना से। अभिधमंकोष में वसुबन्धु ने इनके काकछ 
विषयक मर्ता को सादर उएलेख किय। है। अतः ये निह्रवय हो वसु- 


गन +++- - | 
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१२१ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी ग्रन्थों से चलता 
है। इनका नाम दरिवर्मा था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि! सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश में की थी। इरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ 
सत्यस्द्धिशास्त्र! का कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत श्रनुवाद श्राज भी 
चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने जाते हैं। इस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधर्मशून्यता' है। ये लोग पश्चस्‍्कन्धात्मक वस्तु के 
अ्रभाव के साथ-साथ धर्मों की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात्‌ पुद्दल- 
नेरात्य के साथ ये धर्मनेगत्य के पक्तपाती थे। परन्तु श्रन्य सिद्धान्त 
हीनयान के ही ये। अ्रतः “सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय हीनयान के श्रन्तगत 
होकर भी शून्यवाद का समथथंक था। द्रष्टव्य यामाकामी सोगन-- 
5फरभशा5 ० 30्रवत॥#५४ प॥०पष्टात ( ?9, 472-82 ) 





२ इनके मत के लिए द्वष्टव्य--स्फुटार्था १० ३३ | 
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बन्चु से पूर्यवर्ता या समकाकीन थे। यह उस्छेख इनके गौरव तथा 
प्राधान्‍्य का सूचक है । 

(४ ) यशोमित्र--ये भी सौत्रान्तिक मत के ही माननेवाले 
आचाय॑ थे। यह इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ( पृ० १९ )। इनकी 
मह र्वपूर्ण रचना है--अभिधर्मकोष की विस्तृत व्याख्या 'सफुटार्था! । यह 
टीका अन्थ बौद्ध घर्म का एक उज्ज्वक रतन है जिश्की प्रभा से अनेक 
भज्ञात तथा लुप्तप्राय सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यअद्ोमिश्र के 
पइकछे भी गुणमति, वसुमिश्र तथा अन्य व्याख्याकारों ने इस कोश की 
ब्याख्या डिखी थी, परन्तु वे प्राचीन टीकायें आज काछ--कव॒लित हैं। 
सह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की भो टीका है, परन्तु 
बसुबन्धु का यद्द भाष्य मूछसंस्कृत में डपछवन्च होने पर भी अभी तक 
अप्रकाशित है । अतः 'रफुटार्था! की अनेक बातें भस्फुट दी रद्द जाती दे । 
यह ग्रन्थ बडा अनमोत्ष है । इसी की सदह्दायता से कोष का रहस्योद्धाटन 
होता दे। प्राचीन मर्तों के उसलेख के साथ साथ यह अनेक शातब्य 
ऐतिहासिक वृत्तों से परिपूर्ण है३ । 

सौश्रान्तिकों की उत्पत्ति बेभाषिकों के अनन्तर प्रतीत द्वोती है, क्योंकि 
इनके अधान सिद्धान्त वेभाषिक अन्धों की बृक्तियों में ही यत्न तन्न उप- 
रूब्ध होते हैं। वसुबन्धु ने भमिधर्ंकोष की कारिका में शुद्ध वेभाषिक 
मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु काष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तों 
में दोषोटाटन कर उनका पर्यास खणढन किया है। ये खण्डन सौत्रान्तिक 
इष्टि-विन्दु से ही किये गये प्रतीत होते हैं। हमने पहले दी दिखक्काया 
है कि इस ख्णडन के कारण ही संघभव््‌ ने--जो कट्टर वेभाषिक थे---भपने 
ग्रश्थों में बसुबन्धु के मत की विरुद्ध आछोचना की है परन्तु सोश्नाम्तिक 


अमन “नम मकन-++भ-कज- 2०००... स्‍नमरे«ममकी.. 23० न+»भ>आ8-3५५, >मण+पकाकतब७०व७-4७९००५७७ 








लि नल, 6४ अजजिन - पतली 


१ इसके दो संस्करण दें---(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी में है । 
परन्तु अधूरा है ( २) जापान का सस्करण रोमनलिपि में पूरा ग्न्थ । 


२५२ बोद्ध-दर्शन 


मतानुयायी पशोभित्र ने इनके समर्थन में भपनी “स्फुटाथां वृत्ति! छिखो 
है। यही कारण है कि दोनों मतों के पिद्ान्व साथ साथ डक्किल्तित 
मिक्षते हैं । 

सोत्रान्तिकों का विचविश्न इतिहास चीनी प्रथ्थों की सहायता से 
थोड़ा बहुत मिलता है। हुएनप्ांग के पट्ट शिष्यों में से एक शिदव्य का 
सौत्रान्तिक न “कूटकी' था। इनको रचना “विशप्तिमातन्रतापिद्धि! की 
उपसम्प्रदाय "थे दे । इसके आधार पर सोौत्रान्तिकों के अन्तगंत तीन 

सम्प्रदार्यों का पता हमें चकतता है--- 

(१) कुमारलात-मुहाचाय के नाम से विख्यात थे तथा उनके प्रधान 
शिष्य 'मूलसौशन्नान्तिक' कहलाते थे । प्रतीत होता है कि कुमारछात के 
शिष्यों में रनके मुख्य घ्िद्धान्त को लेकर गदरा मतभेद था | 
श्रीछात उनके शिष्य दोने पर नवीन सतवाद को लेकर ग्रुरु ' 
से भछग हो गये थे । श्रीक्षात के शिष्य गण कुमारक्ात के घिद्धान्ता- 
नुयायियों को 'दाष्टीन्तिक' नाम से पुकारते थे। कुमारछात को 
'ष्टास्त पंक्ति' के रचयिता होने के कारण “दाष्टॉन्तिक' नाम से अभिद्वित 
करना युक्तियुक्त ही है । 

(२) श्रोढात--के शिष्य अपने को केवल सोत्रान्तिक मानते थे । 
अ्रीकात का यह सम्प्रदाय कई अंश में पूच से भिन्न था। ये लोग अएने 
को विशुद्ध सिद्धान्त के भनुयायोी होने से 'सोत्रान्तिक” नाम से पुकारते थे । 
इन्होंने अपने प्रतिपक्षियों की उपाधि दुषष्टान्सिऊ' दो थी जो सम्भवत: 
अनादुर सूचित करती है । 

(३ ) एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसकी कोई विशिष्ट संशा 
नथी। 

इस कथन पर ध्यान देना आवश्यक है। बोध सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
सया श्रुति में पक को महत्त्व देने वाले साम्प्रदाधिकों की कमी नथोी। 
कुछ छक्ोग भत्यक्ष को मदत््व देते थे, पर अन्य कोग बुद्ध के द्वारा प्रकटित 


दाष्ट्रोन्तिक 
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सिद्धाग्त (श्रुति ) को समधिक झादर लेने को उच्यत थे। बाह्षण 
दा्शनिकों में भी ऐसा मतवाद दीख पढ़ता है। प्त्यक्ष तथा श्रुति के भनु- 
यायी भिन्न २ हुझा करते थे। धप्त्यक्ष को दुसरी संशा है--दृष्टि । 
इष्टि या इष्टान्त को महत्त्व देने वाले भाचाय के शिष्य द्ट्ान्तिक कहलाये 
और केवल श्रति, सून्न या सूत्रान्त को ही प्राम्नाणिक मानने वाले छोग 
सौन्नान्तिक नाम से अभिद्दित किये गये । परन्तु दोनों ही एक ही मुछ- 
सम्प्रदाय-- सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों में समान, 
शाखायं थी। एुक अन्तर यह भी जान पढ़ता है कि दुर्ष्न्तिक कछोग 
इध्टान्त, जातक अथवा अबदान को धार्मिक खुलछ ग्रन्थों का अंग मानते 
थे, परन्तु सौश्रान्तिकों की दृष्टि में न अन्धथों को इतना प्राधान्य नहीं 
दिया जाता था। दार्ष्न्तिक तथा सौतञ्रान्तिक के विभिन्न मतवाद विस्तृत 
अध्ययन तथा मनन के निमित्त झावश्यक विषय हैं॥। सामग्री के न 
होने से इनको विशेष जानकारी हमें नहीं दे । 
(ख ) सिद्धान्त 

सत्ता के विषय में सोन्रान्तिक छोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थांत्‌ उनकी 
इष्टि में धर्मो की सत्ता माननीय है। वे केवक्क चित्त (या विशान ) 
की ही सत्ता नहीं मानते, प्रत्युत बाह्य पदार्थो' को भी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। अनेक प्रमाणों के बत्न पर वे विशानवाद का खण्ढन कर अपने 
मत की प्रतिष्ठा करते हैं । 

विज्ञानवादियों की यद्द मान्यता है कि विजशान ही एकमात्र सत्ता 
है, बाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति सथा कश्पना पर आश्रित है । 
इस पर सौन्रान्तिकों का श्राक्षेप है कि यदि बाह्य पदार्थ 
की सत्ता न मानी जायगी, तो डनकी काद्पनिक स्थिति 
की भी सम्तुचित व्याख्या नहीं की जा सकती । विशान- 


१ द्र॒ष्टब्य डा० प्रिजलुस्की का एतठविषयक लेख व/वींधा 
छाह०ादा (०४९४ 4940 772, 246--28 4. 


२-वाह्ाथे 
की सत्ता 
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यादियों का कहना है कि आर्ति के कारण ही विशञान बाह्य पदार्थो' के 
समान प्रतीत देता है। यह साम्य की प्रतीति तमी सयुक्तिक है जब 
'थाह्ा पढ़ार्थ वस्तुतः विधमान हों, नहीं तो जिस प्रकार बन्ध्यापुत्र के 
समान”! कहना निरथ्थक हैं उसी प्रकार अविद्यमान “बाह्य पदार्थों' के 
समान बतकाना भी भर्थश्ून्य हे । 

विज्ञान तथा बाह्य वस्तु की समकाकल्षिक प्रतीति दोनों की एकता 
बतलाती है, यह कथन भी यथाथे नहीं । क्योंकि जारम्म से ही जब इस 
घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब घट की प्रतीति धाह्य पदार्थ के रूए में होती 
दै तथा विज्ञान आन्तर रूप में प्रतीत होता है। ' लोक-ब्यवद्वार बतराता 
है कि शान के विषय तथा ज्ञान के फल में अन्त होता है$ । घट के 
प्रतीतिकात् में घट प्रत्यक्ष का विषय है तथा उसका फल्ष अनुष्यवसाय 
( में घटज्ञान वाला हूँ--ऐसी प्रतोति ) षीछे होती है। अतः विशान 
तथा विषय का पार्थक्य मानता न्यायसंगत है । यदि विषय और विषथी 
की अमेद कक्पना मानी जाय, तो "में घट हूँ” यद्द प्रतोति होनी चाहिए । 
विषयी है--भहं ( मैं ) और विषय है घट। दोनों की एक रूप में 
अभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु छोक में ऐसा कभी नहीं होता । अतः घट को 
विज्ञान से ए्थक मानना चाहिए । यदि समग्र पदाथे विशानरूप ही हों, 
हो हनमें परस्पर भेद किस प्रकार भाना जायेगा। घड़ा कपड़े से भिन्न 
है, परन्तु विशानवाद में तो एक विशान के स्वरूप होने पर उन्हें एकाकार 
होना याहिए। अतः सोन्रान्तिक मत में बाह्यज॒गव्‌ की सत्ता उतनी ही 
प्रामाणिक और अजञ्ञान्त है जितनी आन्‍न्तर जगव्‌ की--विशान की । इस 
पिद्धान्त के प्रतिपादन में सौत्रान्तिक वैभ।विक्रों के भनुरूप ही हैं। परन्तु 
बाह्यार्थ की प्रतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है । 

(१) वैभाविक छोग वाहा-भर्थ का प्रत्यय मानते हैं। दोषरदित हृन्द्रियों 





१ ज्ञानस्य विषयो झन्यत्‌ फलमन्यदुदाह्ृतम्‌ | 
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के द्वारा बाह्य-भर्थ की जैती प्रतीति हमें होती है वह वैधा ही है, परन्तु 
सौत्रान्तिकों का इस पर आक्षेप है। जब समग्र पदार्थ 
दणिक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वहप का प्रत्यक्ष संभव * 
नहीं है। जिस चरण में किप्ती वस्तु के साथ दमारी शरिद्रियों 
का सम्पक होता है, उस क्षण में वह वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर 
अतोत के गे में चछी गई रहती है। केवऊ तज्जन्यसंवेदन शेष रहता 
डै। प्रत्यक्ष होते ही पदर्थो' के नीछ, पींत आादिक चित्र चित्त के पट पर 
खिंच जाते हैं। यह जो मन पर प्रतिबिग्ब उत्पन्न होता है उप्ती को चित्त 
देखता है ओर उसझे द्वारा वह उप्के उत्पादक बाहरी पदार्थों का 
अनुमान करता है३ । अतः बाह्य भर्थ की सत्ता प्रस्यह् गम्य न होहइर 
अनुमान गम्य है, यही सौतन्रान्तिकवादियों का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त है। 

(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाययवादी हैं। इनका कहना 
है कि जिस ्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता है उसी प्रकार शान 
भी अपना संवेदन झाप ही आप करता है। हसी का नाम दै “स्वसंवित्ति! 
या 'संवेदन” । यह सिद्धाग्व विज्ञानवादियों को संमत हैं। इसमें कोई 
आश्वये नहीं, क्योंकि सोन्रान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विश्ञानवादियों ने 
अद्दण कर छिया है । 

(३ ) बाहरी वस्तु विद्यमान भवश्य रहती है ( वस्तु सत्‌ ) परस्तु 
सौन्रान्तिकों में यह मतसेद्‌ की बात है कि उप्का कोई भआाकार द्वोता है 
या नहीं । कुछ छोगों का कद ता दे कि बाह्य वस्तुभों में स्थयं अपना 
आकार द्वोता है। कुछ दाशंनिकों की सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
द्वारा निर्मित किय। जाता है। बुद्धि ही आकार को पदार्थ में संतिबिष्ट 


चाह्या्थ की 
अनुमेयता 





१ नीलपीतादिभिश्चित्रैबुद्ध धाकारेरिहान्तरे! । 
सोत्रान्तिकमते नित्यं बाह्यार्थस्त्वनुमोंयते ॥ 
--सर्वस्द्धान्तसंग्रह ५० १३ | 
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करती है। तीसरे प्रकार के मत में ऊपर छिखित दोनों मतों का समन्वय 
किया गया है । उसके अनुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता दै । 

(9) परमाणुवाद के विषय में भी सौन्नान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रक्‍क्षा है। उनका कहना है कि परमाणुओं में किसी प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का अभाव द्वोता है। रुप उन्हीं पदार्थों में होता है 
जो अवयब से युक्त होते हैं । लेखनी और हस्त का स्पश होता है क्योंकि 
दोनों सावयव पढ़ार्थ हैं। परमाणु निरवयव पदाथ है। अतः एक 
परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पश नहीं दो सकता। यदि यह्द 
स्पष्ो होगा तो दोनों में तादारम्य हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणभों के 
संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा । अतः परमाण 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है। परमाणु के बोच में कोई अन्तर नहीं 
होता । अतः वे अन्तरद्दीन पदार्थ दें । 

(५ ) विनाश का कोई द्वेतु नहीं है। श्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही 
विनाश घमंशील है | यह भनित्य नहीं दे बढ्कि छृणिक है। उत्पाद का अथे 
है भमृत्वाभावः ( भर्थात्‌ सत्ता घारण न करने के अनन्तर अन्तर स्थिति ) । 
घुदरछ ( आत्मा ) तथा जाकाश सत्ताह्दीन पदार्थ हैं। वस्तुतः सत्य नहीं: 
है। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचितमान्न भी अन्तर नहीं है । 
वस्तु भसत्य से उत्पन्न होती है। एक क्षण तक अवस्थान धारण करती 
है भोर फिर छीन द्वो जाती हे। तब भूत वथा भविष्य की सत्ता क्यों 
मानी जाय । 

(६) वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं। | (३ ) वर्ण 
(रंग ) तथा ( २ ) संस्थान ( आकृति )। परम्तु सोन्नान्तिक रूप से 
बर्ण का ही भर्थ लेते हैं । संस्थान को डसमें सम्मिलित नहीं करते । यही. 
दोनों में अन्तर है । 





१ . रुप॑ द्विषा विंशतिधा+-अभिधर्मकीष १॥१० 
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(० ) शत्येक वस्तु दुःख उत्पन्न करने वाली है। यहाँ तक कि सुख 
छोर वेदना भी दुःख्त ही उत्पक्ष करती हैं । इसलिए सौन्नान्तिक छोगों के 
सत में समस्त पदार्थ दुःख्तमय है। 

(८) इनके मत में अतीत ( भूत ) तथा अनागत ( भविष्य ) 
दोनों झुन्य हैं+ । वर्तमान ही काछ सत्य है। काछ के विषय में इस 
प्रकार वैज्ञाषिकों से इनका पर्याप्त मतभेद है । वैभाषिक छोग भूत, वतेमान 
तथा मविष्य तीनों काछ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
सौत्रान्तिक मत में वर्तमान काल की ही सच्ता मानी ज्ञाती है । 

( £ ) निवांण के विषय में सौम्रान्तिक मत के आाचाये श्रीरूब्ध का 
एक विशिष्ट मत था कि 'प्रतिसंख्यानिरोध” तथा “अप्रतिसंख्यानिरोध” में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है प्रशा- 
निबन्धन, भाविक्लेशानुतपत्ति अर्थात्‌ श्रश्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले समस्त क्लेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है 
क्लेशनिव त्तिमूलक दुःखानुत्पत्ति अर्थात्‌ कलेशों के निवृत्त हो जाने पर 
दुःख का उत्पन्न न होना । कलेशों की निवत्ति के ऊपर ही दुःख अर्थात्‌ 
संसार को अनुस्पत्ति अवलूम्बित है। अतः क्लेद् का उत्पन्न न होना 


संसार हे उत्पञ्न न होने का कारण है। श्रीक्षब्ध की निर्वाण के विषय में 
यही कक्पना है । 


( १० ) धर्मा' का वर्गीकरण--सौन्नान्तिक मत के अनुसार घर्मो” 
का एक नथीन वर्गीकरण है। जहाँ वेसाषिक कोग ७५ धम्म मानते हैं 
और विश्ञानवादी पूरे १०० धर्म मानते हैं, वहाँ सोत्रान्तिक केवक्त 9७३ धर्म 
स्वीकार करते हैं। यह वर्गीकरण साधारणतया उपछठ्घ नहीं दोता। 
सोभाग्यवश सामिक देश के अरुणन्दीशिवाचाये ( १२७०-१३ २९ हूँ० ) 

हारा छिखित 'शिवशानसिद्धि चर' नामक तामिर प्रन्थ में यह वर्गीकरण 


१ तथा सौत्रान्तिकमतेडतीतानागतं झून्यमन्यदश्न्यम | 


“-माध्यमिक जृत्ति पृ० ४४४ | 
१७ 
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डपरछब्घ होता है+ । प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और अनुमान । 
इनके विषय सोतन्रानितकों के अनुसार ४ प्रह्नार के हैं--( १ ) रूप ( २ ) 
अरूप ( ३ ) निर्वाण ( ४ ) व्यवहार । रूप दो प्रकार का होता हे-- 
उपादान झभौर उपादाय, जो प्रस्येक ४ प्रकार का होता है। शपादान के 
अन्तर्गत पृथ्वी, जल, तेन्न तथा वायु की गणना है तथा उपादाय में 
रूचता, आकर्षण, गति, तथा डष्णता इन चार धर्मो' की गणना है । 
“अहूप? भो दो प्रकार का होता है--चित्त और कमे । निर्वाण दो प्र कार 
को है--सोपधि ओर निरुपधि | व्यवद्वार भी दो प्रकार का होता है --- 
सत्य भोर असत्य । इस सामान्य वर्णन के झनन्‍्तर ४३ धर्मों का बर्गी- 
करण इस तरह है-- 
(१ ) रूप5८ ( ४ डपादान + ४ उपादाय ) । 
(२ ) वेदना 5 ३ ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 
(६ ) संज्ञा ६ (९ हन्द्रियाँ तथा $ वित्त )। 
(४ ) विज्ञान ८ ६ ( चक्षु, श्रोन्न, प्राण, रखन, काय तर्था मन ) 
“--हन इन्द्वियों के विशान । 
( ५ ) संस्कार ८ २० ( १० कुशल +-१० अकुशक्क )। 
(ग ) खबाौर्तिवाद का समीक्षण 
सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों की समी हवा भनेक भावायों ने हो है । 
यादरायण ने ब्रह्मसूत्र के तकपाद (२॥२ ) में इसकी बढ़ो सामिंक 
भाछोचना की है। शरड्टूराचाय ने अपने भाष्य ग्ें इस 
लवात- (थ्द्या की युक्तियों का बढ़ा हो भब्य प्रदशन किया दे । 
निरास अबोद दाह्ानिकों ने अपनो टठेंगछोी बौद्धमत के सबसे 
दुबब अंरा पर रखी है | घह दुबू अंश, है संघातवाद्‌ । सर्वाह्तियादियों 
को दृष्टि में परमाणओं के संघात से भूवमोतिक जगव्‌ का निर्माण दोता 


औन+ | अरिनननननगतीनमानम >म्न्‍क-ाज ४“ 





१--“अआलम्बनपरी दा ( अड्यार संध्करण ) ए- ११६-१८ 
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है और पश्चस्कन्धों से भान्‍तर जगत्‌ ( चिक्त-चैत्त ) की रचना होती है । 
मुत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हैं। भूत परमाणओं का संघात है। 
और चित्त पञ्चस्कन्धायोन दोने से संघात है। सबसे बढ़ी समस्या हे 
इन समुदायों की सिद्धि । चेतन पदार्थो' का संघात-मेछून युक्तियुक्त है, 
परन्तु यहाँ. समुदायी द्रव्य ( अणु तथा संशा ) अचेतन हैं। ऐसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नद्हीं बन सकती । चित्त अथवा विज्ञान 
इस संघात का कारण नहीं माना जा सकता । देह होने पर विज्ञान का 
का डद॒य होता है ओर विशान के कारण देह्ात्मक संधात उत्पन्न होता 
दै। ऐसी दुशा में देह विज्ञान पर अवल्नग्धित रहता है और विज्ञान देह 


चेतन! फेडतः अन्योन्याश्रय दोष से दूषित होने से यह पक्ष 
समीचीन नहीं है। स्थिर संघातकर्ता की सत्ता बुद्धधर्म में 
मान्य नहीं है जो स्वयं चेतन होता हुआ इन अचैतनों को 
एक साथ संयुक्त कर देता। चेतनकर्ता के अभाव में पर- 
माणओं के संघात होने की प्रवृत्ति निरपेद्ष हे अर्थात्‌ बिना किसी भपेक्षा 
( आवश्यकता ) के दी ये समुदायी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, तब तो इस 
प्रवृत्ति के कभो न बन्द होने की आपत्ति उठ खड़ी .होतो है । साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रवृत्ति किप्ती अपेद्षा के छिए होती है । 
प्रत्त्ति का कर्तां चेतन होता है। जब तक उसे उसकी आवश्यकता 
बनी रहती है तब तक वह कार्य में प्रवृत्त रहता है । अपेक्षा की समाप्ति 
के पाथ ही प्रवृत्ति का भी विराम हो जाता है । परन्यु अचेतनों 
के लिए अपेक्षा केसी ?! भतः सर्वास्तिवादी मत में प्रवृत्ति के कहीं भी 
समाप्त होने का अवसर ही नहीं भाघवेगा, ज्ञो व्यवहार से निताण्त 
विरुद्ध है । 


संद्दतो 
का अभाव 


विशानवादी कद्द सकते हैं कि झाकय विशान ( समस्त विज्ञानों का 
भयडार ) इस संघात का कर्ता हो सकता है । पर प्रश्न यह है कि यह 
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झारूय- जयविशान-सम्तान' सन्‍्तानियों से, भिन्न है या अभिन्न ? 
जिश्ञाल को भिन्न होकर वह स्थिर है या क्षणिक ? यदि वह स्थिर माना 
जायगा तो वेदान्तानुसार भात्मा की कदपना खड़ी दो 
समीक्षा स्‍ 
जायगी । अतः भआलयविज्ञान को क्षुणिक मानना पड़ेगा । 
ऐसी दशा में वह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता$ । च्षुणिक वस्तु केवक 
एक ही व्यापार करतो है और वह व्यापार उत्पन्न होना ( जायते ) है। 
इसके अतिरिक्त वह (णिक होने से कर ही क्या सकती है? अभिन्न 
होने पर भी वह परमाणभों में संघ।त नहीं पेदा कर सकती, क्योंकि बह 
स्वयं क्षणसान्न स्थायी है । प्रवृशि उरपन्न करने के लिए तो शनन्‍्य क्षणों में 
स्थिति मानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पड़ेगा । 
परमाणभों को क्षणिक होने से उनका संघात कथमपि सिद्ध नहीं 
हो सकता । परमाणझों का मेछन परमाणुक्रिया के अधीन है । प्रथमतः 
चेणिक परमाणु में क्रिया होगी, अनन्तर उनका संघात होगा । 
५ भव अपनी क्रिया के कारण होने से क्रिया से पूर्वक्ञण में 
परमार में 
लात परमाण को रहना चाहिए । क्रिया के आश्रय होने से जिस 
अंश में क्रिया हो, उस क्षुण में परमाणु की अवस्थिति 
अपेक्तित है। इसी प्रकार मेलन के क्षण में भी परमाणुओं 
का अवस्थान आवश्यक है । यदि मेलन का आश्रय ही न रहेगा, तो 
मेल्नरुप प्रपत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी ” फछतः ऐसी परिस्थिति में 
परमाणुओों का अवस्थान अनेक क्ष्णों तक होना आवश्यक दे | परन्तु 
क्षणिकवादी बोदों की दृष्टि में ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है। अतः 
क्णिक परमाणओं में स्थिर परमाणुओं से साध्य सेछन नहीं हो सकता । 
१ “ज्षणिकल्वाभ्युपगमाब्च निन्यपारात्‌ प्रदृत्यनुपपत्ते'* ?? शांकर- 
भाष्य । ''ज्ुणिकस्य जन्मातिरिक्त ब्यापारों नास्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्वादि- 


मेलनार्थ' प्रव्ृत्तिरनुपपन्ना क्षणिकत्वव्याघातादित्यर्थ: ।?! 
“-रक्प्रभा ( २२२।१७ ) 
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निष्कर्ष यह है कि परमाणओं के क्षणिक होने से तथा संघातकतां किसी 

डिथिर चेतन के अभाव होने से संघात नहीं हो सकता । 
बौद्धमत में अ्रविद्यादि द्वादश निदान आपस में कार्यकारण भाव 
धारण करते हुए इस जगत्‌-: वाह का निर्वाह करते हैं। इसे भो संघात 
का कारण नहीं माना ज्ञा सकृता१ । क्योंकि अविद्यादि 


मा निदान आपस में ही एक दुसरे को उत्पन्न करते हैं। पूर्व 
निदान एबेनिदान उत्तरोत्तर निदानों को झत्पन्ञ करते हैं। उनकी 

सवात का (ाप्नथ्ये हतनी परिमित है। संघात की उत्पत्ति के लिए 
कारण 


कोई दूसरा कारण खोजना चाहिए । एक प्रइन यह भी है 
कि संघात का प्रयोजन क्या है? भोग । परन्तु स्थिरभोक्ता न होने से 
बह भोग भोग के छिए ही रह जायगा, दुसरा कोई भी उसे न चाह्देगा । 
इसी प्रकार मोक्ष भी मोक्ष के लिए हो रहेगा । यदि भोग भर मोक्त 
दोनों के इच्छुक प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग और मोक्ष के समय में 
स्थायो होना चाहिए | परन्तु ऐसो दशा में क्षणिकवाद को तिछाश्व॒क्ति 
देनी पढ़ेगी। श्रतः स्थिरभोक्ता के अभाव होने से संघात की सिद्धि 
नहीं होती । संघात के अभाव में छोकयाश्रा का विनाश उपस्थित होगा । 
अतः बोद्धों का संघातवाद युक्ति की कसौटी पर ढीक नहीं उतरता । 


क्षणभड़ निरास 


जगत्‌ के पदार्थो' को च्णिक मानने से व्यवह्दार और परमार की 
डत्पक्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । वस्तुश्रों के चणिक होने पर 
कोई भी क्रिया फल उत्पन्न करने के किये दूसरे क्षण में विद्यमान नहीं 
रहेगी । फल की उत्पत्ति के छिये क्रिया का दुधरे क्षण में रहना निवाम्त 
आवश्यक है परन्तु बोढ़ों के भनुसार क्रिया तो क्षुणिक है । इसलिए वह्द 

१ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोपत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । 
_्ञज० यु० ९२१६ 


जज तत+++ “कल भय “५/ “55 
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अपने फल्त को उत्पक्ष बिना किये ही वह अतीद के गये में विक्लीन हो 
जाती है। इस दोष का नाम है 'कृतप्रणाश” अर्थात्‌ किये गये कम का 
नाछा । क्रिया के बिना किये हुए प्राणी को स्वयं बिना किये हुए कर्मो' 
के फल को भोगना पड़ता है! इस दोष का नाम है “अकृतकर्म भोग । 
भव-भज्ञ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है । प्राणियों का जन्म इस 
जगत्‌ में कमंफलछ के भोगने के छिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो 
चछृणिक ठहरा । जिस कार्य को उसने किया है उसके भोगने का उसे 
अवसर ही नहीं मिलेगा । फलछत: उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के छिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
जान पढ़ता । अतः क्षुणिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग दोने 
का ही प्रसंग उपस्थित होगा । मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे गहरा धक्का 
पहुँचता है । डुद्धधर्म मोक्ष-प्राप्ति के लिये अष्टाज्ञिक मार्ग का विधान 
करता है । परन्तु कमंफल के च्णिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति द्वी सुतर्रा 


संभव है। तब निर्वाण की प्राप्ति के लिये मार्ग के उपदेश करने से त्वाभ 
ही क्‍या होगा ! 


स्मखति-भंग भी च्ुणिकवाद के निराकरण के लिये एक प्रवत्न व्यावहारिक 
प्रमाण है । छोगों के अनुभव से हम जानते हैं कि स्मरण करने वाला तथा 
अनुभव करने वाछा एक ही व्यक्ति होना चाहिए । पदार्थ का स्मरण वही 
स्मृति की करता है जिसने उसका अनुभव किया है। मथुरा के पेढ़ा खाने 
के स्वाद्‌ का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी 
उसका भारवाद छिया हो। परन्तु क्षणिकवाद के मानने 
पर यह व्यवस्था ठीक नहीं जमती । क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण 
करनेवाका देवदत्त अद्यतनकालिक ( झाज के साथ ) संबंध रखता दें 
और करू उसका अनुभव करनेवाछा देवदत्त पूवे दिन कालिक संबंध 
रखता है। देवदत ने कछ अनुभव किया और आज़ वह उसका स्मरण 
करता है। द्णिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाले तथा स्मरण 


अव्यवस्था 
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करनेवाले देवदत्त में एकता सिद्ध नहीं हुईं। जिस देवद॒त्त ने भनुभव 
किया वह तो अतीत के गभ में विद्ञोन हो गया और जो देवदत्त उसका 
स्मरण कर रहा है वह वर्तमान काल में विद्यमान दे। दोनों की मिश्नता 
स्पप्ट है। ऐसी दुशा में स्मृति जैसे छोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की 
व्यवस्था ही नहीं की जा सकती । अतः छौकिक तथा शास्त्रीय. उभय 
इृष्टियों से च्णिकवाद तक की कसोटी पर खरा नहीं उतरता१ । 
क्षणिकवाद के अज्ञीकार करने से धार्मिक विषयों में भुयसी भनवस्था 
फैल छायेगी, इस बात का स्पष्ट प्रतिपाइन जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमञ्नरो में 
बड़े हो खुभते घाब्दों में किया है। उनका कहना है कि जब फल भोगने 
के लिये भात्मा ही नहीं है तो स्वग की प्राप्ति के लिये चेत्य की पूजा 
करने से क्या ज्ञाभ ? जब संस्कार ज्ञणिक हैं तो अ्रमेक वर्षों तक रहने 
वाले तथा युग-थुग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने को क्या आवश्यकता 
है। जब सब कुछ शून्य है तब गुरु को द्तिणा देने का उपदेश देने से 
क्या लाभ सच तो यह है कि बौद्धों का चरिश्न अध्यन्त भद््‌भुत है तथा 
यह दब्म की पराकाष्ठा है--- 
“नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्याचनं; 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभतश्रेते विहाराः कृताः। 
सर्व॑ शुन्यमिद॑ बसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते; 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्मस्य भूमिः परा ॥” 
-न्यायमझ्जरी पृ० ३९ 
१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रहने पर हेमचन्द्र ने क्षणिक- 
बाद को मानने वाले बौ& को ठीक ही 'महासाहसिक' कहा है। 
कृतप्रणाशाकृतकर्ममो गभवप्रमोक्ष स्मृतिभद्जदोषान, । 
उपेक्यय साज्षात्‌ क्षणमद्भमिच्छन अहो महासाह॒तिकः परस्ते ॥ 
अयोगब्यवच्छेदकारिका! श्लोक १८ । 


2555! चार | 


योगाचार 
। स्शननडाक््दन्द्न्दुमुू 
विज्ञानवाद 
“चित्त प्रवतंते चित्त चित्तमेव विमुच्यते । 
चित्त हि जायते नान्यश्वचित्तमेव निरुध्यते ॥” 
छंकावतारसूत्र गाथा १४५ | 


सप्तदश परिच्छेद 
विज्ञानवाद के आचाये 


योगाचार मत बोहूदर्शन के विहि्नास का एक महत्पपूर्ण अंग समरस। 
लाता है । इसको दाशनिक दृष्टि शुद्ध-प्रत्पप्रवाद ( आइडियब्रोज॒म ) को 
समर है। आध्यात्मिक श्विद्धान्त के कारण यह विज्ञानवाद 
कहलाता है ओर घामिक तथा व्यावद्वारिक दृष्टि से इसका 

माम “योगाचार” है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचार की उत्पत्ति 
माध्यमिकों के प्रतिवाद स्वरूप में हुईं । माध्यमिक छोग जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों को शून्य मानते हें | इसी के प्रतियाद में इस सम्प्रदाय की डस्पत्ति 
हुईं । इध सम्प्रदाय का कहना है कि जिस बुद्धि के द्वारा जगत्‌ के पदार्थ 
अ्रस्॒त्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बद्धि को तो सत्य मानना ही 
पड़ेगा । इसीकछिए यह सम्प्रदाय विशान” ( चित्त, सन, बुद्धि ) को 
पुकमात्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्मदाय की छुत्रह्लाया में बोढ- 
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न्याय का जन्म हुआ । इस मत के अनुयायी भिक्षुभों ने बोदु-न्याय का 
खूब ही अनुशीकन किया। इसके बड़े-बड़े अचाय लोगों ने विशान को 
ही परमाथ सिद्ध करने के लिए बढ़ी ही उच्चकोटि की झाध्याष्मिक 
पुस्तकें छिखीं । ये पुस्तकें भारत के बाहर चीनदेश में खूब फेल्नी भौर 
वहाँ की जआाध्यात्मिक जिन्ता को खूब अग्रसर किया। इसी योगाचार 
मत का पहले इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा और इसके अतन्तर 
दाशेनिक घिद्धान्त का वर्णन होगा । 


१-मेन्रेयनाथ--विशानवाद को सुदृढ़ दाश॑निक प्रतिष्ठा देने वाले 
भार्य भप्तंग को कौन नहीं जानता ? इनके ऐस। उच्चक्रोटि का विद्वान बौरू 
दर्शन के इतिहास में विरछा ही होगा । भव तक विद्वानों की यही धारणा 
रही है कि भाय असंग ही विशानवाद के संस्थापक थे । परन्तु भाजकत् 
के नवीन भनुसंघान ने इस घारण। को आन्‍्त प्रमाणित कर दिया है । 
बोदों की परम्परा से पता चलता है कि तुबित रवगं में भविष्य बुद्ध 
मैन्नेय की कृपा से अलंग को भनेऊक ग्रन्थों को स्फूर्ति प्राप्त हुई। इस 
परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतीत द्वोता है। मैत्रेय या मेश्रेयनाथ 
स्वयं ऐतिहासिक ब्यक्ति थे, जिन्होंने योगाचार की स्थापना की और 
असंग को हस्त मत की दीक्षा दी। अतः मैत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्टापक मानना न्याय संगत प्रतीत होता है । 


थाय॑ मंत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की । परस्तु दुःख 
है कि एक, दो ग्रन्थों को छोड़कर इनके ग्रन्थों का परिचय मु संस्कृत 
में न मिलकर तिब्वतीय और चीनी भनुवादों से ही मित्रता है। भोट- 
देशीय विद्वान वुस्तोन ने अपने ““बोद्धधर्म के इतिहास” में इनके नाम 
से पाँच ग्रन्थों का डढलेख किया है । 


(१ )--महायान सूतन्रालंकार--स्ात परिष्छेदों में ( कारिका 
आग केवक ) । 
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(२)-- धरंधमंता विभंग-- ) मु संस्कृत में अनुपरूब्ध; 
(३)--महायान-उत्तर-तन्त्र- | तिब्बती अनुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभंग या भरध्यान्त विभाग । 
यह ग्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या भाचाय 

वसुबन्धु ने की । इस भाष्य की टीका वसुवन्धु के प्रमुख शिष्य भ्राचाये 

स्थिरमति ने की । सोभारय से कुछ कारिकायें मु संस्कृत में भी उप- 
छड्घ हुईं है३ ।-- 

(४ ) अभिसमयालंकारकारिका--इस गन्‍न्थ का पूरा नाम 
्अभिसमयालंकारप्रशापारमिताउपदेशशास्त्र! है । इस ग्रन्य का विषय 
है प्रशापारमिता का वर्णन प्रर्थात उस मार्ग का वर्णन जिसके 
द्वारा खुद्ध निर्वाण को प्राप्ति करते हैं । निर्वाण के सिद्धान्त के प्रतिपादन 
में यह ग्रन्थ भद्वितीय माना जाता है। इस गअन्थ में आाठ परिच्छेद 
है जिसमें ७० विषयों का वर्णन है। इस ग्रन्थ की महत्ता का परिचय 
इसी बात से लग सकता है कि इसकी संस्क्ृत तथा तिब्बतीय भाषा 
में छिखी गई २१ टीकायें उपलब्ध हैं । कारिकाओं के अत्यन्त संक्षिछ् 
डोने के कारण से यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन है। संस्कृत में लिखी गई 
इस अन्य की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं ( ५ ) भाय॑ विम्नुक्तसेन-- जो वसुबन्धु 
के साक्ात्‌ शिष्य थे--की लिखी हुई टीका । (२) भदन्त विमुक्ति- 
सेन--ये भाये विमुक्तसेन के शिष्य थे ( ६ वीं शताब्दी )। (४) 
भाचाये हरिभट्र ( नवमी-शताब्दी ) इनकी टीका का नाम है अभि- 
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१ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्बतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर विधुशेखर भद्दाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता ओरियन्टल 
सीरीज़ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है। इस ग्रन्थ का पूरा अनुवाद 
डा० चेरवास्की ने अंग्रेजी में किया है-- बिब्लोष्थिका बुद्धिका नं० ३० 
केनिनग्राड ( रूस ) १९३६ । 
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समयालंकारालोक' । तिव्बतीय परम्परा के अ्नुस्तार भार्य विमुक्त- 
सेन ओर हरभद्र पारमिता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता और विवेचक माने 
जाते हैं।। सौभाग्यवश यह भाऊछोक मूछ संस्क्ृत में उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी हुआ देर । यह ग्रन्थ 'अभिसमयालंकार! पर टोका होने के 
अतिरिक्त 'अष्टसाहस़रिका प्रज्ञापारमिता? पर भी टीका है। तिब्बत में 
इस ग्रन्थका गाढ़ अध्ययन तथा अनुशीलन भाज भी होता दै। 
योगाचार के धार्मिक रहस्यवाद की ज्ञानकारी के लिए यह ग्रन्थ नितान्त 
उपादेय दे । डा० तुशी को भाय॑ विमुक्तसेन की ब्याख्या का कतिपय 
अंश भी प्राप्त हुआ है । 
२ आय असंग-- 

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रप्तिद्द आचाय आये असंग 
मेत्रेयनाथ के शिष्य थे । इस शिष्य ने अपने ग्रन्थों से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त 
कर छी कि विद्वानों ने भी इनके गुरु के भ्रस्तित्व को भुज्ना दिया। 
इनका व्यापक पाण्डित्य तथा श्रछ्लोकिक व्यक्तित्व हनके ग्रन्थों में सवेत्र 
परिलद्धित होता है । ६नका पूरा नाम बसुबन्धु असंग! था। ये 
आचाय वसुबन्धु के ज्येष्ठ आता थे। भम्नाट समुद्रगुप्त के समय 
(४ थीं शताब्दी ) में इनका आविर्भाव हुआ था। विज्ञानवाद की 
प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्रभ्ुत्व के प्रधान कारण आरय॑ असंग दी थे। अपने 
अनुज वसुबन्धु को वभाषिक मत से दृटा कर योगाचार मत में दीछित 








१ इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल संस्करण “बिब्लोथिका बुद्धिका' न॑० 
२३ (१६२६) में डा० चेरवास्‍्की के सम्पादकत्व में निकला है तथा इसकी 
समीक्षा डा० ग्बेरमिलर ने “७॥ए॥93 ० ॥७४॥5978ए9|8॥7879 
० ४४४४८ए०१ नाम से निकाला है | द्रष्टब्य--कलकत्ता ओरियन्टल 
सीरीज नं० २७ 

२ गा० ओ० सी» में डा० तुशी के सम्पादकत्व में प्रकाशित । 
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करने का सारा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनके प्रन्थों का विशेष पता 
बोनी भाषा में किये गये अनुवादों से ही चलता है । 

( १ ) महायान सम्परिप्रह--हस ग्रन्थ में महायान के सिद्धान्त 
संक्षेप रूप से वर्णित हैं। यह ग्रन्थ मुल संस्कृत में नहों मित्नता 
परन्तु इसके तीन चोनी भनुवाद उपछब्ध हैं ।--( १) बुद्धशान्तकृत--- 
७५३१ ई० ( २) परमाथ--१५६३ ई० ( ३ ) होन्साहु कृत---६७० ई० । 
इस अन्ध की दो टीकार्भों का पता नछता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
झाचाय॑ वधुबन्धु की थी जिप्तके तीन अनुवाद चीनी आाषा में 
शपलब्घ हें१ | 

( र्‌ ) प्रकरण आयेवाचा +योगाचार के व्यावहारिक तथा नेतिक 
रूप की व्याख्या | हूं न्‍्साक् ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद एगारदह 
परिच्छेदों में किया है । 

(३)योगाचार भूमिशासत्र-यह प्रन्थ बड़ा विशाककाय है जिसमें 
योगाचार के साधनमार्ग का प्रामाणिक विस्तृत वर्णन है। विज्ञानवाद 
को “योगाचार' के नाम से पुकारने का कारण यही ग्रन्थ है। इसका 
केवछ पुक छोटा अंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
बिराट्‌ ग्रन्थ संस्कृत में राहुल सास्क्ृ॒स्यायन के प्रयत्न से उपछब्ध हो गया 
है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भूमि' है। ग्रन्थ के १७ भृमियों के 
नाम ये हैं--( १ ) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूमि, (३) खवितके- 
सविचारा भूमि, (४ ) अवितक विचार मात्रा भूमि (५) भवितक- 
अविचारा भूमि, ( ९ ) समादिता भुमि ( ७ ) भसमाहिता भूमि, (८ ) 
सचित्तका भूमि, (९ ) अवित्तका भूमि, (१०) श्रतमयी भुमि, ( ११ ) 
चिन्तामयी भूमि, ( १२ ) भावनासयी भूमि, ( १३) श्रावक भूमि 


१ इस ग्रन्थ के विशेष विवरण के लिये देखिये-- 
ए, , प्रागराा]--ठवांधा [॥टाक्वॉपाट .. एश्आात३ धातवें 
[6 फेशा ६०४5 7, 228 29, 
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( १४ ) प्रत्येकजु छ भूमि, ( १५ ) बोघिसत््वभुमि ( १६ ) सोपधिका 
भूमि तया ( १७ ) निरुपधिका भूमि । इस ग्रन्थ में विज्ञानवाद के 
सिद्धान्तों का विशद्‌ विवेचन है । 

(४ ) मद्दायान घसुत्रांकार--असंग का यह अन्ध दबिद्वानों में 
विशेष अपिद्ध है। मृछ संस्कृत में इसका प्रकाशन भी बहुत पहिले 
हुआ था। इसमें २५ अधिकार (परिच्छेद) हैं । कारिका मैश्न यनाथ की है 
परन्तु व्याख्या अपंग की । विज्ञानवाद का यह नितान्त मौलिक ग्रन्थ 
है जिसमें महायान--सूश्रों का सार अंश संकलित किया गया दवै २ । 

३ भाचाये वसुबन्धु-- 

वसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा चुका है। जीवन के भन्तिम 
काल में अपने जेछ अ्राता आय असंग के संसर् में आकर इन्होंने योगा- 
च।र मत को गअ्रद्नण कर लिया था। सुनते हैं कि अपने पूर्व जीवन में 
लिखित मद्दायान की निनदा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्छानि हुईं कि ये 
झपनो जीभ को काटने पर तुछ गये थे परन्तु आये असंग के समझाने पर 
इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार उठाया झोर पाण्डित्य 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना कर विज्ञानवाद के भण्डार को भर दिया । इनके 
महायान संबंधी भ्रन्‍्थ ये हैं--- 

( $ )--सहूमे पुणयडरीक की टोका--५०८ ईं० से केकर ९४७ ई० 
के बीच चीनी भाषा में भनूदित । 

(२ )--मद्दापरिनिर्षाणसूत्र की टीका--चोनी अलुवाद ही डप- 
छब्ध है । 


$ ग्रन्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए. द्रष्टव्य-- राहुल--दर्शन 
“दिग्दशैन, प्‌ृ० ७०५-७१४ 

२ डा०» सिल्वाँ लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 
फ्रेंच में श्रन वादित । 
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(६ )--चच्रस्छ्ेदिकाप्रशापारमिता की दीका--इसका अनुवाद 
इं८६ ई० से ९३४ के बीच चीनी भाषा में भनुवादित। 

. (४ )--विक्षप्ति मान्नरतासिदि--यह विजश्ञानवाद की सर्वश्रेष्ठ दाष्ानिक 
व्याख्या है । हसके दो पाठ ( 7२८०८॥»०॥ ) उपलब्ध हैं ( $ ) विशिका 
(२) ब्रिशिका । विंशिका में २० कारिकायें हें जिसके ऊपर वसुवन्धु 
ने स्वयं भाष्य छिखा है। त्रिंशिका में तीस कारिकायें हैं जिसके ऊपर 
हनके शिष्य स्थिरमति ने भाष्य छिखा है१ । “विशप्तिमानश्नतासिद्धि! का 
चीनी भाषा में अनुवाद ह न्साज्ञ ने किया था जो भाज् भी उपक्षब्ध है। 
राहुल सोकृ त्यायन ने इस ग्रन्थ के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से 
संस्कृत में किया है२ । 

४ आचाये स्थिरमति-- 

आाचाय स्थिरमति वसुबन्धु के शिष्य है। उनके चारों शिष्यों 
में आप ही उनके पद्द शिष्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने गुरु 
के भप्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण ब्याख्या लिखी हैं। इस प्रकार थाचाय॑ 
वसुबन्धु के गूढ़ अभिप्रायों को समन्नाने के लिए स्थिरमति ने 
व्याख्या रचकरभादुझ्य शिष्य का ज्वल्न्त उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
आप चोथी शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे। इनके निम्नछिखित 
अन्धों का पता चढता है जिनका अनुवाद तिब्बदीय भाषा में भाज 
भी उपत्ब्ध है :--- 

(१) काइ्यपपरिवत टीका--तिव्बवीय अनुवाद के साथ 
इसका चोनी अनुबाद भी मिलता है । 


33-39. मैन +क 3०83५. ?प--फीनन-म+नमाकानक-पककककन न... पैन-मनन-- हकलककननकम+ हथलफ-पाा+ अमन टनारीनन--क्‍-4-+ “220%4०-+०९-००कानजाककलन+मनन- 3-33... 3७०*९५०+१९००७७३५ ५ ०७---सकाननन+--+- कक कान -न-न ++० ढ७+-3०५ >> करकि+>-न ००० 
- 





१ इस प्रन्थ का मल संस्कृत संस्करण ड7० सिलवन लेवी ने पेरिस 
( १६२५४ ) से निकाला है जिसमें विशिका तथा पिशिका पर लिखे 
आष्य भी सम्मिलित हैं । 

२ [0णाशे एण छउक्काक्न 6 0७क्‍58. रिछ९काणा 50067. 
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(२ ) सूत्रालंकारवृत्ति भाष्य--यद ग्रन्थ वसुबन्धु की सूत्रालंकार 
चृत्ति की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रन्थ को घिर्वन छेवी ने सम्पादित 
कर ५ काशित किया है । 

(३) त्रिशिका भाष्य--वसुबन्धु को 'त्रिशिका! के ऊपर यह 
शक महरबपूर्ण भाष्य है। इस ग्रन्थ के मु संस्कृत को सिर्वन छेषी ने 
नेपाज्न से खोन निक्राछा है. तथा फ्रेन्चभाषा में अनुवाद करके प्रका- 
शित किया है । 


(४ ) पद्चस्कन्धप्रकरण वेभाष्य । 

(४ ) अभिधमकोष भाष्यवृत्ति--यह प्रन्थ वसुवनन्‍्धु के अभि- 
चमकोश के भाष्य के ऊपर टीका है । इसका संस्कृत मूल नहों मिझुता 
परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसक अनुवाद भाज भी उपछब्ध है । 

(६) मूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति--कह्दा जाता है कि यह्द 
आचाय नागाजुन के प्रत्िद्ध ग्रन्थ की टीका है । 

(७ ) मध्यान्तविभागसूत्र भाष्यटो का --भाचर्य मैत्रेय ने 'सध्या- 
न्तविभाग” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ छिखा था । उसी पर वसुबन्धु ने भपना 
भाष्य क्लिखा । इस अन्थ में योगाचार के मूल्न सिद्धान्तों का विस्तृत 
स्पष्टीकरण है। हसी भाष्य के ऊपर स्थिर्मति ने यह टीका बनाई दे 
जो उनके सब ग्रन्थों से अधिक मद्दर्वपूर्ण मानी जाती दै। योगाचार 
के गृढ़ सिद्धान्तों को समफने के द्विए यह टीका नितान्त उपयोगी दे१ । 


१ इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधु शेखर 
भद्टाचार्य तथा डा० तुशी ने तिब्बतीय अनुवाद से, इस ग्रन्थ का 
संस्कृतमें पुननिमाण किया है जिसका प्रथम भाग कलकता ओरियन्टल 
सीरीज (नं २४) में छपा है। इस पूरे ग्रन्थ का श्रनुवाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है। द्रष्टब्य बी० बु० भाग ३०, मास्को १९३६। यह 
अनुबाद इस कठिन अन्थ को सम्कने के छिए नितानत उपयोगी है । 


२७२ बोद-दर्शन 


४ दिडानाग-- इनका जन्म कांची के पास सलिहदबम्. नामक 
ग्राम में, एक ब्राह्मण के घर हुआ था। आपके “नागदत्त”' नामक 
प्रथम गुरु वात्सोपुन्नीय मत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको 
बोद्धधम में दीक्षित किया, इ सके पश्चात्‌ आप आचाय॑े चसुबन्धु के शिव्य 
हुए। निमंत्रण पाकर आप नालन्दा महाविहार में गए जहाँ पर आपने 
सुदुर्जय नामक ब्ाद्याग ताकिंक को शास्त्रार्थ में दराया। शास्त्रार्थ करने 
के छिए भाप उड़ीसा भोर महाराष्ट्‌ में श्रमण किया करते थे । भाप 
अधिकतर डड़ीसा में रहा करते थे। आप तंत्र-मंत्रों के भी विशेष ज्ञाता 
थे। तिव्बतीय ऐतिहासिक छामा तारानाथ ने इनके विषय में लिखा है 
कि एक बार छड़ीसा के राजा के अर्थ-सचिव भद्धपालित--जिसे दिलक- 
नाग में बीद्ध धमं में दीक्षित किया था-के उद्यान में हरीतकी वृक्त 
को एक शाखा के बिछकुछ सूख जाने पर दिडनाग ने मंत्र द्वारा उसे सात 
ही दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर दिया। इस प्रकार बौद्धधम में 
सारी शक्तियों को छगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की । 
अन्त में ये उड़ीसा के एक जंगछ में निर्वाण-पद में छीन हो गए । 
ये वसुबन्धु के पद्द शिष्यों में से थे, अतः इनका समय ईसा 
की चतुर्थ शताब्दी का उत्तराघ तथा पाँचवी शताव्दी का पूर्वार्च 
(३४९ ईइं०-४२३ ई० ) है । 

(१ ) प्रमाण समुच्चय--हनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह 
संस्कृत में अनुष्टुप छन्दों में लिखा गया था । परन्तु बड़े दुःख की बात दे 
कि इसका संस्कृत मुज्न उपछब्ध नहीं है। हेमवर्मा नामक एक भारतीय 
पण्डित ने एक तिव्यतीय विद्वान के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिव्वतीय 
भाषा में अनुवाद किया था । इस अन्थ में ६ परिच्छेद हैं जिनमें न्‍्याय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धाग्तों का विशद्‌ प्रतिपादन है। इनका विषद-क्रम 
यो हैं-- ( १ ) प्रत्यक्ष ८ २ ) स्वार्थानुमान ( ३ ) परार्थानुमान (9 » 
देतुइषशटान्त ( € ) भअपोह ( ६ ) जाति । 
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(२ ) प्रमाण खमुश्चयवृत्ति--यह् पहले अन्थ की व्याख्या है। 
इसका संस्कृत मल नहीं मिक्तता। परन्तु तिव्वतीय अनुवाद उपलब्ध है । 

(४३ ) न्‍्याय-प्रवेश---भाचाये द्डिनाग का यही ५क ग्रन्थ है जो 
मर संस्कृत में उपत्वग्ध हुआ है । इस पन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में 
विद्वानों में बड़ा मतभेद है । कुछ कोग इसे दिदनाग के शिष्य “शंकर- 
स्वामी” की रचना बतल्ाते हैं। परन्तु वास्तव में यह दिद्नाग की ही 
कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है १ | 

(४ ) देतुचक्रहम रू--इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'देतुचक्रनि्णंय? 
है। इसमें नव प्रकार के देतुओं का संतक्तिप्त वर्णन है। अब तक इस 
ग्रन्थ का तिवब्वतीय अनुवाद हो मिकता था परन्तु दुर्गांचरण चटर्जी ने 
इस अन्थ का संस्कृत में पुनर्निमाण किया है | इसके देखने से पता 
छगता है कि 'जद्दोर! नाभक स्थान के 'बोधिसरव” नामक किप्ती विद्वान ने 
भिक्ठु धर्माशोक की सद्दायता से तिव्बतीय भाषा में इसका अनुवाद 
किया था । 

(५) प्रमाणशाल्लन्यायप्रवेश-- इसके अनुवाद तिब्बतीय 
तथा चीनी भाषा में मिछते हैं। (६) आउम्बन परीक्षा ( ७ ) 
आलूम्बनपरीक्षाबृत्ति--यह भाष्म्वन परीक्षा की टोका है। (८१ 
त्रिकाल परीक्षा-- इसके संस्कृत मूछ का पता नहीं है परन्तु तिब्बतीय 
भाषा में इसका अनुवाद मिछता है। (९) ममंप्रदीपवृत्ति--यह 
दिखलाग के गुरु आचाये वसुबन्धु के अभिधर्म कोश” की टीका है । 
संस्कृत मूछ का पता नहीं हें । तिब्बतीय अनुवाद मिख्ता है । 


१ यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़ (सं श्े८ ) में प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन आचार्य ए« बी० ध्रुव ने किया है। इस ग्रन्थ 
का तिब्बतीय भाषा में भी श्रनुवाद मिलता है तथा गायकवाढ़ सीरीज्ञ 


नं० ३९ में छुपा है । 
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बोद् न्याय को सुथ्यवस्थित करने में दिखनाग का बढ़ा हाथ दे । 
इनके पहिले गोतम तथा वात्स्यायन ने परार्थानुमान के किये पश्ञावपत्र 
याक्य का वणन किया था । परन्तु इस सत का खबढन करझे दिकताग 
ने यह दिखलांया है कि तीन हो अवयवों से काम चर सदृता है । 
प्रयक्ष अनुमान के जो छद्ण गौतम तथा वात्स्यायव ने दिये थे ठवका 
खयढन दिख्नाग ने इसने अभिनिवेश के साथ किया है कि ब्राइज 
दाहनिक उथ्योतकर को दिछुनाग के सिद्धान्तों का खयडइन करने के जिये 
वज्वायवार्तिह्! जैसे प्रोढ़ ग्रन्थ को रचना करनो पढ़ो | मोर्मात क- 
मूधैर्य कुमारिक भट्ट ने भी दिखताग को उक्तियाँ का बड़े विध्तार के 
साथ 'इलोऊ वार्तिक्र' में खग्दन डिप्रा है। आद्ग दाशनिन्ठों के द्वारा 
किये गये इस प्रचणढड आक्रमण को देखरूर हम्त इनकी अलोकिफक 
महत्ता को भलोभाँति समझ सकते हैं । दिक नाग बौद्ध न्याय के विद्धान्‌ 
प्रतिष्ठापक हैं जिन्होंने विशानवाद के समर्थन के किये अभिनव विद्वास्तों 
को उद्धाचना कर बोद्ध न्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया । 
( ६ ) शंकर स्वामो-- 

चीन वेशीय अस्यों सेपता चढछता है कि शंकर स्वाप्तों दिर नाग 
के शिष्य थे । ढा० विद्याभूषण उन्हें दृद्धिन भारत का निशातोी बत- 
जाते हें। चीनी श्रिविटक्त के भनुधार शंकर स्वामी ने हेतुविद्यास्थात्र - 
प्रवेशशास्त्र' या “न्यायप्रवे शतऊत्ञास्था नामक बोद स्थाय-प्रस्थ वतन 
था जिपका चीनी भाषा में अनुवाद हेमसांग ने ६४७ ई० में किया 
था। इस विषय में विद्वनों में बढ़ा मतमेर दे रि यह ग्रर्थ दिखलाग- 
रचित स्याय-प्रवेश से भिन्न है या नहीं। डा० कीयथ तथा डा० तुशो 
क्यायप्रवेश” को दिखलाग को रचना न मानकर शंकर स्वामी को रचना 
मानते हैं। 
(७ ) धर्मपाल--- 

घमपाक काझ्यो ( झान्पदेश ) के रहने बाऊे थे । ये उस देश के थुर 
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बड़े मंत्री के जेठे पुत्र थे। छड़कपन से ही ये बढ़े चतुर थे। एक बार 
रुस देश के राजा ओर रानी ह नसे धतने प्रसन्न हुए कि उन छोगों ने इन्हें 
एक बहुत बड़े भोज में भामंत्रित किया | उप्तो दिन सायकाक्ष को इनका 
हृदय सांसारिक विषयों से इतना उद्विग्न हुआ कि इन्होंने बोद-भिश्लु 
का वस्त्र धारणा कर संसारको छोड़ दिया | ये बढ़े उत्साह के साथ विद्या 
ध्यन में छग गये ओर अपने समय के गंभीर विद्वान बन गए । 
दछिण से ये नारुतदा में आए और यहीं पर नाछन्दा महाविहार के 
कुल्ल पति के पद पर प्रतिष्ठित हुए। हु नसांग के गुरु शीखमद्र धमंपाक 
के शिष्य थे। जब यह विद्वान चीनी यात्री नोछन्दा में बोदू दशन का 
अध्ययन कर रहा था उस समय घमपाक ही वहाँ के अध्यक्ष थे | योगा- 
चार मत के उल्कृष्ट भायायों में उनकी गणना की जाती थी। 
माध्यमिक मत के व्याय्याकार चन्द्रकोति इन्हीं के शिध्यों में से थे । 

इनके अन्‍न्थ--( १ ) भझ्रालम्यन-प्रस्ययध्यान-शास्त्र-ब्याए्या (२) 
विशप्तिमाश्नतासिद्धिव्याउ्या ( ३ ) शतशास्त्रब्याख्या--यह  प्रन्थ 
माध्यमिक आचाय॑ आयंदेव के शतशास्त्र की उत्कृष्ट व्याष्या है। 
इसका अनुवाद ह्व नसांग ने चीनी भाषा में ६७२ हई० किया था। यह 
विचित्र सी वात है कि हेनर्साग ने योगाचर मत के ही ग्रन्थों का अजु- 
याद्‌ किया । केवल्न यही ग्रन्थ ऐसा है जो माध्यमिक मत से सम्बस्ध 
रखत। है । 
(८ ) धम्ंकीति-- 

घरंकोति अपने समय के ही तकनिष्णात दाशंनिक न थे प्रत्युत 
उनकी विमल कीरतिपताका भारत के दाइनिक गगन में सदा ही फहराती 

रहेगी । इनकी अभछोकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपत्षी दाशनिकों ने 
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भी? मुक्तकयठ से की है। जयन्त भट्ट (१००० ईं० ) ने न्यायमंअरी 
में, धमंकीति के सिद्धान्तों का हीदण भाज्नोचक होने पर भी, इनको 
सुनिपुणबुद्धि तथा इनके प्रयत्न को 'जगद्मिभवधीर” माना है । 

इनका जन्म चोछदेश के 'तिरुमलई” नामक ग्राम में एक ब्राह्मण 
कुछ में हुआ था । तिब्यतीय परम्परा के अनुसार ६ नके पिता का नाम 
पपोरूनन्‍्द' था। ये कुमारिलमद्ट के भागिनेय ( भानजा ) बतलाये जाते 
हैं। परन्तु इस बात के सत्य होने में बहुत कुछ सन्देह है । धर्मकीर्ति ने 
कुमारिल के सिद्धान्त का खण्डन तथा कुमारिछ ने धर्मकीर्ति के पघिद्धान्तों 
का सयडन किया है। धससे जान पढ़ता है कि दोनों समकालीन ये । 
भमंकीति की प्रतिभा बड़ी विरक्षण थी। ब्राह्मण-दशंनों का अध्ययन 
करने के किए इन्हंने कुमारिझ के घर सेवक का पद ग्रहण किया, ऐसा 
सुना ल्लाता है। नाछन्दा के पीठस्थविर धर्मपाछ के शिष्य बन कर ये 
भिन्तुसंघ में प्रविष्ट हुए । दिड़नाग की शिष्य परम्परा के भाचाये ईश्वरसेन 
से इन्होंने बोदन्याय का अध्ययन किया । चीनी यात्री इत्सिज्ञ ने अपने 
ग्रन्थ में धमंकीति का उक्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० 
से पूवे ये भ्वश्य वर्तमान थे । धघर्मपाछ के शिष्य शीलभद्ग नाल्‍नदा के 
डस समय प्रधान भआाचाय॑ थे जब होनसाड़ वहाँ अश्रध्ययन के ढिये 
झाया था । धमंकीति का समय धर्मंपराछ के शिष्य होने से ६२५ ई० के 
आसपास प्रतीत द्वोता है। 


प्रन्थ--घर्मकीति के ग्रन्थ बौद्ध प्रमाण-ब्वास्त्र पर हैं। इनकी संख्या 


१ इति सुनिपुणबुद्धिल्क्षणं वक्तुकामः, 
पदयुगलमपीद॑ निर्ममे नानवद्यम्‌ | 
भवतु मतिमहिम्नः चेष्टितं दृष्टिमेतत्‌ ; 
जगदमिभवधीरं श्रीमतो धर्मकीतेंः ॥ 
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नव है जिनमें सात मूल ग्रन्थ है और दो अपने ही प्रन्थों पर इन्हीं 
की छिखी हुई वृत्तियाँ है । 

(१) प्रमाणवार्तिक--इ्स अन्य का परिसाण छगभग १३६०० 
श्कोक है। घमंकीति का यही सर्वश्रेष्ठ अन्थ है जिसमें बौद्ध न्याय का 
परिष्कृत रूप विद्वानों के सामने आता है। यह ग्रन्थ-ररम अब तक 
मूत्त संस्कृत में भाप्राप्त था परन्तु राहुल सॉस्कृत्यायन ने बड़े परिश्रम से 
तिब्बत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया है। इसके 
ऊपर ग्रन्थकार ने स्वयं अपनी टीका छिखी थी । इसके अतिरिक्त दस 
भोर टीकायें तिब्बतीय भाषा तथा संस्कृत में मिलती हैं । जिसमें केवल 
मनोरथनन्दी की वृत्ति ही श्रब तक प्रकाशित हुई है। इस ग्रन्थ में 
चार परिच्छेद हैं। पहिले में स्वार्थानुमान, दूसरे में प्रमाणसिद्धि, 
तीसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण भौर चौथे में परार्थानुमान का वर्ण न है । 


(२ ) प्रमाण विनिश्वय--इ सका गअन्थ परिमाण १३४० इछोक 
है। यह मल संस्कृत में उपलब्ध नहीं है | 


(३) न्यायबिन्दु- धमकीर्ति का यही सबसे प्रध्िद्ध ग्रन्थ है । 
बोद्‌ न्याय इसका विषय है। ग्रन्थ सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
धर्मोत्तराचायं की टीका प्रकाशित है। ह्स ग्रन्थ में तीन परिच्छेद 
हैं। पहिले परिच्छेद में प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेद्ों का 
वर्णन है । दूसरे परिष्छेद में भनुमान के दो प्रकार--स्वार्थ और परा थ्- 
का वर्णन है। साथ दी साथ हेल्वाभास का भी वर्णन है। तृतीय 
परिर्छेद में परार्थानुमान का विषय है तथा तत्सम्बद अनेक विषयों का 
विवरण है । 

(४ ) संबंध परीक्षा--यह बहुत ही छोटा ग्रन्थ है । इसके ऊपर 
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धमंकीर्लि ने स्वयं धृत्ति छिली थी । जो मूर ग्रन्थ के साथ तिब्बतीय 
भनुवाद में भाज भी उपक्षब्ध है । 

(४ ) देतुविन्दु--न्याय परक यहद्द ग्रन्थ परिम्राण में न्‍्यायविन्तु से 
बढ़कर है। यह संस्कृत में उपत्नव्य है परन्तु अभीतक छुपा नहीं है । 

(६ ) बादन्याय--यद्द वाद विषयक ग्रन्थ है। 

(७) सन्तानान्तर-सिद्धि--यह छोटा ग्रन्थ है जिसमें७२ सूत्र हैं । 
इसमें ग्रन्थकार ने मन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन सनन्‍्तानें 
( सन्‍्तानान्तर ) हैं, यह सिद्ध किया है तथा अन्त में दिखकाया है कि 
किस प्रकार ये मनोविशान के सन्‍्तान दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति करते हैं । 

घधमंकीर्ति की शिष्य परम्परा बड़ी छूम्बी है जिसके अन्तभुक्त 
होने वाके पण्डितों ने बोद्धदुष्नेन का अपने ग्रन्थों की सहायता से विशेष 
प्रचार तथा प्रसार किया परन्तु स्थानाभाव से इन ग्रन्थकारों का 
परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता । 


। 


अशदश परिच्छेद 
दाशेनिक पिद्धान्त 


सौन्त्रातिक मत के पर्याज्ञोचन के अवसर पर हमने डनका दुश- 
निक दृष्टि से परिचय प्रा किया है। उनके मत में बाह्य अर्थ की सत्ता 
शान के द्वारा अनुमेय है। हमें बाह्मार्थ की प्रतीति होती 
है। अतः हमें बाह्याथं की सत्ता का अनुमान होता है । 
इसलिए शान के द्वारा ही बाह्य पदर्था क अस्तित्व का परिचय हमें 
मिद्षता है। विज्ञानवादी हस मत से एक डढग झागे बढ़ कर कहता 
है कि यदि वाह्यार्थ की सत्ता ज्ञान पर अवछम्यित है तो शान ही वास्तव 
सक्ता है। विशान या विशह्टि ही एकमाज परमार्थ है। जगत्‌ के पदार्थ 
तो बरतुतः साया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान 
न्श्पाख्य हैं। जिसे हम बाह्य पदार्थ के नाम से अभिद्वित करते हैं, 
उसका विश्लेषण करें तो वहाँ आँख से देखे गये रंग-भाकार, हाथ से 
छुए गए रुच्तता-चिक्कणता आदि गुण ही मिलते हैं, इनके ब्यतिरिक्त किसी 
वरतु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिल्वता | प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर इसमें नीछा पीक्षा रंग तथा रंबाई, चोढ़ाई, मोटाई भादि को छोड़कर 
केयर कुप--भोतिकतत्त--दिखिकछाई नहीं पढ़ता$ | बाहापदार्थ का 
ज्ञान हम कथमपि हो नहीं सकता। यदि बाह्ापदार्थ अणुरूप है, तो उसका 
शान नहीं दो सकता । यदि यह प्रचय रूप है ( अर्थात्‌ अनेक परमा- 
लुर्भों के संघात से थमा हुआ है ), तोभी उसका ज्ञान असंभव है। 
क्योंकि प्रचयरूप पदार्थों के प्रत्येक अंग-प्रस्यंग का ( भगर-बगक 
का ) एक कालिक शान सस्मच नहों हो सकता। ऐसी दशा में हम 
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बाह्याथ की सत्ता किप्त प्रकार मान सकते हैं ? सता कंबल एक ही 
पदार्थ की है मौर वह पदांथ विज्ञान है । 

बाह्यपदार्थो', के भाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते । 
प्रतिदिन का जीवन हमें वसद्धाता है कि अनुभव का हम कथमपि 
प्रतिषिध नहीं कर सकते । “हम जानते हैं! इस घटना का तिरस्कार 
कोई भो नहीं कर सकता। अतः शान है--यही वाघ्तव सत्ता है। 
विज्ञानवादी विशुद्ध प्रत्ययववादी है। डसकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ 
नितरां असिद्ध हे, विशान वाह्ापदा्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ हैं। 
विज्ञान अपनी पत्ता के क्षिपए कोई अवकम्बन महीं चाहता । वह 
झवलस्स्यन के बिना ही छिद हे। इसो कारण विज्ञानवादी को 
“निरालम्बन वादी” की संज्ञा प्राप्त है । ु 

माध्यमिकों का ध्यून्यवाद विज्ञानवादी को इष्टि में नितान्त देय 
सिद्धान्त है। जब हम किसी पदार्थ के विषय में सोच सकते हैं--प्रति- 
बादी के भ्रमिप्राथ को समझकर उसको युक्तियों का खण्डन करते हैँं--तव 
हमें बाध्य होकर शून्यवाद को तिद्वान्‍्जछि देनी पड़ती है। माध्यामिक 
को लत्तित कर योगाचार का कथन है कि “यदि तुम्द्वारा सर्वश्यून्यता 
का सिद्धान्त मान्य ठहराया जाय, तो छुून्य हो तुम्हारे छिए सत्यता के 
साप की कसोटी होगा । तब दूसरे वादी के साथ बाद करने का अधि- 
कार तुम्हें कपमप्ि नहीं हो सकता१ । प्रमाण के भावात्मक होने पर 
दी बाद विवाद के लिए अवकाश है। शून्य को प्रमाण मानने पर 
शास्त्राथ की कप्तौटो ही क्‍या मानी ज्ञायगी जिससे हार जीत की 
व्यवस्था की जा सकगी । ऐसी दशा में शुम किस प्रकार अबयें 
पत्च को स्थापित कर सकते हो या पर-पक्ष सें वृषण छगा सकते 


जा ना जलन, 





१ त्वयोक्तसवंशून्यात्वे प्रमाणं शुन्यमेव ते। 
शअ्रतो वादेइघिकारस्ते न परेणोपपचते ॥ 
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हो 'सावास्मक नियामक के अभाव में यद्दी दशा गले पतित होगी भतः 
इस विज्ञान को सत्ता शून्यवादियों को भी साननी ही पढ़ेगी नहीं तो पूरा 
तकशास्त्र असिद्ध हो जायेगा। झूत्यवादियों ने स्वयं अपने पञ्च की 
पुष्टि में तके तथा युक्ति का भाश्रय छिया है और इसके ल्िए रन्‍होंनें 
तक शस्त्र का विशेष ऊद्ठापोद्द किया है। परन्तु विशान के अस्तित्व को 
न मानने पर यह झून्यवादियों का पूरा उद्योग बालू की भीत के 
समान भूतरूशायी हो जायेगा | अतः विज्ञान ( “चित्त ) की ही सत्ता 
वास्तविक हे । 

इस विषय में 'लंकावतारसूत्र' का स्पष्ट कथन हें-- 

चित्त वर्तते चित्त चिक्तमेब विमुच्यते । 
चित्त हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरुध्यते ॥ 

चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त को ही बिप्तुक्ति होती है । 
चित्त को छोड़कर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती भौर न डपका नाश 
होता है। चित्त ही एकमान्र तत्व है। वसुबन्धु ने भी 'विशप्तिमाश्रता 
सिद्धि! में हसी तस्व का बढ़ा ही सार्मिक्त विवेचन प्रस्तुत किया है । 

पत्िज्ञान! के अन्य पर्याय हैं- चित्त, मन तथा विशप्तिर । किसी 
विशिष्ट क्रिया की प्रधानता मानकर इन दशाब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन क्रिया से सम्बद्ध होने से यह “चित्तर कदृल्लाता है, मनन 
क्रिया करने से वह्दी 'मन! है तथा विषयों के ग्रद्ण करने में कारणभूल 
होने से वही “विज्ञान' पद वाच्य होता है-- 
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4 स्वपक्तस्थापनं तद्बत्‌ परपक्षस्य दृषणम्‌। 
कर्थ करोत्यत्र भवान्‌ विपरीतं वदेन्न किम ॥ 
--सर्वसिद्धान्तसंग्रह पृ० १२ 
२ चित्त मनश्च विशानं संज्ञा मैकल्पवर्जिता: 
विकल्पधर्मतां प्रास्ताः श्रावका न बिनात्मजा) ॥ लंकावतार ३।४० 
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चित्तमालयविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ | 

गद्भाति विषयान येन विज्ञान॑ हि तदुच्यते ॥ 
( लंकावतार, गाथा १०२ ) 
लंकावतार सूत्र में तथा योगाचार ग्रन्थों में चिर्र को ही एकमाश्र 
सत्ता का प्रतिपादन बड़े ही अमिनिवेश के साथ किया गया है। इस 
विश्व में जितने हेतुप्रत्यय से ज्नित संस्क्ृत पदार्थ हैं, उनका न तो 
आलम्बन है और न कोई भारछम्बन देने वाला ही है। वे निश्चित रूप 
से चित्त माश्र हैं-- चित्त के चित्र विचित्र नानाकार परिणाम हैं१। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवल 
ब्यवह्वार के छिए संशा ( प्रशप्ति सत्य ) के रूप में खड़ा किया गया 
है, वह वास्तव द्वव्य ( बृब्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वद्द पमुच स्कन्धों 
का समुदाय माना भाता है, परन्तु स्कन्ध स्वयं संज्ञा रूप हैं, द्रम्य 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होतीर । इस जगत्‌ में न वो भाव 
विधमान है, न अभाव । थित्त को छोड़कर कोई भी पदार्थ सत्‌ नहीं 
है। पश्मार्थ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, शूल्यता, 
निर्वाण, धमंधातु, सब झउसी परम तत्त्व के प्रयाँयवाची नाम हैं । 
वित ( झाल्य विज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं३ए। अतः 

योगाचार का परिनिष्ठित सत यही दै४-- 

दृश्यते न विद्यते वाह्यं चित्त चित्र हि दृश्यते । 

देहभोगप्रतिष्ठानं, चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बाहरी इश्य जगत बिदकुछ विद्यमान नहीं हे । चित्त एका- 
कार है। परन्तु वही हस जगत में विचिश्र रूपों से दीख् पढ़ता है। 
कभी वह देह के रूप में और कभी भोग ( वस्तुओं के डपभोग ) के 


१ लंकावतार ३॥२२९ २ बही ३॥।६७ 
हे लंकाबतार ३|३१ ४ वहीं ६।३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रहता है, अतः वित्त ही की वास्तव में सत्ता है। जगत 

डसी का परिणाम है । 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है१--( १ ) ग्राह्य-विषय, 
( २ ) ग्राहक--विषयी, ग्रहण करनेवाकी वस्तु की रपछब्धि के समय 
तीन पदार्थ उपस्थित इोते हैं---एक तो वह जिपका ग्रहण 

चित्त के कि 

या जाता है ( विषय, घट-पट ), दूसरा वह जो उक्त 
वस्तु का ग्रहण करता है ( विषयो, कर्ता ) और 
तीसरी वस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या अहण, 
ग्राह्य-ग्राहक-अहण अथवा शेय-ज्ञाता-ज्ञान- यह श्रिपुटी सर्वत्र विद्यमान 
रहती है । साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वस्तुओं की सत्ता है, परन्तु ये 
सीनों ही एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्‍्तविक 
न होकर कादपनिक हैं। आनन्‍न्त इष्टि वाला व्यक्ति ही अभिक्ष बुद्धि में इस 
भ्रिपुटी की कदपना कर उसे भेदवती बनाता हैर । विज्ञान का स्वरूप 
एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं। योगाचार विज्ञानाद्वेतवादी हैं। रुनकी दृष्टि 
पूरी भद्वेतवाद की है, परन्तु प्रतिभान--प्रतिभाप्तित होनेवाले पदार्थों 
की भिन्नता तथा बहुछता के कारण एकाकार बुद्धि बहुछ के समान 
प्रतीत होती है। बुद्धि में इस प्रतिभान के कारण किसी प्रकार का भेद 
डत्पन्न महीं होता३ । हस विषय में योगाचारी विद्वान्‌ प्रमदा का इष्ठाग्त 
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१ चित्तमान्न न इृश्योइस्ति, द्विधा चित्त हि दृश्यते । 
प्राह्ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम | . लंकावतार ३॥६५ 
२ अभविभागो हि बुद्धयात्मा विपर्यासितदर्शने; । 


ग्राह्मग्राइकसंवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
““>स० सि० सें० प्र० १२ 
३ ब्रुद्धिस्वरूपमेक हि वस्त्वस्ति परमार्थतः। 
प्रतिभानस्य नानात्यान्न चेकत्वं॑ बिहन्यंते ॥ 


नजर सि० सं ४।९।९ 
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रुपस्थित करते हैं । एक ही प्रमदा के शरीर को संन्‍न्यासी शव समझता है, 
कामुक कामिनी जानता है तथा कुत्ता उसे भधद्य मानता है। परन्तु वस्सु 
एक ही हैं। फेवल कदपनाओं के कारण वह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
भिन्न भिन्न प्रतीत होती है | बाढा के समान ही बुद्धि की दशा है। एक 
होने पर भी वह नाना प्रतिभाप्तित होती है। कर्ताकर्म, विषय-विषयी 
वह सब स्वयं है । 


विज्ञान के प्रभेद 


विज्ञान का स्वरूप एक अभिन्न आकार का दे परन्तु अवस्था भेद 
से वह भाठ प्रकार का माना जाता है। (१ ) चक्तुविज्ञान (२) 
श्रोश्न विशान ( ३ ) घ्राणविज्ञान ( ४ ) जिह्ना विज्ञान ( € ) काम विशान 
(६ ) मनोविज्ञान (७ ) छिष्ट मनोविजशान (८) भाकछ्य विज्ञान । 
इनमें आदिम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं जो भाछय 
विशान से ही उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विछीन हो जाते है । 
( १ )--चह्लुविश्वान 

प्रश्ृत्ति विज्ञान में चछ्ुविशान के छक्षण तथा स्वभाव का निरुपण 
असंग ने “योगाचार भूमि! में किया दे । चश्लु के घट्दारे से जो विज्ञान प्राप्त 
होता है वह चक्लुविज्ञान कहलाता है । इस विज्ञान के तीन भ्ाश्र य हैं:-- 

(१५ ) चक्षु-जो विशान के साथ साथ श्रस्तित््व में आता दे और साथ 
हो साथ विज्ञीन होता है। अतः सदा संबंद्ध होने के कारण चक्षु 'सदहभू 
आश्चय है । 

(२ ) मन-जो इस विज्ञान को सनन्‍्तति का पीछे झाश्रय बनता है । 
भतः मन समनन्‍्तर भाकश्नय है । 

( ३ ) रूप, इन्द्रिय, मन तथा सारे विश्व का बीज जिसमें सदा 
विद्यमान रहता है यह सर्वेवीजक आश्रय आकृयविशान है । इन 
तोनों आाश्च्यों में च्ु रूप ( भौतिक ) होने से रूपो भाश्रय है तथा 
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अन्य दोनों भरूपी आश्रय हैं। चक्तुरविशान को आल्वम्बन या विषय 
तीन हैं। (१) वर्ण--नीछक, पीत, ब्ारू भादि ; (२ ) संस्थान 
( भाकृति )--दस्व, दीघे, शृत्त, परिमण्डख आदि । (३) विशष्ति 
( क्रिया )--ज्से लेना, फेकना, बैठना, दौड़ना आदि। चश्षुविश्ञान 
इन्हीं विषयों को छद्वित कर उत्पन्न होता है। चत्तुविशञान के कमे छः 
प्रकार के बतलाये गये हैं। (१ ) स्वविषयावरूम्बी (२ ) स्वक्षक्षण 
(३ ) वतंमान काछ (४) एक क्षण (९ ) इष्ट या भनिष्ट फछ का 
ग्रहण ( ६ ) शुद्ध और अशुद्ध मन के विज्ञान कर्म 'के उत्थान। इसी 
प्रकार चक्षुविज्ञान के समान ही अन्य इन्द्रिय विशान के भी भाश्नय, 
आरुम्बन, कर्म भादि भिन्न-भिन्न होते हैं । 


(२) मनोविज्ञान-« 


यह छुठाँ विशान है। चित्त, मन और विज्ञान इसके स्वरूप हैं। 
सम्पूर्ण बीजों को घारण करनेवाछा जो भारूय-विज्ञान है वही चित्त है, 
मन वह है जो अविद्या, अभिमान, अपने को कर्ता मानता तथा विषय 
की तृष्णा इन चार बलेशों से युक्त रहता दै। विशान वह है जो कि 
आल्वम्वन की क्रिया में उपस्थित होवा हे । मनोविज्ञान का आश्रय स्वयं 
मन दे । यह समननन्‍तर आश्रय है क्योंकि श्रोश्र भादि इन्द्रियों के द्वारा 
डरपन्न होनेवाले विशान के अनन्तर वही इन विशानों का आश्रय बनता 
है। इसीलछिये मन को 'समनन्तर' आश्रय कहते हैं। बीज आश्रय तो 
स्वयं आलूय-विज्ञान ही है। इस विशान का विषय पाँचों इन्द्रियों के 
पाँचों विज्ञान हैं जिन्हें साधारण भाषा में घम कद्दा जाता है। मन के 
सहायकों में मनस्कार, वेदना, संशा, स्थति, प्रशा, भ्रद्धा, रागद्वेष, 
ईर्ष्या झादि चेत्तिक ( चित्त-संबंधी ) धमे हैं। सन के वैशेषिक कर्म 
माना प्रकार के हैं जिनमें विषय की कह्पना, विषय का चिस्तन, उभ्माद, 
निद्रा, जागना, खूर्छित होना, खुच्छाँ से डठना, कायिक-बाचिक, कर्मों का 
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करना, शरीर छोड़ना, ( च्युति ) तथा शरीर में झाना ( शत्पक्ति ) भादि 
हैं। असंग ने मन की स्युति तथा उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सी 
ऐसी सूचम वस्तुओं का विवेचन किया है जो भाजकछ के जीव-विशान 
तथा मानस शास्त्र ( सनोविशान ) को दृष्टि से नितान्त महत्वपूर्ण तथा 
विधेचनीय है । 


(३ ) क्िष्ट मनो विज्ञान-- 


यह सप्तम विज्ञान है । यह विज्ञान तथा आकृय विशान--चदोनों 
विज्ञानवादी दाशेनिकों के सूक्ष्म मनस्तर्व के विवेचन के परिणाम हैं। 
सर्वास्तिवादियों ने विज्ञान की विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की हे, 
परन्तु योगाचार मतानुयायी पशिडतों ने दो नवीन विज्ञानों को जोड़कर 
विज्ञानों की संख्या भाठ मानी है । षष्ठ तथा सप्तम विशान मनोविज्ञान! 
का अभिन्न अभिघान घारण करते हैं, परन्तु डनके स्वरूप तथा कार्य में 
पर्याप्त विभिन्नता विद्यमान है। षष्ठ विज्ञान 'मनन”ः की साधारण 
प्रक्रिया का निर्यादक है। पत्च इन्द्रिय विशानों के द्वारा जो विधार या 
प्र्यम उसके सामने डपस्थित किया जाता है, उसका वह मनन करता 
है, परन्तु वह यह विभेद नहीं करता कि कौन से प्रत्यय झात्मा से 
सम्बन्ध रखते हैं झोर कोन अनात्मा से । “परिष्छेद' ( विवेचन ) का 
यह समभ्र ब्यापार सप्तम विशान का अपना विशिष्ट कार्य है। वह सदा 
इस काय में ब्याप्त रइता दै। चाहे प्राणी मिद्रित हो चाहे वह किसी 
कारण से चेतनाहीन हो गया हो । यह मनोविज्ञान सांख्यों के “भइंकार” 
का प्रतिनिधि है। यह अष्टम ( आाकृम ) विशान के साथ डसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता हे लिस प्रकार इंजन के साथ यस्‍्त्र के मिन्न भिन्न हिस्से । 
मनोविशान का विषय “झाछय विशान! का स्वरूप होता है। यह विशान 
अपनी आनन्‍्स कक्पना के सहारे झआकयबजिशान को अपरिवर्सन श्ञी् 
जीब सस्रक बैठता है। भासय विज्ञान सतत परिचर्तम शीक होने से ओव 
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से भिन्न है, परन्तु भ्हंकारासिमानी यह सप्तम विशान सम्तत उसे आत्मा 
मानने के छिए भाग्रह करता है। इसके सहायक ( साथियों ) में निम्न- 
लिखित चेतसिक धर्मों की गणना की ज्ञाती है--€ साधारण चित्तथमं, 
प्रशा, छोम, मोह, मान, अपम्पक दृष्टि ( अज्ञान, किसी वस्तु के विषय 
में मिथ्या ज्ञान ), स्वथान, श्रौद्धल्य, कौसोष ( झभाकस्य ), भुषितस्खति 
( विस्मरण ), असंप्रशा ( क्षज्षान ) तथा विक्षेप ( चित्त का इतस्ततः 
अमण )। इस मनोविज्ञान की प्रधान बृत्ति उपेक्षा की होती है। उपेदा 
का झर्थ है न कुशछू न अकुशछ, अपितु तटस्थता की बृर्ि। यह 
उपेछ्या दो प्रकार की होती है--आवृत ( ढकी हुईं ) उपेक्षा तथा झना- 
वृत उपेक्षा । 'आजृत उपेक्षा! की प्रधानता इस सप्तम विज्ञान में रहती 
है। विशुद्ध अहंकार योतक तत्व द्ोने के कारण यह निर्वांण का अवरोध 
करता है। कएपना का जब तक साम्राज्य है तब तक निवाँण का 
विशुद्ध प्रकाश इमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। “भई की 
कठपना साया मरीचिका के समान अआन्ति डत्पन्ष करतो है। प्राणी बात्य- 
काल्न से लेकर वृद्धावस्था तक नाना भवस्था-मेद्‌, विचार तथा भाकांका 
के विमेद को घारण करता हुआ सनन्‍्तत परिवतित होता रद्दता है। डसका 
“अहं! जो झपरिवर्तनशीझ बताया गया है कहाँ विद्य मान है जिसकी 
खोभ की जाय ? पू् मनोविज्ञान से पार्थक्य दिखल्ाने के छिए इसे क्िष्ट 
( क्छ्लेशों से युक्त ) मनोविज्ञान को संशा दी गई है । विशान का यह 
द्वितीय परिणाम माना जाता है१ । 
(४ ) आलय विज्ञान -- 

योगायारमत में 'झाछय विज्ञान'ं की कदुपना सम्रषिक महत्व 





२ द्रष्टव्य--विशप्तिमात्रतासिद्धि ० २२-९४ 
** »-* »** तदापश्ित्य प्रवरतेते 
तदारूम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ । त्रिंशिका; कारिका ५ 
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रखती है। अन्य दाद्निकों ने विशानवादियों पर इस सिद्धान्त के कारण 
बड़ा झक्षेप किया दे, परन्तु विशानवादियों ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त की 
रहा के छिए बढ़ी अच्छी युक्तियों का प्रदर्शन किया है। 'आलूय-विशान! 
यह तत्व दे जिसमें जगत्‌ के समग्र धर्मो' के बीज निद्दित रहते हैं, 
उत्पन्न होते हैं तथा पुनः विज्ञीन हो जाते हें। इसी को आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिक 'सबकानशश माइन्ड' कहते हें। । वस्तुतः यह “आत्मा” का 
विज्ञानवादी प्रतिनिधि माना जाता है यद्यपि दोनों कश्पनाओं में साम्य 
होते हुए भी विशेष वैषश्य है। इस विज्ञान को 'भालय? शब्द के 
द्वारा अभिद्वित किये जाने के ( आचाय स्थिरमति के अनुसार ) तीन 
कारण है२--- 


( क ) 'भालय? का अर्थ है स्थान । जितने क्लेशोत्पादक धर्मो' के 
बीज हैं उनका यह स्थान है। ये बीज इसी में इकह किये गये रहते 
हैं। काछान्तर में विशान रूप से बाहर आाकर जगत्‌ के ब्यवह्ार का 
नियांह करते हैं । 

(स्व) इसी विज्ञान से विश्व के पमग्र धमं (- पदार्थ ) उत्पन्न 
होते हैं। भतः समस्त धर्म काय रूप से सम्बद्ध रहते दें इसोकिये डनका 
नाम 'भाक्षय' ( छय होने का स्थान ) है । 

(ग) यही विज्ञान सब धर्मो' का कारण है। झतः कारण-रूप से 
सब धर्मो' में अनुस्यूत होने के कारण से भी यह “आकृूय' कहा जाता हैं । 
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हे $ मंबी 
२ ततन्न सर्वसांक्लेशिकधमंबी जस्थानत्वाद्‌ आलयः । आलयः स्थानमितिः 
पर्यायो। अथवा आलीयन्ते उपनिबध्यतेडस्मिन्‌ सर्व्भर्मा: कायभावेन । 
यद्दाउडली यते उपनिबध्यते कारणभाबेन सर्वेधमेषु इत्यालयः | 


“*भजिशिका भाष्य पृ० १८ 
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इन व्युट्पत्तियों के समर्थन में स्थिरमति ने 'अभिधमंसूत्र” को निम्नलिखित 
गाया को डद्धत किया है३-- 


सर्वधर्मा हि श्रालीना विशाने तेषु तत्तथा । 
ग्रन्योन्यफलभावेन देतुभावेन सवंदा ॥ 


शर्थात्‌ विद के समस्त धम फकरूप होने से इस विज्ञान में आक्षीन 
( सम्बद्ध ) होते हैं तथा यह आाल्यविशान भो डन धर्मो' के साथ सबंदा 
देतु होने से सम्बद रहता है; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थों की 
उत्पत्ति श्सी विशान से होती है। यह विज्ञान हेतुरूप है तथा समग्र 
घम फक्रूप हैं । 
अआाकयपिज्ञान में अन्तर्निद्दित बीजों का फत्न वतंमान संस्कार के 
रूप में खच्तित होते हैं। समग्र संसार तथा उसका जो अनुभव सात 
विशानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है वे सब इन्हीं पृवकाकीन बीजों से उत्पक्ष 
होते हैं ओर वर्तमान संस्कारों तथा अनुभवों से नये-नये बीजों की डस्पत्ति 
होती दे जो भविष्य में बीज्ररूप से 'आखरूय-विशान' में भ्पने को अग्त- 
निद्वित करते हैं । 
. आकयविशान का स्वरुप समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा 
सकता दे । द॒वा के झकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रद्दती हैं--थे सदा 
आकये झपनी छीछा दिखछाया करती हैं--कभमी विराम नहीं 
विज्ञान को लेती । इसी प्रकार आल्य-विशान? में भी विषयरूपी बायु 
के झकोरों से चित्र विचिश्न विशानरूपी तरंगे डठती हैं, 
सदा नृत्यमान्‌ होकर अपना खेल किया करतो हैं और 
कभी रच्छेद धारण नहीं करतीं। 'झाछयविशान! समुद्गस्थानोय है, 
विषय पवन का प्रतिनिधि है तथा विशञान ( सप्तविध विज्ञान ) तरंगों 


स्वरूप 





आन लीणणणजण 
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के प्रवोक हैं।। जिप्र प्रकार सप्तुद और तरंगों में मेद नहीं है, डसो 
प्रकार जाद्ययविश्ञान' तथा अन्य सप्तविष विज्ञान विज्ञानाआार से मिन्‍न 
नहीं हैं। आचाये वसुबन्धु ने मो आलयविज्ञान को वृत्ति जहू के भोष 
( बाढ़ ) के समान बतलाई दहै२। जिम प्रकार जल्प्रवाद तृण, काछ, 
गोमय भादि नाना पदार्थों को स्रींचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है 
उस्ती प्रकार यह विशान भो पुण्य, अपुएय अनेक कर्मो"' को वासना 
से अनुगत स्पशं, संशा, वेइना आदि चत्तथर्मो' को स्ोंचता हुआ थागे 
बढ़ता बला जाता है। जब तह यह संघार है तब तक 'आलूयविशान! 
का विराम नहीं । यह उसध्त जल्नप्रवाह के समान दे जो अनवरत वेग से 
भागे बढ़ता जाता है, खढ़ा होना जानता द्वी नहीं । 


यह 'आलय विज्ञान! भात्मा का प्रतिनिधि माना जाता दे, परन्तु 
दोनों में स्पष्ट भन्‍्तर भी विद्यमान हैं जिसकी भवद्देलना नहीं को जञा 
सकती । आत्मा भपरिवषतंनशील रहता है--पघदा एकाकार, 


आय - 
विज्ञानन 2? व “आत्य विश्ञान! परिवतेनशील् होता दे । 
आग विशञान क्रियाशील्ष हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 
९ 


परन्तु यद्द 'भाऊय विज्ञान! विज्ञान का सन्तत प्रवाह बनाये 
रखता है। इसकी चेतन्य धारा कभी उपशान्त नहीं होती | यह प्रस्येक 
ब्यरि में विद्यमान रहता दे, परन्तु यह समष्टि चेतग्य का प्रतीक है । 





१ तरज्ञा उदधेयंद्वत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः 
हत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्व न वियते ॥ 
श्रालयोघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः 
चिश्रैस्तरंगविशानैदत्यमानः प्रवर्तते ॥ 


“लें ० सू० २(६६, १०० 
२ त्च वरतते सोतसोधवत्‌ू--त्रिंशिका का० ४ ( पृ० २१-१२ ) 
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इसके साथ सम्बद्ध सहायक चेत्त धर्म पाँव माने गये हैं१-- (१ ) 

मनस्कार ( चित्त की विषय की भोर एकाग्रता ), ( २ ) स्पर्श ( इस्द्रिय 
तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पक ), (३ ) पेदना 

आतल्षय- ३ 
बिल्लान के ( सुख-दुःख की भावना ), (४ ) संशा ( किसी वस्तु का 
५ नाम ), (५९ ) चेतना ( मन की वह चेष्टा जिसके रहने पर 
मे 

चित्त झालम्बन की ओर स्वतः झुकता है [ चेतना 
चवित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा । यस्यां सप्यात्मालब्यनं प्रति चेतसः प्रस्यन्द 
ह॒व भवति, अयस्कान्तवशाद्‌ अयः प्रस्यन्द्वत्‌-स्थिरमति ]। जो वेदुन। 
आहप्रविज्ञान! के साथ सद्दायक धमम है, वह उपेद्या भाव है जो अनिषृत 
तथा भब्याकृत माना जाता है। यह उपेक्षा ( तटस्थता की भावना--न 
सुख, न दुःख की दशा ) मनोभूमि में विद्यम्तान रहने वाले भागन्तुक 
अपक्छेशों से ढक्की नहीं रहती । भतः वह प्राणियों को निर्वाण तक 
पहुँचाने में समर्थ होती है। शिस विशान का यद्द विश्व विजम्मणसात्र 
माना गया दे वद यही शआआाल्यविज्ञान है । 
पदार्थ समीक्षा-- 

योगाचार्मतवादी काचार्यो' ने विश्व के समग्र धर्मों ( पदार्थों ) 
का वर्गोकरण विशेष रूप से किया है। धर्मो' के दो प्रधान विभाग हैं--- 
संस्कृत भौर भ्रसंस्कृत। संस्क्ृतधम वे हैं जो हेतुप्रत्यय-जम्य हैं--जो 
कसी कारण तथा सहायक कारण से उत्पन्न होकर अपनो स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्कृतथम देतुप्रत्यय-जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। 
डनकी ट्ियिति किसी कारण पर अवक्षम्त्रित नहीं होती। इन दोनों के 
झनग्तगंत भनेक भवान्तर वर्ग हैं । संस्कृवधर्मों' के चार अवान्तर विभाग 
हैं जिनकी गणना तथा संझया इस प्रकार है-- 


नल 
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(के ) संस्कृतथम - ४। (१) रूपधर्म ८ ११, (२) चित्त ८ ८, 
(३ ) चेतसिक -- ५१, ( ४ ) चिक्तविप्रयुक्त 5 २४ । 

(ख ) असंस्कृतथमे 5 ६। इन समग्र धर्मो' को संख्या पूरी एक 
शत है। संस्कृतथर्मो' के विस्तृत बन के छिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। झतः असंस्कृतथर्मो' के वर्णन से ही सनन्‍तोष करना पढ़ता है । 

असंस्कृतधम ६ हैं--( १ ) क्लाकाश, (२ ) प्रतिसंस्यानिरोध, 
( ह ) भप्रतिसंख्यानिरोष, ( ४ ) भचल्न, (७ ) संज्ञावेदनानिरोध तथा 
(६ ) तथता । इनमें प्रथम तीन घम सर्वास्तिवादियों की कद्पना के 
अनुसार ही है । इसका घर्णनपिछुले पत्छिद में हो जाने से इनकी पुनरा- 
धघृत्ति अनावश्यक है । नवीन धर्मो' की व्याख्या संक्षेप में की जाती है--- 

(४ ) अचक्ष-हत शब्द का अर्थ है स्पेष्षा । उपेक्षा से अभिप्राय 
सुख या दुःख की भावना का सर्वथा तिरस्कार है। विशानवादियों के 
अनुसार “अचछ'” की दशा का तभी साचात्कार होता है, जब सुस्त शोर 
दुःख उत्पस नहीं होते । यह चतुर्थ ध्यान में देवताभों की मनःस्थिति के 
समान की मानस स्थिति है । 

(४ ) संज्ञा-वेदना-निरोध-- 

यह दशा तब प्राप्त होती है जब योगी-निरोधसभाषत्ति में प्रवेश 
करता दे और संशा तथा वेदना के मानस धर्मो' को विशकुछ अपने वश 
में कर लेता है। हन प्रथम पाँच भसंस्क्ृत घर्मो' को स्वतन्त्र मानना 
डसित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये भिन्‍न भिन्न रूप हैं । 
'थता' ही इस विश्व में परिणाम घारण करती दे और ये पॉँचों घम 
डसी के आंशिक विकाइमात्र हैं । 


(६ ) तथता-- 
'दथता? का थर्थ है “तथा” ( जैसी वत्सु दो उसी तरह की स्थिति ) 
का भाव । यही विशानयादियों का परमतत्त्व है। विश्व के समभ धर्मों 
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का नित्य स्थायी धम 'सथता! ही है। 'तथता” का अर्थ है भविकारीतर्व१ 
झर्थात्‌ वह पदाथ जिसमें किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो। विकार 
हेसुप्रत्यय जन्‍्य होता है। भरतः 'तथता' के असंस्कृत घम होने के कारण 
अविकारी होना स्वाभाविक है । इसो परमतत्त्व के भूतकोटि, अनिमित्त 
परमाथ, ओर धमंधातु पर्याववाच्ी शब्द हैं। भूत न्‍£ सत्य + 
अविपरीत पदार्थ; कोटि> भन्‍्त । इसके अतिरिक्त दूसरा शेय पदार्थ 
नहीं है कतः इसे भूतकोटि ( सत्य वस्तुक्षों का पर्यंवधान ) कहते हैंर। 
सथ निमिर्सो से विहीन होने के कारण यह अनिमित्त कहछाता है। यह 
कोकोत्तर ज्ञान के द्वारा साहातकृत तस्व है--भतः परमाथ है। यह 
भायंधर्मो' का सम्यक दृष्टि, सम्यक ब्यायाम आादि श्रेष्ठ धर्मो' का कारण 

( धातु ) है--भतः इसकी संशा 'बमधातु' है३। इस तत्त्व का शब्दों 


नडननन>-> 


१ तथता श्रविकारार्थनेत्यर्थ/ | »% » ८ नित्यं स्वेस्मिन्‌ 
कालेउसंस्कृतत्वान्न विक्रियते । +-मध्यान्त विभाग प्रृ० ४१ 

२ भूत सत्यमविपरीतमित्यर्थ:। कोटि: पयन्त:। यतः परेणान्यत्‌ 
शेयं नास्ति श्रतो भूतकोटिः भूतपर्यन्तः--स्थिर्मति की टीका, 
मध्यान्त विभाग पृ ० ४१ 

३ यही तथता” भूत तथता” के नाम से भी अभिवह्दित होती है। 
अश्वघोष ने महायानश्रद्धोत्पादशा सत्र! में इस तत्त्त का विशेष तथा विशद्‌ 
प्रतिपादन किया है । ये भ्रश्वघोष, कवि अ्श्वघोष से श्रभिनन माने जाते 
हैं, परन्तु 'तयता' का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है । 
'तथता? विज्ञानबादो तत्त्व है। परन्तु अ्रश्वधोष की विशानवादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैमभाषिकमत के भरनन्‍्थों की रचना के लिए 
जो संगीति बुलाई गई थी उसका कार्य अश्वघोष की श्रध्यक्षता तथा 
सहायता से ही सम्पन्न हुश्रा | श्रतः ये सर्वास्तिवादी ही थे । तिब्बत में 
कई ग्रन्थों की पुष्पिका में इन्हें तर्वास्तिवादी स्पष्ट कह गया है। इनके 
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के हारा यथार्थ-निरूपण नहीं हो सकता । समस्त कर्पनाभों से विरहित 
होने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता है। भार्य 
झसंग ने निम्न-क्षिश्सित कारिका में जिस परमार्थ का निरूपण किया है 
वह तत्त्व यही 'तथता! है--- 
न सन्‍न न चासन्न तथा न चान्यथा 
न जायते व्येति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुष्यते पुन- 
विशुध्यते तत्‌ू परमाथलक्षणम्‌ ॥ 


सत्ता-मी मांसा 


योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के समान ही दो प्रकार की 
मानी जाती है--(१ ) पारमार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक 
सत्ता को विशानवादी आाचाष दो भागों में विभक्त करते हें--( $ ) परि. 
कविपत सप्ता और ( २ )परतन्त्र सत्ता । भद्वेत वेदान्तियों के समान ही 
विशानवादियों का कथन दे कि जगत्‌ का समस्त व्यवहार भारोप या 
उपचार के ऊपर अवछम्बित रहता है। वस्तु में अवस्तु के झारोर को 
भ्रष्यारोप कहते हैं-- जैसे रज्ज में सपे का भारोप । इस दृष्टान्त में सर्प 
का आरोप भिध्या है क्योंकि दूसरे ही उुण में हमें उचित परिस्थिति में 
इस आन्ति का निराकरण दो ज्ञाता है और रज्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित हो ज्ञाता है। यहाँ सपं की अ्रान्ति का शान परिकश्िपत 
है। रण्लु की सकता परतन्त्र शब्द से अभिद्वित की जाती है। यद्द वस्तु 
जिससे रज्जु बनकर तैयार हुई है परिनिष्पत्न सत्ता कदछायेगी । 

संकावताह सूत्र में मी परमार्थ और संवृति का मेद्‌ दिखाया गया 


+> च्यक्ककन-नता 7 


मत के लिये द्रष्टव्य रैंंशाबएशा।। 50एथा-35फएशा5 ० उप्वेवधाश। 
प्रफण्पष्टा। ( (एए8एश एत ए9. 282--267. ) 
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है। परन्तु माध्यमिक ग्रन्थों में इस विषय क। जितना विवेचन है उतना 
ढंकावतार से विवेचन इस ग्रन्थ में नहीं मिछता। संघृति-सत्य 
सुज मे ( व्यावहारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
स्वभाव के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। हन दोनों प्रकार 
ज्िविध 

कक के शञान होने के बाद हो परिनिष्पन्न शान होता है। 
परमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है । परमाथ का ही 
नामान्तर 'भूतकोटि! है। संब्ृति उसी का प्रतिबिस्बमान्न है । संबू्ति 
का अर्थ है बुद्धि, जो दो प्रकार की मानी गयी है--( $ ) प्रविचय बुद्धि 
भर ( २ ) प्रतिष्ठापिका बुद्धि । प्रविद्य बुद्धि से पदार्थों के यथार्थ रूप 
का उहय किया जाता है। झुन्यवादियों के समान ही सब पदाथ सत्‌, 
असत्‌ झादि चारों कोटियों से सदा मुक्त रहते हैं। । लंकावतार सूश्र॒ का 
स्पप्ट कथन है कि इु्धि से पदार्था' को विवेचना करने पर उनका कोई 
भी स्वभाव शानगोचर नहीं होता । इसीशिये विद्रव के समस्त पदार्थों को 
छक्षणह्दीन ( अनभिछाप्य ) तथा सवभावह्दीन ( निःस्वभाव ) मानना ही 

बदता हैर | वस्तु-तत््वत का यह घचिवेचन प्रविचय बुद्धि का काये है । 
प्रतिष्ठापका बुद्धि से भेद्-प्रपश्नल भाभासित होता है तथा असत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता है | इस प्रतिष्ठापन व्याथार को 'समारोप” 
प्रतिष्ठापिका कहते हैं। क्द्मण, इृष्ट, देतु ओर भाव-- इन चारों का 
भारोप होता है। सारांश यह है कि जो छक्तण या भाव 

बुद्धि हे 

वस्तु में स्वयं उपस्थित न हो डघकी कहपना करना प्रतिष्ठा 
पन कराता है। द्ोक-व्यवहार के मूल्ष में यही प्रतिष्ठापन ब्यवहार 
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१ लंकावतारसुत्र ए० १२२ | 
२ बुद्धया विवेच्यमानानां स्वभावो नावधाय॑ते । 
तस्मादनमिलाप्यास्ते निःस्वभावाश्र देशिताः ॥ 
“--लंकांवतारसूत्र पृ० २१७५ । 
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सदा प्रयृत्त रहता है। इस प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण करना 
योगी जन का प्रधान कार्य है। बिना इसके अतिक्रमण किये हुए वह 
दग्ह्वातीत नहीं हो सकता ओर निर्वांण को पढदुदों को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकष्तिपत तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद दे। परि- 


कर्पित केवक्ष निमुछ कदपनामात्र है । परन्तु परतन्त्र बाद्ा सरय 
सापेढ्ष है । 


परतन्त्र उतना वृषणीय नहीं होता। परन्तु परिकश्पत सत्य भ्रानित का 
फारण है। परतन्त्र शाब्द का ही अर्थ हे दूसरे के ऊपर अवरूम्बित होने 
वात्या। इसका तात्ययं यह है कि परतन्त्र सत्ता स्वयं 
परतन्त्र- | 
सत्ता पत्र नह होतो अपितु द्वेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होतो है । 
परिकश्िपित लक्षण में ग्राह्म ग्राहक भाव का स्पष्ट डद॒य 
होता है परन्तु भेद की कएपना नितान्त आन्त है । 


ग्राहक भाव भोर ग्राह्म भाव दोनों हो परिकरिपत हैं क्‍योंकि विज्ञान 
एकाकार रहता है, उसमें न तो ग्राहकत्व है ओर न ग्राद्मत्व है । जब तक 
यह संसार है तब तक यह द्विविघ करुपना चलती रदतों है । जिध समय 
ये दोनों भाव निश्चत्त हो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्पन्न 
लकच्तण कही जाती है । परतम्श्न सदा परिकरिपत बज्द्ण के साथ मिश्रित 
होकर हमारे सामने उपस्थित होता है । जिस समय उसका यह मिश्रण 
समाप्त हो जाता है भोर वह अपने विशुद्ध रूप में प्रतोत दोने छगता है 
वही उसकी परिनिष्पन्नावस्था है। अतः इस अवस्था को प्राप्त करने के 
द्विये करपना को सदा के छिये विराम देना चाहिये। बिन। कदपना के 
डपशम हुए परमार्थ तत्त्व को प्रतीति कथमपि नहीं होतो । 


भ्राचाय असंग ने महायान सूत्रालंकार में सत्य के इन तीक 
अकारों का वर्णन बढ़े हो सुन्दर ढंग से किया है :--१--परि- 
कल्पित सत्ता वह है जिसमें किसी वस्तु का नाम वा अर्थ 
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अथवा नाम का प्रयोग संकरप के द्वारा किया जाय१। २--परसन्त्र 
सत्ता वह है जिसमें ग्राह्म ओर ग्राहक के तीनों लक्षण 
कदपना के ऊपर अवलम्बित हों | ग्राह्म के तीन भेद असग 
ने स्वीकार किये हैं (क ) पदाभास (शब्द ) (ख्र ) 
भर्थाभाप्त ( अर्थ ) ( ग) देददाभापस (शारोर) प्राहक के 
भो तीन भेद होते हैं--( के) सन, (सत्र ) उद्भद 
( चक्षुविज्ञान भादि पाँच इन्द्रिय विशान, ), ( ग) विकएप । झ्राह्य भौर 
आइक के ये तोनों मेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते हें उस अवस्था को 
सत्ता परतन्त्र सत्ता कही जाती है२ । 

३--परिनिष्पन्न बस्तु वह है जो भाव और अभाव से रुसी प्रकार 
अतोत है जिस प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से । वह सुख और दुःख की 
ककपना से नितान्त मुक्त है३ । इप्ी का दूसरा नाम 'तथता? है जिसे प्राप्त 
कर छेने पर भगवान्‌ बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने वाला ब्यक्ति ) के 
ताम से प्रसिद्ध हुए । यह परमार्थ भरद्व॑तरूप है। हसके स्वरूप का वर्णान 
करते समय जाचार्य॑ असंग का कथन है कि यह परमतत्त्व पाँच प्रकारसे 
अद्वेत रूप हैं--सत्‌ू-भसत्‌, तथा-अतथा, जन्म-मरण, दवास-बढ़ि , 


सत्ता के 

विषय में 

असंग का 
मत 
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१ यथा नामाथमर्थस्य नाम्न; प्र्यानता च या। 
असंकल्पनिमित्तं हि. परिकल्वितलक्षणम ॥ 
“--मद्दायान सूत्रालंकार ११।३६ 
२ त्रिविध त्रिविधामासो ग्राह्मग्राइकल क्षणः । 
अ्भूतपरिकल्पो हि. परतन्त्रस्य लक्षणम्‌॥ 
- वही ११|४० 
३--अभावमावता या च भावाभावसमानता । 
अ्शान्तशान्ताइकल्पा च परिनिष्पन्नलक्षणम ॥ 
“>मण० सू० ११।४१ 
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धुढ्धि अविषयुद्धि---हम पॉर्चो कदपनाओं से यह तत्व निताश्त सुक्त 
है१ । एक दूसरे प्रसक् में असंग की उक्ति है कि बोधिसरव सचमुच 
धून्यरा ( शून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वात्ञा ) कहा जा सकता है 
सब वह शून्यता के इन श्रिविध प्रकारों से भकीमाँति परिचित हो जाता 
है । घून्यता के तीन प्रकार ये हैं :-- 

( के ) अभावश्यून्यता--अभाव का अथे उन छझूश्षणों से हीन होने' 
का दे जिनको हम साधारण कहपना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकल्पित ) । 

(स ) तथाभावश्युन्यता--वस्तु का जो स्वरूप हम साधारणतया 
मानते हैं वह नितान्त असत्य है। जिसे हम साधारण भाषा में घट नाम 
से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतन्त्र ) । 

( ग ) प्रकृतिशुन्यता--स्वभाव से ही समग्न पदार्थ श्ुन्यरूप हैं 
( परिनिष्पश्न )। 

सम्यकसम्बोधि का उदय तभी हो सकता है जब बोघिसत्य इन 
भ्रिविध सत्यों के शान से सम्पन्न होता हैर 
झआाचायों के उपरिनिदिष्ट मतों के भनुशीकन करने से स्पष्ट दे कि 

१ नमन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, 

न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः, 
विशुयष्ते तत्‌ परमार्थलक्षुणम्‌ ॥ --म० सू० ६।१ 
२ अभभावशुज््यतां ज्ञात्वा तथा-भावस्य शूत्यताम्‌ | 
प्रकृत्या घून्‍्यतां शञात्वा शूल्यश इति कथ्यते ॥ 
“--म० सू० १४। ३४ 
सा का विवेचन वसुबन्धु ने भी विशप्तिमातृतासिद्धि में विशेष रूप. 
से किया है। देखिये--जिंशिका पृ० ३९-४२ 
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योगाचारमत में सत्य तीन प्रकार का होता है। । माध्यमिकों की द्विविध 
सत्यता के साथ इनकी तुलना इस प्रकार की जाती है-- 


माध्यमिक योगाचार 

(१ ) संबति सत्य परिकष्िपत 
परतन्त्र 

(२ ) परमार्थ सत्य - परिनिष्पन्न । 


परिकष्िपत सत्य वह दै जो प्रत्ययजन्य हो, करपना के द्वारा 
जिसका स्वरूप भारोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप हमारो दृष्ठि से 
भ्रगोचर हो२ । 

'परसन्त्र' हेतुप्रत्ययजन्य होने से दुसरे पर भाश्नित रहता है, जैसे 
ढोविक प्रत्यक्ष रे गोषण्र घट प्टादि पदार्थ ।ये रत्तिका, कुम्भकारादि के 
संयोग से उस्पनश्न होते हैं। अतः इनका स्वधिशिप्ट रूप नहीं होता । 
'परिनिष्प्रक्त! सच्चा अद्गंत वस्तु का शान है । परिनिष्पन्न का ही दूसरा नाम 
तथता, परमार्थ भादि है३ । इस प्रकार विशानंवादी पक्का अद्वेतवादी है । 
( ग) समीक्षा 

विशञानवाद की समीक्षा अन्य बोद्ध सम्प्रदायों ने भी की है, परन्तु 
इसकी मार्मिक तथा व्यापक समीक्षा ब्राह्मण दाश॑निककों ने की है, विशेषत 
कुमारिछ भट्ट तथा भाचाय हांकर ने । बादरायण ने तकपाद ( ब्रद्या- 
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१ कल्पितः परतन्श्रश्न परिनिष्पन्न एव च । 
अर्थादभूतकल्पाव्च द्वयामावाच्च कथ्यते ॥ “-मैत्रेयना थ 
२ कल्पित; प्रत्ययोथ्न्नोडनमिलाप्यश्व सर्वथा। 
परतन्त्रस्वभावो हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥ 
३ कल्पितेन स्वभावेन तस्य यात्यन्तशून्यता । 
स्वभावः परिनिष्पन्नो5इविकल्पशननगोचरः ॥ 
--मध्यान्तविभाग पृ० १६ 
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सूत्र २२२ ) में सूचम रीति से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है लिसका 
भाषय लिखते समय हांक्राचाये ने बढ़े विस्तार के साथ विशानवाद को 
मौलिक घारणाभों का खण्डन किया है। | शावर भाष्य में निराव्वम्बनवाद 
का खण्डन अत्यन्त संत्िप्त हैर परन्तु भटद्द कुमारिक ने इछोकवातिक में 
यड़े विस्तार तथा तक कुशछता से योगाचार के मर्तों की कएपना्ों को 
आनन्‍्तसिद्ध किया है३। नेयायिकोर्मे वाचसस्‍्पति मिश्र, जयन्तभट तथा 
रदयनाचायं का खयढन बढ़ा ही मोतलिक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव 
से संद्िप्त समीक्षा से ही यहाँ सन्‍्तोष किया जाता है। 


( १ ) कुमारिल का प्रत 


बिज्ञानवाद शून्यवादियों के ऊमान ही द्विविध सत्यता का पक्तपाही 
है---छंव ति सत्य तथा परमार्थ सत्य । कुमारित्र का आक्षेप संबृतिसत्य 
की घारणा पर है। संघृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना 
जाता है, यह घधिद्धान्त तक की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जब 'संवृति! 
का ही भर मिथ्या है तब वह सत्य का प्रकार किस प्रकार हो सकती है? 
यदि थह सत्यरूप है, तो उसे मिथ्या फैसे माना जावेगा ! 'संवृतलिसत्य! 
की कश्पना ही विरोधों होने से त्याज्य है। यदि कद्दा जाय कि झरूषपार्थ 
झोर परमार्थ में 'सध्यत्व'ः सामान्य घम है तो यह धम् विरुद्ध है जेसे 
वृत्त भर सिंह में 'वृक्षत्व” सामान्य घम॑ । दृद्सरव तो केवक श्त्त में 
ही है, सिंह में नहीं। तब इसे दोनों वस्टओों का सामान्य धम कैसे 
स्वीकार किवा जाय ! 

यथार्थ बात तो यद्द है कि जिस वस्तु का भभाष है, वह सदा अविद्य 


ननरन>++बिनम अत: >3-+>सननम्>»>भञननानन अल उल्ड 


३ बअद्यप्तत्न भाष्य २। २ 
२ द्वष्व्य मीमांसायूशत्र $१।२ 
के श्लोक वार्तिक, प० २१७-२६७ ( चौखम्भा संस्करण, काशी ) 
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मान है और जो वस्तु सत्य है, वह परमाथथतः सत्य है। भत्तः सत्य 
/ शथग है और मिथ्या अछग है। एक ही साथ दोनों का 


संबृतिसत्य' . .- 
सईं झमंला खड़ा करना कथमपि रखित नहीं है। इसलिए 


का बान्त- 
॥ सत्य एक ही प्रकार का होता है--परमार्थ सध्यरूप में । 
धारणा ,. ४ 
संवृति सत्य” की कएपना कर उसे द्विविध रूप का मानना 
आश्शिमात्र है । 


विज्ञानवाद जगत्‌ को स|घृ तिक सत्य मानता है। जगत के समस्त 
पदाथ सगमरीचिका तथा गन्धैनगर के अनुरूप साथ्रिक हैं। जाग्रत्‌ 
पदार्थ भो स्वष्न में भनुभूत पदार्थ के सदश ही कादपनिक, 
सत्ताहीन, निराधार तथा भ्रान्त है। यह सिद्धान्त यथार्थ- 
वादी मीमांसकों के. झाक्षेप का प्रधान विषय है। शाबर 
भाष्य में जापग्रत्‌ तथा स्वप्न का पार्थक्य स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया 
है। स्वप्न में विपर्यय का ज्ञान भनुभव सिद्ध है। स्वप्न दशा में मनुष्य 
मामा प्रकार की वस्तुश्नों का ( घोड़ा, दाथी, राजपाट, भोग, विक्षास 
भादि ) अ्रनुभव करता है, परन्तु निद्वाभंग होने पर जाग्रत्‌ अवस्था में 
भाते हो ये वस्तुर्यं अतीत के गर्भ में विछ्षीन हो जाती हैं। न घोड़ा ही 
रहता है, न हाथी ही । शय्या पर छेटा हुआ प्राणी उसी दशा में अपने को 
पढ़ा पाता है। अतः इस विपयय शान ( विपरीत वस्तु के ज्ञान ) से 
स्वप्न को मिथ्या कद्दा जाता है। परन्तु जञाग्रत्‌ दशा का शान समान- 
रूप से बना रहता है। कभी उसका विपयेयज्ञान नहीं पैदा होता । अतः 
जाग्रत को स्वप्त के प्रध्यय के समान निराक्म्ब मानना कथमप्ि स्याय- 


स्वप्नका 
रहस्य 











१ तस्माद यन्नास्ति नास्येव यस्त्वस्ति परमाथतः। 


तत्‌ सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १९ ॥ 
--श्लोकवातिक प्रृ० २१९ 
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सिद्ध नहों है१ । कुमारिक्त ने हस आपेक्ष को नवीन तक॑ से पुष्ट किया है । 
प्रतियोगी के दरृष्ट होने पर जापग्रत शान को मिथ्या कहा जा सकता है। 
स्वप्न का प्रतियोगी अनुभव से पिद्ध है, परन्तु ज्ञाग्रत्‌ शान का प्रतियोगो 
क॒द्दी भनुभूत नहीं ट्वोता । जिसे हम प्रत्यक्त तः स्तम्भ देखते हैं, वह सदा 
जाप्रतू फिग्म ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदछकर किसी 
पदार्थो' की नये पदाथ के रूप में हमारे सामने नहीं भाता। अतः 
सत्ता प्रतियोगी के न दीख पढ़ने से हम जाग्रत्‌ ज्ञान को मिथ्या 
नहीं मान सकतेर । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान 

है कि योगियों की बुद्धि ५तियोगिनों होती है भर्थाव्‌ योगी कोग अपने 
भ्रद्नौकिक ज्ञान के सद्दारे जाग्रत्‌ दशा के मिथ्यात्व का अनुभव करते हैं। 
परस्तु कुमारिछ इस तक की सत्यता को स्पप्तः अस्वीकार करते हैं । 
वे कहते हैं--“इस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में 
जगद्‌ का शान मिथ्या घिद्ध हो। योगी की अवस्था को प्राप्त करनेवाले 
मानदों की दशा क्या होगी ? उसे में नहीं जानता३ ।?”; 'योगी की बुद्धि 
बाघ दि होती है', इसका तो कोई दृष्टान्त मित्नता नहीं, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो यहद्द प्रतीति है कि जो अनुभूत है वह विद्यमान है (यो 
गृह्दीतः स विद्यते ) इसके लिए द्ष्टान्तों की कमी नहीं है४ । 


१ स्वप्ने विपययदशंनात्‌ । अविपययाच्चेतरस्मिन्‌। तत्सामान्यादि 
तरत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ »< »%८ »< सनिद्रस्थ मनसो दोबंल्यानिनिद्रा 
मिथ्याभावस्य देतु:। स्वप्नादों स्वप्तान्ते च सुषुप्स्याभाव एवं । 
शाबर भाष्य ( $।१५४ ) ए० ३० । 

२ श्लोकवार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-९० | 

३ इह जनन्‍्मनि केपषांचिन्न तावदुपलम्यते । 

योग्यवस्थागतानां तु न विद्यः कि भविष्यति ॥| -«वही श्लो० ६४ 

४ वही--श्लोक ६४६६ 
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स्वप्न की परीक्षा व्रतत्न।तो है कि स्वप्न का ज्ञान निराखम्वन नहीं 
है । स्वप्न प्रत्यय में भी बाह्य भालम्वन उपत्थित रहता है। देशाग्तर 
या काज़ान्तर में जिघ बाह्य वस्तु का अनुभव किया जावा 
है वही स्वप्न में स्मतिरूप से उपस्थित होती है कि मानों 
वतंमान देश तथा वतंमानकाल में वह क्रियाशीक हो । 
स्वप्न की स्मृति केवछ इस जन्म की घटनाओं पर ही भ्वलब्बित नहीं 
रहती, प्रत्युत वह जन्मान्तर में अनुभत पदार्थो' पर भी भ्राश्नित रहती 
है। अ्रतः स्वप्त का बाह्य आलम्बन अवश्य रद्दता है१ । जाग्रत दशा में 
आन्ति के लिए भी बाहरी भाटम्बन विद्यमान रहता ही है। भिन्न भिन्न 
स्थानों पर अनुभत पदार्थो' के एकीकरण से अआन्ति उस्पन्न होती हे । 
उस आन्ति के छिए भी भौतिक आधार अवश्यमेव विद्यमान रहता है । 
जल क। अनुभव हमने अनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्तप्त 
यबालुका राशि का भी हमने प्रत्यज्ञ किया है। इन दोनों घटनाओं को 
पुक साथ प्रिलाने से सग-मरिचिकार का उदय होता है। भतः अान्ति 
नाम देकर जिसे हम निराधार समझते हैं वह भी निराधार नहीं हे। उसके 
छिये भी आाधार--भालरबन है। अतः ज्ञान को निराकम्बन मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

योगाचार मत में विशान में मिन्नता की प्रतीत होती है। कुसारिछ 


स्वप्त झ्ञान 
का आधार 








अन्न नल तिना। 3५ पा +एड लक 


१ स्वप्नादिप्रत्यये बाह्य सर्वथा नहि नेष्यते, 
सर्वत्रालम्बनं॑ बाह्य देशकालान्यथात्मकम्‌ । 
जन्मन्येकत्र वा मिन्‍ने तथा कालान्तरेडपि वा, 
तद्देशों वाउन्यदेशों वा स्वप्नशानस्य गोचरः ॥ 
“वही, श्लोक १०७,१०८ 


२ पू्वानुभूततोयं च रश्मितततोषरं तथा । 
मृगतोयस्य विश्ञाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ --वही, श्छोक १११ 





जज जनम पा *ै+ “पतण बजा एच 


३०४ बोद्ध-दर्शन 


का पूछना है कि भ्रद्वेत विशान में भेद कैसे उत्पन्न हुआ ? वासना सेद से 
जॉन को पे विज्ञानभेद सम्पन्न होता है, यह ठीक नहों । वासनाभेद 
बिचित्रता * करण क्‍या है। यदि ज्ञानभेद इसका कारण हो, तो 
अन्योन्याश्र य दोष उपस्थित होता दें--वासना के भेद से 
का प्रश्न के हु 
विशानभंद तथा विशान के भेद्‌ से वासनाभेद्‌ । फछतः 
विज्ञान में परस्पर भेद समझाया नहीं जा सकता । शान नितान्त निर्मल 
है। भ्रतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं हो सकता३ । वासना को करपना 
मानकर विशानवादी अपने पक्ष का समर्थन करते हें। एक 'ण के 
ल्लिए वासना का अस्तिव मान भी जिया जाय, तो वासता ग्राहक 
( शाता ) में भेद्‌ उत्पन्न कर सकती है, परन्तु ग्राह्म ( शेय, विषय ) 
भेद्‌ क्योंकर उत्पन्न होगार ? विषय--घट, पट आदि-विशान के ही 
रूप माने जाते हैं, तब घढ़ा वस्त्र से भिन्न केसे हुआ ? घोड़ा हाथी से 
अद्ग केसे हुआ ९ एकाकार विज्ञान के रूप होने से उनमें समता होनो 
चाहिए, विषम्तता नहीं । वासनाजन्य यह विषयभेद है, यह कथन प्रमाण- 
भूत नहीं है, क्योंकि यह बात “वासना के स्वरूप से विरोधी है। वासना 
है क्‍या ! पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष ( पूर्वांनुभवजनित- 
संश्कारो घासना ) । तब वह केवल स्म्टति डत्पन्न कर सकती है, अत्यन्त 
अननुभत घटपटादि पदार्था' का अनुभव वह कथमपि नहीं करा सकती । 
झतः वासना विषय की भिन्नता को भल्ीभाँति घिछ नहीं कर 
घकती । 
विशान के ज्षुणिक होने से तथा उचप्तके नाश के पीछे डसकोी सत्ता 
के किसी भी चिट के न मिलने से वास्य ( वासना निसमें उत्पन्न की 


१ वही श्लोक १७८-१७६ | 
२ कुर्यात्‌ आहकमेदं सा ग्राह्ममेदस्तु कि कृतः । 
संवित्या जायमाना हि स्मृतिमान्नं करोत्यसी ॥॥ --वही, १८१ 
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जाय ) तथा वासक ( बासना का उत्पादक द्रष्य ) में 
परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता) । तब दोनों में 
“वासना” कैसे सिद्ध होगी ?* वासना? का भौतिक अर्थ 
है किसी वस्तु में गन्ध फा संक्रमण ( जैसे कपड़े को फूछ से वासना ) | 
यह तभी सम्भव हे जब दोनों पदार्था' की एककालिक स्थिति द्वो । 
बौद्धमत में पूर्चछहूण की वासना उत्तरक्षुण में संक्रमित मानी जाती है। 
परन्तु यद्द रूम्भव कैसे हो सकता दे ? पूर्व्ण के होने पर उत्तरक्षण 
अनुत्पन्न है भोर उत्तरद्षण की स्थिति होने पर पूर्वक्षण विनष्ट दो गया 
है। फकतः दोनों छर्णों के समकाल अवस्थान न होने से बासना 
सिद्ध नहीं हो सकती। ज्षणिक होने के कारण दोनों का व्यापार 
भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह 
नष्ट होनेवाली दुसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित की जा सकतो है ? 
क्षण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भव हो सकता हैं 
मूल झाफक्षेप सो शञाता की ससान मानने पर है। वासना तो स्वयं 
क्षणिक ठहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पड़ेगा । 
तभी उसका संक्रमण हो सकता है। आधार को सत्ता रहने पर ही 
वासना का संक्रमण समझाया ज्ञा सकता हे । छोक में देखा जाता है कि 
रात्षा के रंग से फूल को सींचने पर उसका फछ भी उसी रंग का होता 
है | यहाँ सूध्म छाक्ता के भवयव फूल से फछ में संक्रान्त द्ोते हैं । भतः 
संक्रमण के किए आधार रहता दहै२ । परन्तु विजशञानवाद में स्थायी शाता 

१ च्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये । 

वास्थवासकयोश्चैवमसा हित्यान्न वासना ॥-- वही, श्लोक १८२ 
२ यस्य त्ववस्थितो ज्ञाता शानाम्यासेन युज्यते 

स॒॒ तख्य वासनांघारों वासनापि स एवं वा। 

कुसुम बीजपूरादेर्यल्लाज्षाद्रुपसिच्यते 

तद्बपस्थैव संक्रान्तिः फले तस्थेत्यवासना ॥--बरद्वी श्लोक १६६०-२०० 


२० 


वासना का 
खण्डन 
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के न रहने से वासना का संक्रमण ही कैसे हो सकता है? फड़तः 
दाप्ना' मानकर जगव्‌ के पढद़ार्थो' की मिन्नता सिद्ध नहीं की ज्ञा 
सकती । 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचाये शंकर 


दांकरा वाय ने विज्ञानवाद के सिद्धान्तों की मीमांधा बढ़ी मार्मिकता 

के साथ की है। बाह्म।र्थ को ससा का अनिषेध करते समय योगाचार 
अंश को की युक्तियाँ का खण्डन वढ़ी तकंकुशकृता के साथ किया 
उपलब्धि है । प्रत्येक बाह्यार्थ की अनुभूति में बाद्यपदार्थ को प्रतीति 
होती हे, इसका अपराप कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घट का शान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो दी जाता है। 
मिसकी सातक्ताव उपछडिध हो रही हू उसका अभाव कसे माना ज्ञा सकता 
है! उपलब्धि होने पर उस वस्तु का अभाव मानना उसी प्रकार विरुद्ध 
होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेवाल्ा व्यक्ति यद् कट्दे कि न तो 
मैंने भोजन किया है भोर न मुझे ठृप्ति हुईं है। जिसकी साज्तात्‌ प्रतोति 
होती हैं उसको अधृत्य बतछाना तक तथा सत्य दोनों का गछा घोंटना है। 

साधारण लोकिक अनुभव बतछाता हैं कि घट, पट भादि पदार्थ शान से 
अतिरिक्त बादरी रूप में विद्यमान रहते हैं। विशानवादी भी इस तथ्य को 
अनंगीकृत नहीं कर सकता । वह कहता हे कि विज्ञान बाहरी पदाथे के 
समान प्रतीत होता हैं। यह समानता की धारणा तभी सिद्ध हो खकतो 
है जब बाहरी वस्तुभों की स्वतन्त्र सत्ता हो१। विशञान घट के समान 





१ यदन्तर्शेयरूपं॑ तद्‌ बह्विविदवभासते इति। तेडपि सर्वोकप्रसिद्धां 
बह्रिवभासमानों संविदं प्रतिल्ममाना प्रत्याख्यातुकामाश्व बाह्ममय॑ बहिविदिति 
कलकारं कुर्णन्ति | अहझयुत्र २२२८ शॉकरमाध्य 
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प्रतीत होता हे--इसका ताप्पर्य यह हैं कि घट भी विशान से अतिरिक्त 
हैं तथा सत्तावान्‌ हे । कोई भी यद नहीं कहता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र 
के समान प्रकाशित द्वोता है, क्योंकि वन्ध्यापुश्र नितान्त भसत्य पदार्थ हे। 
असत्‌ पदार्थ के साथ साहइय धारण करने का भ्श्न हो उपत्थित नहीं 
होगा। अतः विश्ञानवादी को भी अपने मत से ही वाह्मार्थ की सत्यता 
मानना नितान्‍्त युक्ति-युक्त है । 
अर्थ तथा उसका ज्ञान सदा भिन्न होते हैं। घट तथा घट-जञान एक 
ही वस्तु नहीं है । 'घट का शान! तथा “पट का ज्ञान--यहाँ शान की 
अथी-्ान वा बनी हुईं है, (परन्तु विशेषण रूपप्ते घट तथा पट को 
को फिक्तों भिन्नता है। शकठ़ गाय भर कृष्ण गाय--प्रदाँ गोध्व में 
कोई भेद नहीं, विशेषणरूप शुक्ृता तथा कृष्णता में ही 
भेद विद्यमान है। अत: अर्थ तथा ज्ञान का भेद स्पष्ट है। दोनों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कद्दता है ) नहीं माना जा सहूता । 
स्वप्न ओर जागरित का अन्तर 
बाह्यार्थ का तिरस्कार करने वाले विज्ञानवाद्ो को जागरित दुक्णा में 
अनुभूयमान पदार्थों" को सत्ताहोन मानना पढ़ता है। तब उसकी दृष्टि में 
स्वप्न में अनुभूत वस्तु ओर जागरित दशा में अनुभूयमान वस्तु में किपो 
प्रकार का भेद नहीं है । परन्तु दोनों वस्तुभों में इतना स्पष्ट वैधम्य दोख 
पढ़ता है कि दोनों को एक माना नदहों जा सकृता। वैधर्य क्या है 
बाघ तथा बाघ का अभाव । स्वप्न को वस्तु ज्ञागने पर वाथित हो मातो 
है। स्वष्न में किसो ने देखा कि वह बड़े भारी जन-समरूह में व्याद्यान 
दे रहा था, परन्तु जागने पर वह अपने को टी चारपाई पर अग्लेले 
चुपचाप छेटे हुए पाता है। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने घोलने 
के किए मुंह स्रोका हे । तब उसे निद्रा के कारण अपने चित्त के 
रज्ञान होने को आन्ति का उसे पता चक्कता है। यहाँ जागने पर स्वप्न के 
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जसुभव का सद्यः बाघ ( विरोध ) उपस्थित होता हैं। जागरित में तो 
ऐसा कसी भी नहीं होता । जागरित दशा को अनुभूत वस्तुएँ ( घट, 
घट, खम्से तथा दीवाक् ) किप्ती भी दशा में बाघित नहीं होतो हैं । भतः 
जागरित शान को स्वप्न के समान बतछकाना बढ़ी भारी भूल है। यदि 
दोनों एक समान ही होते, तो स्वप्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 
जाने वाला ब्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परन्तु ऐसो घटना 
कभी नहीं घटित होती १ । 
स्वप्न 5 स्मृति; जागरित 5 उपलब्धि +-- 

ध्वप्न और जञागरित के शान में स्वरूप का भो भेद है। स्वप्नज्ञान 
स्मृति है भौर जागरित शान उपलब्धि ( सद्यः प्रतीत अनुभव ) हे। 
स्मरण और अनुभव का भेद इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
खानता है। कोमर चित्त पिता कहता है कि में अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्र 
का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं | पाने के लिए ध्याकुछ हूँ, पर 
मिछता नहीं । स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं । जितना चाहिए उतना 
स्मरण कीजिए । अतः भिन्‍न होने से जागरित शान को स्वप्न शान हे 
समान मिथ्या मानना तक तथा कोक की भूयसी अवहदेलना देर । 

विशानवाद के साभने एक विकट समत्या हे--विशान में विचित्रता 


_>>ज- नमन >> + अनन--+ जनक >-- |» ७० अन्‍न&बन लि जल लनननन--+ **लक न “जन किशन न जअिजणंा+ जाय 75 >-+>"न- कल 


१ वैधम्य॑ हि भवति स्वप्नजागरितयोः | कि पुनर्मेघम्यम्‌ ? बाघा- 
बाधाविति वब्रुमः | बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्ध स्‍्थ मिथ्या मयोप- 
रूब्धो महाजनसमागप इति । नैवं जागरितोपलब्ध वस्तु स्तम्मादिकं कस्यां 
चिदष्यवस्थायां बाध्यते । ->शांकर भाष्य २२२६ 

२ अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नदर्शनमम्‌। उपलब्धिस्तु जायरित- 
दर्शनम्‌ । स्मृत्युपलब्ध्योश्र प्रत्यक्षमन्तर स्वयमनुभूयते5थविप्रयोगात्मक 
मिप्ठं पुत्न॑ स्मराभि नोपलमे, उपलब्घुमिब्छामीति-- वहीं । 
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को उत्पत्ति किस प्रकार से होती हे ? हम बाह्य अर्थ की विशिश्रता को 
कारण नहीं मान सकते, क्योंकि बाह्य अर्थ तो स्वयं असिद्ध हे। अतः 
वासना की विचिन्नता को कारण माना जाता है । परन्तु 'वासमा? की 
स्थिति के ही ज्िए उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता३ | अर्थ की उपलब्धि 
(प्राप्ति ) के कारण नाना प्रकार की वासनायें होती हैं, परन्तु जब भर्थ 
ही नहीं, तब उसझे शान से उत्पन्न वासना की कएपना करना ही अनुचित 
हे । 'बासना' में विचिश्रता किस कारण से होगी ? भर्थ विचित्न होते 
हैं । भतः उनकी उपलब्धि के अनन्तर वासना भो विचित्र होती है । 
परन्तु विशानवाद में यह उत्तर ठीक नहों । एक बात भ्यान देने को है 
कि वासना संस्कार विशेष हे और संध्कार बिना क्राश्नय के टिक नहीं 
सकता । छोक का अनुभव हस बात का साज्ञी है, परस्तु बोद्धमत में 
वासना का कोई भाश्रय नहीं। “भाज्ञयविज्ञान! को इस काय के लिए 
हम उपयुक्त नहीं पाते. क्योंकि च्ुणिक होने से उसका स्वरूप निश्चित 
है। अतः प्रवृत्ति-विज्ञान के समान ही वह वासना का अधिष्ठान नहीं हो 
सकता । अधिष्ठान चाहिए कोई सर्वार्थद््शों, निल्‍्य, श्रिकालस्थायी, कूटस्थ 
पदार्थ । 'भाव्यविज्ञान' को नित्य कूटस्थ माना जायगा, तो शसको 
हिथितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। अतः बाध्य होकर 
“धवासना? की सम्रस्या अनिर्धारित रह जाती है २। 

ऐसी विरुद्ध परिस्थिति में जगत्‌ की सत्ता को हेय मानना तथा 


केवल विज्ञान की सत्ता में विश्वास करना तके की महती 
झवहेलना है । 


आत्मा को पम्च स्कन्धाव्मक मानने से निर्वाण को मदहती द्वानि 
पहुँचती हे । जिस स्कन्च-पश्चक ने पुण्य-संभार का अर्जन 





३ ब्रष्टव्य शांकरभाप्य २।२।३० 
२ शोकरमाष्य २।२।३१ 


३१० बोद्ध-दर्शन 


किया वह सो अतीत की वरतु बन गया। पसी दक्षा में 
निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थता घिद्ध हो जायेगी । 
हस वेषम्य को दूर करने के लिये बोद्धों ने वासना का 
अस्तित्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार टूटी हुईं मोती 
की माछाभों की मनिका को एक साथ मिकाकर गू यने के 
छिये सूत की भावइयकता होती है, उसी प्रकार छिनम्नमिन्न होनेवाले कणों 
में उत्पन्न होनेवाले शान को, एक सूत्र में बॉचने वाली सनन्‍्तान-परम्परा 
( ज्ञान का प्रवाह ) का नाम वाखना है। पूव ज्ञान से उत्तर कालिक 
शात में उत्पक्ष शक्ति को बौद्ध लोग वासना कद्दते हैं॥। यहाँ विद्वानों के 
अनेक आक्षेप हैं। प्रथम वासना का ध्षणसन्तति के साथ ठोक-ठीक संबंध 
नहीं जमता और वासना निर्विषय ही ठहरती है। छोक-व्यवहार में 
बासना का भोतिक अर्थ किसी वस्तु में गन्ध के संक्रमण से है । यह तभी 
संभव है जब इसका कोई स्थायी आधार हो । स्थायो वस्त्र के विद्यमान 
रहने पर स्टगसद ( कस्तूरी ) के द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है । 
परन्तु बौद्धमत में पश्चस्कन्धों के क्षणिक होने से वासना के छिये कोन 
पदार्थ आधार बनेगा ? ऐसी दशा में वासना की कश्पना समीचीन 
नहीं प्रतीत होती । इसलिये वासना की ;कर्पना से अनात्मवाद को 
दाह्वानिक स्रुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना की 

कहपना को बोद्ध दशन में प्रामाणिक नहीं मान सकते । 


वासना के 
विषय में 
दम चन्द्र 

का मत 


१ वासनेति पूर्वशानजनितामुत्तरशाने शक्तिमाहुः । 

“स्थाद्वादमञ्जरी, श्लोक १९६ । 

हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मल्लिषेण ने स्याद्वादमड्जरी में 

बासना का विस्तृत खए्डन किया है। देखिये स्याद्यादमञज्जरी श्लोक 
१६ की टीका । 
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इतना खण्डन होने पर भी विशानवाद की विशिश्टता के स्वीकार से 
इम पराठुमुख नहीं हो सकते। घिशानवाद की दाशनिक इष्टि विषयीगत 
प्रत्ययवाद की है। इसने यथाथैवाद को शत्रुटियों को दिखछाकर धिद्वारनों 
को दृष्टि प्रत्ययवाद को सत्यता की ओर भाकृष्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय शान्यवादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ । 'शून्यवादियों ने 
जगत्‌ की सत्ता को शून्य मानकर देन में तक तथा प्रमाण के लिए 
कोई स्थान ही निर्दिष्ट नहीं किया। छझूनन्‍्य की प्रतीति के छिए 
प्रातिम शान को आव्श्यक बतकाकर शझून्यवादियों ने साधारण जनता को 
तक तथा युक्तिवाद्‌ के अध्ययन से विमुख बना दिया था, परन्तु घिज्ञान- 
बादियों ने विज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ित किया। 
माध्यमिक काछ में न्‍्याय-शास्त्र की प्रतिष्ठा करने का समग्र श्रेय इन्हीं 
विशानवादी भाचार्यों' को प्राप्त है। “आज्वयविज्ञान' की नवीन कदपना कर 
इन्हंने जगत्‌ के मूल में किसी तश्व को खोज निकाक्षने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उन्होंने भपने बोदधम के अनुराग के कारण डसे अपरिघतनशीछ 
मानने से स्पष्ट भनंगीकार कर दिया। फलत: 'तथता' तथा 'भालयविशज्ञान' 
दोर्ना की कक्पना नितान्त धुधल्नी ही रद्द गईं है। भन्‍य दाहइनिकों के 
श्ाक्षेपों का छक्ष्य यही कल्पना रही है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि घिशानवाद ने वसुबन्धु, दिल्‍नाग तथा धर्मंकीतिं जैसे प्रकायढ 
पण्डितों को जन्म दिया जिनको मोछिक कदपनायें प्रत्येक युग में विद्वानों 
के आदर तथा आश्ययं का विषय बनी रहेंगी। बोौदू न्‍्यायशास्त्र का 
अम्युदय विज्ञानवाद को मद्दतों देन है । 





/ शुन्यवाद ) 


यः प्रतीत्यघमुत्पाद: शन्यतां तां प्रचक्ष्मद्दे । 
सा प्रश्नप्तिस्पादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा | 


-नागाजुन ( माध्यमिक कारिका २४।१८ ) 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 


ऐतिहासिक विवरण 


साध्यमिक सत बुद्धद्शन का चूड़ान्त विकाप्त माना जाता है । 
इसका मूक भगवान्‌ तथागत की शिक्षाओं में ही निद्वित है | यह सिद्धान्त 
नितान्त प्रायीन है। जाचाय॑े नागाजुन के साथ इस मत का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होने का कारण यह है कि उन्होंने इस मत की विपुक तार्ऊिऊ 
विवेखचना की । 'प्रशापारमिता सूत्रों में इस मत का विस्तृत विवेचन पढले 
ही से किया गया था । नागाज़ुन ने इस मत की पुष्टि के छिए “माध्यमिक 
कारिका' की रचना की जो माध्यमिकों के सिद्धान्त प्रतिरादन के लिए 
सर्वप्रधान अन्यररन है। बुद्ध के “मध्यम मार्ग! के अनुयायों होने के 
कारण ही इस मत का यह नाम$रण है। बुद्ध ने नेतिक जीवन में दो 
अन्तों को--भस्तण्ड ताएस जीवन वथा सोब्य भोगविलाघत को--डछ्ोड़ रूर 
छीच के मार्ग का अवत्वम्बन किया | तत््वविवेचन में शाइवतवार तथा 
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डरछेद्वाद के दोनों एकाड्ी मतों का परिद्दार कर अपने “मध्यम मत” का 
ग्रहण किया । बुद्ध के ग्रतीत्य समुत्पाद! के सिद्धोन्त को विकसित कर 
“शन्यवाद! की प्रतिष्ठा की गई है। अतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 
मध्यम मार्ग के इृढ़ पत्तपाती 'दोने के कारण यह मत माध्यमिक! संशा 
से अभिद्वित किया जाता है तथा “शुन्य? को परमार्थ मानने से 'शून्यघादी! 
कहा जाता है। प्रकाणढ ताऊकों ने अपने ग्रन्थ लछिखकर इस मत का 
प्रतिपादन किया । इन आचारयों के संद्धिप्ति परिचय के अनन्तर इस मत 
दाश निक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा । 

माध्यमिक साहित्य का विकाप्त बोद्ध पणिढतों की तार्किक बुद्धि का 
चरम परिचायक है। झून्यता का सिद्धान्त प्रशामारमिता, रत्नकरणढ 
आदि सूत्रों में डपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । परन्तु प्रमाणों के द्वारा घून्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का सारा श्रेय भार्य नागाजुन को है | इन्होंने माध्यमिक कारिका 
लिखकर अपनी प्रोढ़ तार्किक शक्ति, अछौकिक प्रतिभा तथा असामान्य 
पाण्डित्य का पूर्ण परिचय दिया ६। इस जगत्‌ को समस्त धारणाओं 
को तक की कसोटी पर कस कर निराधार तथा निम्‌'ल उद्धोषित 
करना भाचाय नागाजुन का ही काये था | इनके सात्षात्‌ शिष्य 
थ्रायदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के लिये अ्न्थ रचना की और 
शून्यता के प्रिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। यह विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी की घटना है | तोसरी ओर चोथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान 
नहीं पेदा हुआ । पॉाँचवीं शताब्दी में विशानवाद का प्रावदय रहा। 
छठी शताददी में माध्यासिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुभ्रा। 
दक्षिण-भारत में इस मत का बोकछबाहा था । इस समय दो महा- 
पणिढतों ने शुन्यवाद के सिद्धान्त को अग्नसर किया। एक थे भाचाय॑ 
भव्य या भावविवेक जिनका काये क्षेत्र उड़ीसा था भौर दूसरे ये 
“आ्राचाय॑ बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमी प्रदेश बछभी ( गुजरात ) 
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में भपना प्रयार कार्य करते थे । इन दोनों आचायों की दाशनिक दृष्टि 
में भेद है। बुद्धपाकछित ने शून्यता की व्याख्या के छिये समस्त तके 
की निन्‍्दा की है । उनकी इृष्टि में शून्यता का ज्ञान केवल प्रातिभ-चक्षु से 
ही हो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ “माध्यमिक प्रासम्िक! । 
उधर आचाय भव्य बड़े ही निपुण ताकिक थे। उन्होंने तथा उनके 
अनुयायियों ने नागाजुन के सूक्ष्म तथ्यों को समझाने के क्विये स्वतन्श्न 
सके की सहायता छी। इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ माध्यमिक 
स्वातन्त्रिक' । इसका प्रभाव तथा प्रचार पहले सम्प्रदाय की अपेत्ता 
कहीं अधिक हुआ । सप्तम शताडदी में आचाय चन्द्रकीर्ति ने शून्यता के 
सिद्धान्त का चरम विकास किया। ये दोनों मतों के जानकार थे परन्तु 
स्वयं ये बुद्धपालित के सब्प्रदाय के शढ़ अनुयायी थे। अपनी व्याख्या 
से इन्होंने भव्य के सम्प्रदाय के प्रभुत्व को उखाड़ दिया | ये झून्यबाद के 
माननीय भाष्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, मंगोत्षिया और अन्य 
जिन देशों में श्रूम्यवाद का प्रचार है बहाँ सर्वत्र इनका गौरच भत्तुण्ण 
समझा जाता है। 


शुन्यवादी आचारयंगण 
१ आचाय नागाजुन-- 


ये हो शून्यवाद के प्रतिष्घाषफ आचाय थे | इनका जन्म विदर्भ 
( बरार ) में एक ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में अलोकिक कट्दानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका उदलेख बुस्तोन ने अपने इतिहास 
में किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के अन्थों का गश्भीर अध्यनन किया था। 
भिक्तु बनने पर बोद प्रन्थों काभी अनुशीकून इन्होंने उसी गर्भीरता 
के साथ किया | ये विशेषतः श्रीपर्धत पर रहते थे जो उस समय तन्श्र- 
मन्त्र के किये बड़ा प्रसिद था। ये वैद्रक्ष तथा रप्तायन शास्त्र के भी 


शन्यवादी आचार्य ३१५४ 


आचाय बतछाये जाते हैं। अछोकिक कदपना, अगाघ विद्गत्ता तथा 
प्रगाढ़ तान्त्रिकता क कारण ए्नक्ो विपुत्न कीोति भारत के दा्ानिक 
जगत्‌ में सदा अक्षुण्ण बनी रहेगी । ये आन्ध्र राजा गोतभीपुत्र यज्ञश्री 
( १६६-१६६ ई० ) के समकालीन माने जाते हैं । 

नागाजुन के नाम से ऐसे तो बहुत से ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ परन्तु नीचे 
लिखे ग्रन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं :-- 

९ माध्यमिक कारिका-- भाचाये की यही प्रधान रचना हैे। 
इसका दूसरा नाम “माध्यमिक हास्त्ौ भी हे जिसमें २७ प्रकरण हैं। 
इसकी मदहत्त्वशाढ़ी वृत्तियों में भव्यकृत "प्रज्ञा प्रदीष” तथा चन्द्रकीति 
विरचित “प्रसन्नपदा' प्रसिद्ध हे! । 

रक्त पष्टिका--इसके कतिपय इल्लोक बोद् भर्न्थों में उद्धृत 

। 


३ प्रमाण विध्वंसन--- ) इन दोनों ग्रन्थों का विषय तक शास्त्र 

४ उपाय कोशल्य-- | है। प्रमाण का ख्॒ण्डन तीसरे ग्रन्थ 
का विषय है और प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्त करने के छिये जाति; 
निग्र हस्थान आदि साधनों का वर्णन चौथे ग्रन्थ में किया गया है। ये 
अन्तिम तोनों प्र-५ मछ संस्कृत में उपछब्ध नहीं है । 

४--बिग्रह व्यावतेनी२--इस इ्रन्धथ में शून्यता का खण्डन करने- 
वाली युक्तियों को निःसारता दिखछाकर झून्यवाद का मणडन किया गया 
है । इसमें ७२ कारिकायें हैं। आरश्म की २० कारिकाशों में शून्यवाद के 
विरोधियों का पूथपक्ठ है तथा अन्तिम <२ कारिकाओं में उत्तर पक्ष 
प्रतिपादित किया गया है । 

१ प्रसन्‍नपदा? के साथ “माध्यमिक कारिका” विब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० ४ में प्रकाशित हुई है। 

२ विहार की शोध पत्रिका भाग २३ में राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित तथों डा० तुशी द्वारा ?7०-7)87928 087० में अनूदित | 





>> + नभ्ननीनननवनन-+-+-+ +-' ं्िजित-+--++ 
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६ छुहल्लेख--इस ग्रन्थ का मूछ संस्कृत उपछब्ध नहीं होता । 
केवक तिब्बती अनुवाद मिलता है। इसमें नागराजुंन ने अपने सुहृद 
यज्ञकञ्नी शातवाइन को परमार्थ तथा व्यवह्दार की शिक्षा दी है । 

७ चतुःस्तव -यद चार स्तोश्नों का संग्रह है जिनके नाम ये हैं-- 
निरुपमस्तव, अखिन्ध्यस्तव, कोकातीतस्तव तथा परमार्थर्तव । इनमें 
भादि भौर अन्त वाले स्तोत्र द्वी म॒क्ष संस्कृत में उपत्नव्य हुये हैं। अन्य 
दो का फेवछ तिब्बती अनुवाद मिछता है। ये बढ़े ही रमणीय हें । 


२ आयदेव ( १९०० ई०-२२४ ई० )-- 


चन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये घलिंदपुर के राज़ा के पुत्र थे। इस 
सिंह पुर को कुछ छोग सिंह द्वीप मानते हैं और कुछ विद्वान हसे उत्तर 
भारत में स्थित बतलाते हें । आचाये नागाजुन का शिष्य बनकर इन्होंने 
समग्र विद्याओों तथा आस्तिक और नास्तिक समस्त दर्शनों का अध्ययन 
किया । बुस्तोन ने घनके जीवन की एक भलौकिक घटना का उदलेस 
किया है । मातृचेट नामक किसी ब्राह्मण पणिडत को हराने के लिये नालन्दा 
के भिक्षुओों ने श्रीपवंत से नागाजुन को ब॒लाया। इन्होंने इस काये के 
लिये भपने शिष्य आयदेव को भेजा। रास्ते में किसी दक्ष देवता के 
माँगने पर भायदेव ने भपनी एक भाँख सम्रपिंत कर दी। नाक्वन्दा 
पहुँचने पर इनको पुकाज्ष देखकर जब मातृचेट ने इनका डपद्दास किया 
तब इन्होंने बढ़े दपे के साथ कद्दा कि जिस परमार्थ को शंकर भगवान्‌ तीन 
नेश्रों से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी दज्ञार आँखों से भी 
साक्षातकार नहीं कर सकते उसी तत्व को इस एकाक्ष भिक्षु ने भत्यक्ष 
डजिया है। अन्त में इन्होंने उस ब्राह्यग परिडत को हरा कर बोद धर्म 
में दीढ्चित किया । इस कथानक से यह प्रतीत होता दे कि ये काने थे, 
क्योंकि ये 'काणदेव” के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सन्‌ ४०९ ई० के भासपाप्त 
कुमारजीव ने इनके जीवन चरित का चीनी भाषा में अदुवाद किया। 


शन्यवादी आचार्य ३१७ 


इससे पता लगता है कि जंगल में जब ये ध्यानावस्थ ये तब ह्नके 
द्वारा परास्त किये गये किसी पणिढत के शिष्ष्य 'ने इ_नका बच. 
कर दिया३ । 


ग्रन्थ 


बुस्तोन के अनुसार इनके ग्रन्थों की संख्या दस है जिनमें प्रथम 
चार ग्रन्थ शुन्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैं श्रोर अन्य छुः ग्रन्थ 
तन्श्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

१ चतुःशतक । २ माध्यमिकदस्तबाल्प्रकरण । हे स्खखित प्रभथ- 
नयुक्तिहेतुसिद्धि । ४ शानसारसमुच्चय । <€ चर्यामेछायन प्रदीप । 
६ चित्तावरणविशोधन । ७ चतुः पीठ तन्त्रराज । ८ चतुः पीठ साधन । 
£ शानडाकिनी साधन । १० एकत्रुम पश्चिका । 

(१) चतु: शतक--इस अन्य में सोलद्द अध्याय हैं और प्रत्येक 
क््याय में २० कारिकायें हैं। चघमंपारऊ भोर चन्द्रकीति ने इस पर 
टीकायें छिख्ली थीं जिनमें धमंपाल को चृत्ति के साथ इस ग्रन्थ के उत्तराधे 
को हेन्स,झ् ने ( ६९० ई० ) चीनी भाषा में अनुवाद किया था । चीनी 
भाषा में इस ग्रन्थ को 'शतशाख्रवैपुरय” कद्दते हैं । चन्द्रकीति की बरृत्ति 
तिथ्बतीय अलुवाद में पुरी मित्रतों है । मूल संस्कृत में इसका कुछ ही 
भंश मिछता है । प्रथम दो शतकों कोधमशासन शतक ( बोदूधर्म का 
शास्त्रीय प्रतिपधादन ) तथा अन्तिम शतकद्ठय को धिग्रह् शतक ( परमत 


निज अचल न न+ नि मी शा अ 


१ बस्तोन--हिष्टी आफ बघधिज़्म भाग २ पृ० १३०-३२ | 
सोगेन--सिष्टम्स आफ बुधिस्टिक याट प्रृ० १८६-६४ | 
डा० विन्टरनिदज्ञष-हिष्ट्री आफ इण्डियन लिट्रेचर 
भाग ३ ए० ३४६- ३९२ | 
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खण्डन ) कहते हैं। यह ग्रन्थ माध्यमिक कारिका” -के समान ही 
शून्यवाद का मूल प्रन्थ है१। 

(२) चित्तविशुद्धिप्रकरण२-वुस्तोन ने अपने इतिदह्ाप्र में इस ग्रन्थ 
का नाम 'चित्तावरण विशोघन' लिखा है । इस ग्रन्थ में वाद्मों के कम्म- 
कायढ का भी खयढन है। इसमें बहुत सो तान्श्रिक बातें हैं। वार 
और राहियों के नाम मिल्लने से विद्वानों को सन्देद्द है कि यह प्राचीन 
भार्यदेव की ऊति न होकर किसी नवीन आयैदेव की रचना है । 


(३) दृस्तवालप्रकरण या मुष्टि प्रकरण--इस ग्रन्थ को ड।०टामप्त ने 
चीनी भोर तिब्बतीय भनुवादों के आधार से संस्कृत में पुनः अनुवादित 
कर प्रकाशित किया है३ । यह अन्थ बहुत ही छोटा है । इसमें कृंचल 
छुः कारिकायें हैं। भादि की ४ कारिकाओं में जगत्‌ के मायिक रूप का 
वर्णन है। अन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है। दिडनाग ने इन 
कारिकाझों पर व्याख्या द्विख्ती थी ज्िप्तके कारण यह ग्रन्थ दिरछनाग को 
कतियों में ही सम्मिलित किया जाता है। 


३ स्थविर बुद्धपालित -- 
ये पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे । भाप मह्ायानसंप्रदाय के 


उअनजनन+-ननन-म- 4. ++ +ननी जीन नम ननन-सीन “नमन कन-निरनन-ननननननन-+ न न -ननननीनननीयन--- ९3 ननन+- नमन निनिनझमनमीननननन नमन निलानी ननननकननन ननन-+ न लल दल न्‍। िडिजणलआ -+जा ली 


१ चतुपशतक के मूल संस्कृत के कतिपय अ्रंशों का संस्करण 
हरप्रसाद झास्त्री ने ैक्राणा5 ० 6 #जंभाट. 50ठंलए ० 
छ07९2०)] के खण्ड दे संख्या ८ प्ृ० ४४९-४१४ कलकत्ता १६१४ में 
प्रकाशित किया है | ग्रन्थ के उत्तराधथ को विधुशेखर शाश्त्री ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संस्कृत में पुनः अनुवादित कर विश्वभारती सीरिज नं२ में 
प्रकाशित किया है। 

२ हर प्रसाद शास्त्री |. 3. 5. 8, ( 898 ) 7, 75. 

४३ टामस ]). ९, 8, 5. (98 ) ?. 267, 
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'प्रमाणभूत भ्राचार्यों' में से हैं। नागार्जुन की माध्यमिक काशिफा” हे 
ऊपर उनकी ही छिखी “अकुतोभया” नामक व्याख्या का जो अनुवाद 
आजकल तिब्बतीय भाषा में मिलता है उसके अन्त में माध्यमिक दर्शन 
के व्याख्याता भाठ भआचार्यों' के नाम पाये जाते हैं । स्थविर बुद्ध पालित 
भी उनमें से एक हैं । इन्होंने नागाजुन की माध्यमिक कारिका? के ऊपर 
पुक नवीन बुत्ति छिखी है जिसका मर संस्क्ृत रूप भ्रभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है१ । बद्धपाछित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हैं।इस मत 
का सिद्धान्त यह है कि अपने मत क। का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ 
में विपक्षी से ऐसे तकयुक्त प्रश्न पूछे जॉय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं हु, परस्पर विरोधी प्रमाणित हो जाय तथा वह उपद्दासास्पद 
बनकर पराजित हो ज्ञाय । इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने वाले 
अनेक शिष्य भी हुए । इनकी प्रत्िद्धि इसी कारण है । 
४ भाव विवेक-- 

चीनी छोगों ने हनका नाम भा विवेक' छिखा है। इन्हीं का नाम 
“भव्य भी था। इन तीनों नामों से इसको सुप्र स्रिद्धि है। ये वोद्धन्याय 
में स्वासंत्र मत के उद्धावक थे । इस मत के झनुघार माध्यमिक सिद्धान्तों 
को सत्ता प्रामाणित करने के छिए स्वतंत्र प्रमाणों को देकर विपक्षी को 
पराजित करना चाहिए | इनके नाम से भनेक ग्रन्थ | मिलते हैं जिनझा 
तिब्बतीय या चीनी भाषा में केवछ श्रभुवाद ही मिलता है । मुर संस्कृत 
ग्रन्थ की अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अन्थों के नाम 
ये हें-- 

(१) माध्यमिकरकारिकाव्याख्य--हस ग्रन्य में नागाज॑न के ग्रन्थ 
की व्यार्वा को गई दे । इसका तिब्बतीय अनुवाद द्वी मित्षता है । 


4 इसका तिव्चतीय अनुवाद का संपादन डा० वालेजर ने किया है । 
द्रष्व्य बुद्धग्रन्यावली भाग १६ | 
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(२) मध्यमहृदयकारिका--डा० विद्याभूषण ने हनके नाम से 
इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। सम्मवतः यह माध्यमिक दर्शन पर 
कोई मौलिक ग्रन्थ होगा । 

(३) मध्यमाथे संग्रह--इस ग्रन्थ का तिव्वतीय भाषा में 
झनुवाद मिलता है। 

(४७) हस्तरज्न या करमणि--हृप्त ग्रन्थ का चोनी भाषा में 
अनुवाद मिल्षता है। इसमें इस आचाय॑ ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओों 
का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता” या “'धमंता” कहते हैं, सत्ताविद्दीन है ।. 
इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है । 

४ चन्द्रकीतिं-- 

छुटीं शताब्दी में चन्द्रकीति ही माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि 
थे । तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समनन्‍्त नामक किसी 
स्‍थान में पैदा हुए थे। लछड़कपन में ये बड़े बुद्धिमान्‌ थे। आपने भिक्लु 
बन कर अति शीघ्र समस्त पिटकों का ज्ञान प्रा कर लिया । बुद्धपालित 
तथा भावविवेक के प्रस्तिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक भाचाय॑ से इन्होंने 
नागाजुन के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया था । पीछे आप धर्मपाल के 
भी दिष्य थे। मद्दायान दशशन में आप ने प्रग़ाढ़ विद्वत्ता प्राप्त को | 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाकनदा मह्दाविद्वार में अध्यापक का 
पद्‌ स्थीकार किया । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात आचाये चन्द्रगोप्रिन्‌ 
के साथ इनकी बड़ी स्पर्दडा थी । ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे। 

(१) माध्यमिकावतार- इसका तिब्वतीय अनुवाद मिलता दे । 
यह एक मौल्कि ग्रन्थ है जिधमें शुन्यवाद! की विशद्‌ व्याख्या को 
गई है । 

(२) प्रखन्नपदा--यह नागाजुन की “माध्यमिक कारिका? की 


सुम्नसिद्ध टीका है जो मूत्र संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित 
»म४ है। यह टोका बड़ी ही प्रामाणिक मानी जातो दे । ६सका गद्य 


शन्यवादी आचाय ३२१ 


दाजनिक होते हुए भो अत्यन्त सरस है तथा प्रसाद-गुण-विशिष्ट भोर 
गंभीर है| इसके बिना नागाजुंन का भाव समझना कठिन है । 

(३ ) चतुःशतक टीका--यह प्रग्थ जायंदेव के चतुःशतक नामक 
अन्य की व्याख्या है। 'चतुःशतक” तथा इस टीका का कुछ ही आरम्भिक 
भाग मूल संस्कृत में*मिका है जिसे ढा० हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित 
किया हैे३ । इधर विधुशेखर शास्त्रोीर ने ८ से १६ परिच्छेदों का मु 
तथा व्याख्या तिव्वतीय भनुवाद से घुनः: संस्कृत में निर्माण किया है । 
माध्यमिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आार्यान तथा 
3दाहरणों के कारण यह ग्रन्थ नितान्त मदहृ्वपूर्ण माना जाता है । 


६ शान्तिदेव-- 


तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र ( वर्तमान गुजरात ) के किसी 
राजा कल्याणवर्मन्‌ के पुत्र थे । तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्य- 
सिंहासन छोड़कर योद्ध धम॑ स्वीकार कर किया । इन्होंने बौद्ध धर्म को 
दीहा भण्जुश्नी की अनुकम्पा से प्राप्त की। नाज़न्दा विहार के सव्व॑- 
श्रष्ट पणिडत जयदेव इनके दीक्षागुरु थे। ये जयदेव धमंपाछ के भनन्तर 
नाढछन्दा के पीटस्थविर हुए । जुस्तोन ने इनके महत्वपूर्ण कार्यो" का 
विवरण विस्तार-पू्वक दिया है३। 

इनके ठीन ग्रन्थों के नाम उपलब्ध होते हैं--( १ ) शिक्षा-समुचय 
(२ ) सूत्र-ससुच्चय (३ ) बोधिचर्यांवतार । ये तीनों अ्न्थ महायान 
के आचार और नीति का वर्णन बढ़े विस्तार के घाथ करते हैं । 

(१) शिक्षा समुथय-- मद्दायान के आचार तथा बोधिसत्व के आदर्श 


१ शशाणाड ण 8॥ंगाट 5065 रण ऐछलदाएंगे एश( ३, 
ऐ०,8., |, 449, («८०४४७ 494, 
२ विश्वमार्ती सोरीन न॑० २, कलकत्ता १९३१ 
३ वृत्तोन--हिष्ड्री 7० १६१-१६६ 
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३2२२ . बोद-दशन 


को समझने के लिए यह भ्रन्थ बहुत हो अधिक उपादेय है ॥ इस ग्रन्य में 
केवल्ध २६ कारिकायें है तथा इन्हीं की विस्तृत ध्यास्या में प्रन्पकार ने 
अनेक महायान ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं जो ग्रन्थ भाजकल बिल्कुक़ 
विलुप्त हो गये हें । महायान साहित्य के विस्तार की जानकारी के छिए 
इसका अध्ययन नितान्त आभावश्यक है। इस अन्थ में १६ परिष्छेद हैं 
जिनमें बोघिसत्व के लक्षण, स्वरूप, आचार तथा विनय का बढ़ा दो 
साझ्ोपाड़ प्रामाणिक वितरण है। । 


(२) बोधिचर्यावतार२--इस अन्थ का विषय भी 'शिक्षासमुण्यय' 
के समान ही बोघिसत्व की चर्या है । बुद्धत्व की प्राप्ति के त्रिये बोचिफरव 
को जिन-जिन साधनों को ग्रहण करना पढ़ता है उन घट पारमिताश्रों का 
विशद्‌ और प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्थ की महरती विशेषता दे। यदद भ्न्य 
नव परिषद्ेदों में विभक्त हे जिनमें भन्तिम प्रकरण शुन्यवाद्‌ के रहस्य 
जानने के छिये विशेष महर्व रखता है। बहुत पढिले दी इस ग्रन्थ 
का तिब्बदीय भनुवाद हो गया था । दस अन्थ को श्न-प्रियता का यदी 





१ डा० सी० नैण्डल ने 379॥ण770०४ छ8प्र47#0०३ संख्या १ 
( १६०२ ईं० ) में इसका संस्करण रूस से निकाला है _तथा एक 
बु७छ 5267९5 ( 7.,07007 4922 ) में इसका श्रंग्रेजी श्रनुवाद उन्होंने 
ही किया दै। इस ग्रन्थ का ८१६३-८३८ ई० के बीच में तिब्बतीय भाषा 
में श्रनुवाद हुश्रा था । अन्थ को भूमिका में सम्पादक ( बैण्डल ) ने इस 
अ्न्ध का सारांश भी दिया है। 

२ डा० पुसे ने इस ग्रन्थ का सम्पादन 3900७ [कद 
(०००० (१६०१-१४) में किया है। इन्होंने इसका फ्रँँच अ्रनुवाद म॑ 
किया । बारनेट ने अंग्रेजी में, स्मिट ने जमंन भाषा में तथा तुशी : 
इटालियन भाषा में इस ग्रन्थरत्न का अनुवाद किया है | 


शुन्यवादी आचाय ३२३ 


श्रमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकायें लिखी 
गयी थीं जो मुत्र में उपछन्ध न ट्वोकर, तिब्बतीय भाषा में अशुवाद 
रूप में आाज भी उपसवध हैं । 

७ शान्तरक्षित ( अष्टम शतक )-- 

ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के भाचाय॑ थे। ये नाछानदा विहार 
के प्रधान पीठस्थविर थे। तिब्बत के तत्काक्कीन राज्ञा के निमन्श्रण पर 
वे वहाँ गये ओर सम्मे नामक विद्दार की स्थापना ७४९ ई० में की । यह 
तिब्बत का सबसे पह्िका बोद्धविहाार है। ये वहाँ १३ वर्ष तक रहे 
ओर ७६२ ई० में निर्वाग प्राप्त कर गये । इनका केवछ एक ही ग्रन्थ 
डपकाव्ध होता है भोर वह है-- 

(१) तत्त्व संप्रह१-- इसमें ग्रन्थकार ने अपनी दृष्टि से ब्राह्मण तथा 
योद्धों के अन्य सम्प्रदार्थो का बड़े विस्तार से खण्डन किया है। इनके 
शिष्य कमल्नशील ने इस ग्रन्थ की टीका छिल्ली है जिसके पढ़ने से यह 
पता चक्नता है कि प्रन्थकवार ने वमुमित्र, धर्मंत्रात, घोषक, संघभद्, 
वसुबन्धु, दिकनाग, और घर्मंकीति जैसे प्रोद् बोद्धाचार्यों के मत पर 
आक्षेप किया है। ब्राह्मण दर्शनों में सांख्य, न्याय तथा मीमांसा का 
भी पर्याप्त ख़बढन दे । यह ग्रन्थ शान्वरक्षित के व्यापक पाडित्य तथा 
अछोकिक प्रतिभा का पर्याप्त परिचायक है । 
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१ यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, बढ़ोदा नं० ३०, ३१ 
में पं० कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ हे | इस ग्रन्थ के 
आरम्म में डा० विनयतोष मट्दाचार्य ने बोद्ध श्राचार्यो' का विस्तृत ऐति- 
इासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी अनु वाद डा० गंगानाथ भा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुश्रा हे । 





३२७४ बौद्ध-दर्शन 


सिद्धान्त 
( के ) ज्ञानमोमांसा 


नागाजुन ने अपनी तककुशछ बुद्धि के द्वारा भनुभव की बड़ी 
मार्मिक व्याख्या को दे । उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों 
का एक मनोहर व्यूद खड़ाकर दिया दे। नागाजुन का कथन है कि 
यह जगत मायिक दे। स्वप्न में इष्ट पदार्थो' की सत्ता के समान ही जगत्‌ 
के समग्र पदार्थो' की सत्ता काइपनिक दे । जाग्रत्‌ और स्वप्न में कोई 
भन्तर नहीं है । जागते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे हम ठोस 
जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व 
अवशिष्ट नहीं रहता । केवज्न व्यवहार के निमित्त जगत्‌ की खत्ता मान- 
नीय है । विश्व व्यावहारिकरूपेण द्वी सत्य दे, पारमार्थिकरूपेण नहीं । 
यह जगत कया दे ९ असिद्ध सम्बन्धों का समुच्चयमात्र हे। जिस 
प्रकर पदार्थो' की, गुणों को छोड़ कर, स्वतन्न्न सत्ता नहीं होती, उसो 
प्रकार यह जगस्‌ भी सम्बन्धों का संघात मात्र हे। इस जगत्‌ में खुख 
ओर दुःख, यन्‍्ध और मोक्ष, उत्पाद और नाश, गति ओर विराम, देश 
ओर काख--जितनी धारणायें मान्य हैं वे केवछ कदपनायें हैं--निम्‌ तन, 
निराधार करपनायें हैं जिन्हें मानवों ने अपने ब्यवह्वार की सिद्धि के छिए 
खड़ा कर रखा हे | परन्तु ताकिक दृष्टि से विइकेषण करने पर वे केवल्ल 
असय्‌ सिद्ध दोती हैं। तके का प्रयोग करते दी बालू को भीत के 
समान जगत्‌ का यह विशार व्यापार भूवकशायी होकर छिन्न-मिन्‍न हो 
जाता दे। परन्तु फिर भी व्यवद्दार के निमित्त इन्हें हमें खड़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धान्तों का विवेचन बढ़ी सूक्ष्मता के खाथ नागाजुन ने 
“माध्यमिक कारिका” में किया है । इन युक्तियों का भराशिक प्रदर्शन यहाँ 
किया जा रहा है । 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३२२४ 


सत्ता परीक्षा-- 


सत्ता की मीर्माता करन पर माध्यमिक आाचाये इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि यह झृन्‍्य-रूप हे । विज्ञानवादियों का विशाम या चित्त 
परमतस्‍श्व नहीं है । चित्त की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती । 
समग्र जगत्‌ स्वभाव-शुन्य है, चित्त के भस्तित्व का पता ही हमें केघे 
लग सकता दे ? यदि कहा जाय कि चित्त ही अपने को देखने की क्रिया 
स्वयं करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध का यह 
स्पष्ट कथन है--नद्दि चित्त चित्त पश्यति -- चित्त चित्त को देखता नहीं । 
सुतीक्षी भी अखिधारा जिस प्रकार अपने को काटने में समर्थ नहीं 
होती, उसी प्रकार चित्त अपने को देख नहीं सकता$ । वेध, वेइक ओर 
वेदन--शेय, श्ञाता और ज्ञान--ये तीन वस्तुयें प्रथक-प्रथक हैं । एक दी 
वस्तु ( शञान ) त्रिस्वभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में आय रल्न- 
चूडसूत्र की यद्द वक्तिर ध्यान देने योग्य है--वित्त की उत्पत्ति किस 
प्रकार हो सकती है। आलम्बन होने पर चित्त उत्पन्न द्ोता है। तो 
क्या भारूम्बन भिन्न हे ओर चित्त भिन्न है? यदि आहरूग्बन ओर चित्त 
को भिन्न-भिन्न मानें तो दो चित्त होने का प्रसज्ञ उपस्थित होगा जो 
विज्ञानाहयवाद के विरुद्ध पढ़ेगा । यदि आलम्बन ओर चित्त की भभिम्नता 
मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता । उसी तक्कवार से क्या 
वही तलवार काटी जा पघकती दे ? क्या डसी अंगुली के भ्रग्नममाग से 
बही अग्रभाग कभी छुआ जा सकता दे ? अतः चित्त न तो आरूडबन से 
भिन्न सिद्ध हो सकता है ओर न अभिन्न । भारुूम्बन के अभाव में चित्त 
की उत्पत्ति संभव नहीं है । 

१ उक्त च लोकनाथेन चित्तं चित्त न पश्यति | 

म च्छिनत्ति यथाइत्मानमसिधारा तथा मनः ॥ “च्चोधि० ६१७ 
२ बोधिचयो० प्ृ० ३६२-१६३ । 


श्र बोद्ध -दर्शन 


विशञानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाइयता का सिद्धान्त छाते 
हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट भादि पदार्थों को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
चित्त अपने को प्रकाशित करेगा । परन्तु यह पक्त ठीक नहीं। प्रकाशन 
का भर्थ है-- विधमान आवरण का अपनयन € विद्यमानस्यावरणस्याप- 
नयनं प्रकाशनम्‌ ) | घटपटादि वस्तुओं की स्थिति पूर्व काछ से दे । श्रतः 
उनके भावरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पूत्रस्थिति 
है नहीं। तब उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है । 
पदीपक प्रकाशित होता ६*---इसका पता हमें ज्ञान के द्वारा होता है | 
डसी प्रकार बुद्धि श्रकाशित होती है इसका पता, किपत भ्रकार छग सकता 
है ! बुद्धि प्रकाश रूप हो या अप्रकाश रूप हो, यदि कोई उसका दर्शन 
करे तो उसकी सत्ता मान्य हो । परन्तु उसका दर्शन न होने पर उसको 
सत्ता किप्त प्रकार अंगीकार को जाय--बन्ध्या की पुत्री की क्लीछा के 
समान | वन्ध्या की पुत्री जब भस्तिद्ध है, तब उसकी छीला तो सुतरां 
असिद्ध है । उसी प्रकार जब बुढ्धि की सत्ता ही अधिद्ध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कर्पना नितरां असिद्ध है२। अतः विज्ञान 
की कदपना प्रमाणों के द्वारा पिद् नहीं की जा सकती । जगत के समस्त 
पदार्थ निःस्वभाव हैं। विज्ञान भी डउस्ती ग्रकार निःस्वभाव है । शून्य ही 
परम तत्त्व हैं । अतः विशान को सत्ता कथमपि मान्य नहीं हैं। 


कारणवाद्‌--- 
जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर चरता है और दार्शनिकों तथा 
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“ १ आत्मभाव॑ यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ । 
नेव प्रकाश्यते दीपी यस्मान्न तमसा वृतः ॥ --जोधि० ६॥१८ 
२ प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्य न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुह्दितृललिेव कथ्यमानापि सा घुधा ॥ “बोधि० ६२३ 





शून्यवाद के सिद्धान्त रे२७ 


वेशानिकों का इसकी सत्ता में दृढ़ विद्वास है। परनत नागाजुन को 
समीक्षा इस कर्पना को खण्डित करती है। कार्यकारण की स्वतन्त्र 
कत्पना हम नहीं कर सकते । कोई भी पदार्थ कारण को छोड़कर नहीं 
रह सकता और म कारण ही कार्य से प्रथकू कभी द्ष्टिगोचर होता है । 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती और न कारण के 
बिन। कार्य की सत्ता अंगीकृत की जा सकती है। कारये-कारण की 
कृश्पना सापेक्षिक है। अतः असत्य है तथा निराघार है। नागाजुन ने 
डत्पत्ति और विनाशकी कएपना का प्रथम परिष्छेद तथा २१ थे परिच्छेद 
में समीक्षण बड़ी मार्मिकता से किया है। उनका कहना है कि पदाथ 
न तो स्वतः उत्पन्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से, न भद्देतु से । इनमें से किसी भी प्रकार से भार्बो 
की उत्पत्ति श्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहों की जा सकती-- 
न रबतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यदेतुतः । 
उत्पन्ना जांतु विद्यन्त भावाः क्चन केचन१ ॥ 

उत्पाद के अभाव में विनाश सिद्ध नहीं होता। यदि विभव ( विनाश ) 
तथा संभव ( उत्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तो वे एक दूसरे के साथ 
रह सकते या एक दूसरे के बिना ही विद्यमान रह सकते । विभव 
( विनाश ) संभव के बिना कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक किसी 
पदार्थ का जन्म ही नहीं हुआ तब तक उसके विनाशकी चर्चा 
कहना नितान्त अयोग्य हैर। अतः विभव संभव के घिना नहीं रह 
सकता । संभव के साथ भी विभव नहीं रह सकता, क्योंकि ये भावनायें 
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१ माध्यमिक कारिका पृ० १२ 
२ भविष्यति कथं नाम विभव: संभवं विना । 
विनेष जन्म मरणं, विभवो नोहूवं विना ॥ 
' । “-माधच्य० का० २१४२ 


३२८ बोद्ध-दर्शन 


आपस में विरुद्ध हैं। ऐसी दशा में जिस प्रकार जन्म भोर मरण एक हो 
समय में विद्यमान नहीं रह लकते, उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाश जैसे 
विरुद्ध पदार्थ तुस्य काक्न में स्थित नहीं रह सकते३ | हस परी ढाका निष्कर्ष 
यह निकछा कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता है ओर न साथ 
दी विद्यमान रह सकता है। ऐसा ही दोष संभव की विभव के बिना 
स्थिति तथा सह-स्थिति में भी बतंमान है। अतः उत्पत्ति ओर नाश की 
कल्पना प्रमाणतः सिद्ध नहीं की जा सकती । 

इसी कारण नागाजुन के मत में 'परिणाम” नामक कोई वस्तु सिद्ध 
नहीं होती । आायाय ने इसको समीक्षा श्रपने ग्रन्थ के १३ वें प्रकश्ण 
(संस्कार परीक्षा) में बड़े भ्रच्छे ढंग से की है। साधारण भाषा में हम कहते 
हैं कि युवक वृद्ध होता है तथा दूध दधि बनता है, परन्तु क्या वस्तुतः 
यह बात द्वोती है । युवा जोर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि युवा में एक 
ही साथ योवन तथा जीता जैसे विरोधो धर्म रद्द नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम यौवन के कारण युवा? कह्ठते हैं। तब युवक वृद्ध क्‍योंकर 
हो सकता है ? जी को जरायुक बतलाना ठीक नहीं । जो स्वयं घुढढा 
है, वह भला फिर ज्ञो्ण कैसे होगार ? यह करपना ही अनावश्यक होने 
से व्यर्थ है । हम कहते हैं कि दूध दद्दी बन जाता है, परन्तु यह्ष कथमपि 
प्रमाणयुक्त नहीं । द्वीरावस्था को छोड़कर दृष्यवस्था का धारण परिखाम 
था परिवर्तन कहलायेगा । जब छोरावस्था का परित्याग ही कर दिया 
पया है, तब यह कैसे कद्दा बाय कि छीर दृधि बनता है। जब कोर है, 


विदकनन्‍यान नाक --+ 


१ संभवेनेव विभवः कर्थ सह भविष्यति | 
न जन्ममरण चेव॑ं तुल्यका् हि विद्यते ॥ 
“माध्यमिक कारिका २१३ 
२ तस्‍येव नान्यथाभावषो नाप्यन्यस्येव युज्यते । 
युवा न जीय॑ैते यस्मात्‌ यस्माज्जीर्णा न जीय॑ते ॥--मा०्का ० १३।५४ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ४६२९ 


सब दधिभाव विद्यमान नहीं । फल्ततः किसी असम्बद्ध पदार्थ को दक्षि 
बनने का प्रसह्ष उपस्थित होगा।। यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाव 
हो तो वह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक मत में सब वस्तु निःस्वभाव 
हैं। अतः परिवतन की कल्पना भी कपोलकद्पत होने से नितरां 
चिन्त्य है । हस प्रकार कार्य-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम भादि 
परस्पर सम्बद्ध घारणाओं का वास्तविकता की इष्टि से कोई भी मुश्य 
नहीं है। 

शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार के नवम परिच्छेद ( प्रश्ञापारमिता ) 
में नागाजुन की पद्धति का अनुसरण कर जगत्‌ को स्वेथा अजात 
( अनुस्पन्न ) तथा अनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया है२ | जगत्‌ की 
या तो सत्ता पहले से द्वी विद्यमान है या कारणों से उत्पन्न की जाती 
है। यदि जगत का आव विद्यप्रान हैं, तो हेतु का क्या प्रयोजन ? सिद्ध 
व॒त्तु के उत्पन्न करने के लिए हेतु का भाश्रय व्यर्थ दै। यदि भाव 
अ्रविद्यमान है, तो भी हेतु का आश्रय निष्प्रयोजन है, क्‍योंकि अविद्यमान 
वस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नहीं है । उंत्पाद न होने पर विनाश हो 
नहां सकता । भतः--- 

. अजातमनिरुद्ध च तस्मात्‌ सर्बमिर्दं जगत्‌ ॥ ६।१५० 


स्रभाव परोक्षा-- 


जगत्‌ के पदार्थो' की विशेपता है कि थे किसो द्वेतु से उस्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा में उन्‍हें स्वतन्त्र सत्ता याज्ञा कैसे माना ज्ञा सकता है ? जिन 


१ तसय चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दधि । 
छीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ दधिभावों भविष्यति ॥ 
“-माध्यमिक० का० १३६ 
२ चोधिचर्या० पृ० ४८४--५८८ । 


३३० बोद्-दर्शन 


हेतुओं के ऊपर किसी पदार्थ की स्थिति अवलूब्बित है, डनके हृटते ही 
यह पदार्थ नष्ट हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जगत्‌ की वस्तुओं 
को प्रतिविम्ब-समान मानना हो न्यायसंगत हैं३। 'युक्तिषश्टिका? में 
आधयाये नागाजुन की स्पष्ट शक्ति है-- 


हेतुतः संभवो यस्य स्थितिन प्रत्यथेविना । 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोइस्तीत्यवगतः कथम्‌ ॥ 


आशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, 'जिसकी स्थिति बिना 
प्रत्ययों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के अभाव में जिसका नाश 
दोता है, यह पदार्थ 'भस्ति'-विद्य मान है, यह कैसे जाना जा सकता है 
आशय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थायं--उत्पाद, स्थिति और भंग- 
पराश्रित हैं। जो दुसरे पर अवक्वम्बित रद्दता है वह कथमपि सत्ताधारी 
नहीं हो सकता । जगत के छोटे से केकर बढ़े, सूष्तम से लेकर स्थूल' 
समग्र पदारथों में यह विशिष्टता पाई जाती है। झतः इन पदार्थों को 
कथमपि सत्तार्मक नहीं माना जा सकता । ये पदाथे गन्धवे-नगर, झूग- 
मरीचिका, प्रतिकिश्बकदप होने से नितरां मायिक हैं । 

इन पदार्थो' का अपना स्वतन्त्र भाव (या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 
नहीं होता । कोक में उसी को “स्वभाव” ( अपना भाव, अपना रूप ) 


७३०. लरनननक-न-++-+० 


१ हेतुत: संभवों येषां तदभावान्न सन्ति ते। 
कथं नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मताः । 
यह आचाये नागाज्ुन का ही वचन है जो माध्य० बृत्ति पृ० ४१३ 
तथा बोधि० पंजिका प्ृ० ५८३ में उद्धत है। शान्तिदेव ने इस भाव को 
अपने ग्रन्थ में इस प्रकार प्रकट किया है-- 
यदन्यसं म्रिघानेन इृष्ट न तदभावतः । 
प्रतिबिम्बे समे तस्मिन्‌ कृत्रिमि सत्यता कथम ॥ 


“-बोधिचयों ९१४५८ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३३१ 


कद्दते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे: 
अग्नि की उष्णता+ । यद्द उष्णुता अग्नि के छिए स्वाभाविक धर्म है, 
परन्तु जछ के किए कृतक है। अतः उष्णता अगित का स्वभाव है, जल 
का नहीं। इस युक्ति से साधारण-जन वस्तुर्भो के 'स्व'भाव में परम श्रद्धा 
रखते हैं । परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तकेकी कसोटी 
पर खरा नहीं उत्तता । अग्नि की उद्णता क्‍या कारण-निरपेक्ष हे ! वह 
तो मणि, इन्धचन, भादित्य के समागम से तथा अरणि से घषेण से उत्पन्न 
होती है । उच्णता अग्नि को छोड़कर प्रथक्‌ रूप से अवस्थित नहीं रह 
सकती । अतः अग्नि की उष्णता द्वेतु-प्रत्यय-जन्य है, अतः कृतक 
अनित्य दैर२ | उसे अग्नि का स्वभाव बतलछाना तक की अवहेछना करना 
है। छोक की असिद्धि तकहीन बालकों की उक्ति पर भझ्ाश्नित होने से 
विद्वानों के छिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं है, तब 
उसमें परभाव की भी कदुपना न्‍याय+ नहीं है। स्वभाव तथा परभाव के 
अभाव में *भाव” की भी सत्ता नहीं भोर अ्रभाव की भी सता नहीं 
होती । अतः माध्यमिकों के मत में जो विद्वान्‌ स्मावाव, परभाव, भाव 
तथा अभाव की कदपना वस्तुओं के विषय में करते हैं वे परमार्थ के ज्ञान 
से बहुत दूर हैं-- 
स्वभावं परभाव॑ च भावं चांभावमेव च । 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्ध शासने ॥ ( १५॥६ ) 
१ अक्त्रिमः स्थभावो हि निरपेक्षः परन्न च। १५२ 
इह स्वो भावः स्वभावः इति यस्य पदाथस्‍्य यदात्मीयं रूप॑ तत्तस्य 
स्वभावः व्यपदिश्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्थस्य अक्ृत्रिमम्‌ । 
“प्रसन्नपदा पृ० २६२१-६३ । 
२ माध्यमिक दृत्ति ए० २६० 


श्श२ बोद्ध-दर्शन 


द्रव्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत ्‌ में द्वष्यों की सत्ता मानो जाती है परन्तु परीक्षा 
करने पर द्वव्य की कढपना भी अन्य कठ्पना के समान हमें किसी 
परिणाम पर नहीं पहुँचाती । जिसे हम द्वष्य कहते हैं वह वस्तुतः दे 
ही क्‍या ? रंग, आकार भादि गुर्णो का समुदायमात्र । नी रंग, विशिष्ट 
आकार तथा खरस्पर्श के भतिरिक्त घट की स्थिति कया है घड़े के विश्लेषण 
करने पर ये ही गुण हमारी दृष्टि में आते हैं । भतः द्रष्य को खोज करने 
पर हम गुणों पर जा पहुँचते हैं जौर गुणों की परीक्षा हमे द्वव्य तक 
छा खष्ठी करती है । इमें पता नहीं चलता कि द्वव्य और गुण--दोनों 
में मुख्य कौन है भोर अमुख्य कोन है ? दोनों एकाकार होते हैंया 
भिन्न ? नागाजेन ने समीक्षा बुद्धि से दोनों की कल्पना को सापेत्षिको 
बतल्ाया है | रंग, चिक्कणता, रुक्षुता, गन्ध, स्वाद आदि गुण भाभ्यन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता हे । 
आँख के बिना न रंग है और न कान के बिना दाब्द | भ्रतः ये गुण अपनेसे 
भिन्न तथा बाहरी हेतुओं पर भवलम्बित हें । दनकी स्वतन्त्र सत्ता नहों 
है, क्योंकि ये हमारी हन्द्रियों पर अवलूम्बित रद्दते हैं। इस प्रकार गुण 
सतीति या आभास मात्र हैं। भ्रतः जिन पदार्थों में ये गुण विद्यमान 
रहते हैं वे भी आभासमाशत्र हैं। हम समझते हैं कि हम द्वव्यों का ज्ञान 
सम्पादन करते हैं, परन्तु वस्ततः इस गुणों के समुदाय पर सनन्‍्तोष करते 
हैं । वास्तव द्वव्य के स्वभाव से हम कमी भी परिचित नहीं हुए और 
न हो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान सथा वचन दोनों से अत्तोत की घस्तु है। उसका शान सो प्रातिम 
चक्लु के सहारे ही भाग्यशाक्वी योगियों को ही हो सकता दे । 

वह साधारण अनुभव के भीतर कभी आ नहीं सकता । जो स्वरूप 
इमारे भनुभवगोचर होता है वह केवछ गुणों को ही छेकर दे । दस यह 
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भी नहीं जानते कि किसी पदार्थ में बस हतने ही गिने हुए गुणों की स्थिति 
है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में द्रष्य वह संयोजक 
पदारय दे जो गुणों को एक साथ जुटाये रहता है जिससे वे भापस' 
में एक दूसरे का विरोध न करें--एक दूसरे को रगड़कर नष्ट न कर दें । 
अतः द्वव्य एक संबन्धमात्र है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी दृशा में द्वष्य 
गुणों का एक अमूत सम्बन्ध है। भौर ज्ञेसे पहले दिखछाया गया है 
जितने संधर्ग हैं वे सब अनित्य भौर अध्तिद्ध हैं। सुतरां द्वव्य प्रमाणतः 
सिद्ध नहीं किया ह्ला सकता । द्वव्य ओर गुण की कहपना परस्पर सापे- 
लकी हे--एक दूसरे पर अपनी स्थिति के लिए भवल्नम्बित रहता है । 
ऐसी दशा में इनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना तक का तिरस्कार करना है । 
यह हुईं पारमार्थिक विवेचना । व्यवद्दार को सिद्धि के लिए हम द्रव्यों 
की कछएपना गुणों के संचय रूप में मान सकते हैं । क्योंकि यह निश्चित 
बाव है कि ये गुण--रंग, भाकार भादि किसी मूछभूत आधार को छोड़- 
कर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नहीं रह सकते। इस प्रकार नागाजुन 
ने द्वव्य के पारमार्थिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवह्ारिक रूप 
का अपलाप नहीं किया है । 


जाति-- 


जिसे जाति! के नाम से हम पुकारते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है 
क्या जाति उन पदार्थो' से भिन्न होतो हे जिनमें इसका निवास रहता 
रहता है या भभिन्न  नागाजुन ने जाति को नितान्त असत्ता पिद्ध 
की हे। जगत का शान वस्तु के सामान्य रूप को छेकर प्रश्नत्त 
नहीं होता, प्रत्युत दूसरी वस्तु से उघकी विशिष्टता को स्वीकार कर ही 
बह झागे बढ़ता है। गाय किसे कद्दते हैं ? उसी को जो न तो घोड़ा हो 
और न ह।थी हो । गाय का ज्ञो अपतरा रूप है वह तो शान के अतीत 
को वस्तु है, उसे हम कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 
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इतना हो जानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और द्वायो से 
मिश्र दे । शब्दार्थ का विचार करते समय पिछले काछ के बौद्ध पणिदतों 
ने इसे ही 'अपोहद! को संज्ञा दी है जिसका शास्त्रीय छचण है-- 
'वद्तिरेतरत्व' भर्थांत्‌ रस पदार्थ से भिन्न वस्तु से भिन्नता का होना । 
घोड़ा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊँट भादि ) 
जस्तुओं से मिन्न हो । जगत्‌ स्वयं असत्तास्मक है। तब गोस्व भी भसत्‌ 
धर्म ठट्रा । उस धर्म के द्वारा हम किसी पदार्थ का शान नहीं कर सकते । 
अतः 'सामान्य' का शान असिद्ध है। किसी भी वस्तु के स्वरूप से हम 
परिचित हो ही नहीं सकते । नागाजुन के अनुभव की मीमांसा इमें इसी 
परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त द्वव्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 
ज्ञान के लिए भगोचर है। हम उन्हें कथमपि जान नहीं सकते । 


संसर्गंविचार-- 

यह जगत्‌ संसर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यद्द संसग भी बिएकुछ असत्य प्रतीत होता है। इन्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसग द्ोने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विशान डत्पन्न होते हैं । 
चक्षु का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर चक्तुविशञान' उत्पन्न होता है, 
परन्तु यह संस सिद्ध नहीं होता। संसर्ग उन वस्तुओं में होता है जो 
एक दूसरे से उ्थक्‌ हों । पट से घट का सब्बन्ध तभी प्रमाणपुरःसर हे 
जब वे दोनों प्रथक हों, परन्तु वे व्रथक्‌ तो नहीं हैं।। घट को निमित्त 
मानकर ( प्रतीत्य ) पट प्रथक्‌ है भर पट को भपेक्षा से घट झछग 
वस्तु | प्रतीत होता है। स्वमान्य नियम यह दे कि जो वस्तु जिस 
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३ अन्यदन्यत्‌॒ प्रतीत्यान्यन्नन्यदन्यदतेडन्यतः । 
यत्पतीत्य॒ च यत्‌ तस्मात्तदन्यन्नोपपयते ॥ 
नगपाध्य० को० १४॥५ 
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निमित्त से उत्पन्न होती है वह उससे प्रूृथक हो नहीं सकतो जैसे बीज 
और अंकुर३ । बीज के कारण ;भ्ंकुर की उत्पत्ति होती है। अतः बीज 
से अंकुर भिन्न पदार्थ नहीं है। इसी नियम के अनुसार पट घट से 
पृथक नहीं है । तब इन दोनों में संसर्ग हो ही कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यही स्वभाव है। संसर्ग की कछ्पना को इस प्रकार असिद्ध होने पर 
जगत्‌ की धारणा भी सर्वथा निमुंछ घिद्ध होती है । 


गति परीक्षा--- 


नागाजुन ने छोकसिदू गमनागमन क्रिया की बढ़ो कड़ी आलोचना 
को दे ( द्वितोय प्रकरण ) । ज्ञोक में हमारी प्रतीति होती है कि देवदस 
'क! से चल्ककर 'ख' तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह 
प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भो व्यक्ति एफ समय में दो 
स्थानों में विधमान नहीं रह सकता । 'क! से 'ख' तक चलछने का झर्थ 
यह हुआ कि वह पुक काल में दोनों स्थानों पर विद्यमान रहता है जो 
साधारण रीत्या असंभव है | आचाय॑ की डक्ति है--- 
गतं न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते। 
गतागव-विनिर्मुक्त गम्यमानं न गम्यते ॥ २।१ 
जो मार्ग गमन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम “गगड्यते' 
( वह पार किया जा रहा है) नहीं कह सकते । “गम्यते! वर्तमान काछिक 
क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती । जो मार्ग 
अभी चत्नने को हे वह उसके त्विए भी गम्यते नद्टों कह्ठ सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--एक वह जिसे हम पार कर झुके ( गत ) 





हकत..क्‍33२००२०७००७७७७ १७७७७०७ककरक७७७७७७-..५-+-+जक ७ 


$ प्रतीत्य यद्यर्‌॒ मवति न हि. तावतू तदेव तत्‌ ॥ 
न चान्यद्पि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम ॥ 
ज्न्साध्य० का० १६|।१० 
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हतना ही जानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और द्वाथो से 
भिन्न दै। शब्दार्थ का विचार करते समय पिछुले काछ के योद्ध पशिढतों 
मे इसे दही 'अपोह' को संज्ञा दी है जिसका शास्त्रीय छक्षण है-- 
'तद्तिरेतरत्व” कर्थात्‌ उस पदार्थ से भिन्न वस्तु से भिन्नता का होना । 
घोड़ा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊँट भादि ) 
जस्तुओं से भिन्न हो । जगत्‌ स्वयं असत्तात्मक दे । तब गोस्व भी अप्त्‌ 
धर्म ठहृरा । उस धर्म के द्वारा हम किसी पदार्थ का शान नहीं कर सकते । 
अतः सामान्य! का शञान भसिद्ध है। किसी भी वस्तु के स्वरूप से हम 
परिचित हो ही नहीं सकते । नागाजुन के अनुभव की मीमांसा हमें इसी 
परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त ह्वब्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 
ज्ञान के लिए अगोचर है| दम डर्न्हें कथमपि जान नहीं सकते । 


संसर्गविचार-- 

यह जगत्‌ संसर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह संसगग भी बिएकुर असत्य प्रतीत होता दै। इन्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसग होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विशान उत्पन्न होते हैं । 
चक्लु का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर चक्तुविशान” उत्पञ्ञ द्वोता है, 
परन्तु यह संसग सिद्ध नहीं होता । संसर्ग उन वस्तुओं में होता है जो 
एक दूसरे से उथक्‌ हों । पट से घट का सम्बन्ध तभी प्रमाणपुरःसर हे 
जब वे दोनों प्रथक हों, परन्तु वे ध्रथक तो नहीं हैं।। घट को निमित्त 
मानकर ( प्रतीस्‍्य ) पट प्थक है भौर पट को भपेक्षा से घट अछग 
वस्तु प्रतीत होता है। सर्वेमान्य नियम यद्द है कि जो वस्तु जिस 


३ अन्यदन्यत्‌ू पतोत्यान्यन्नान्यदन्यद्वतेडन्यतः । 
यत्प्रती्य च यत्‌ तस्मात्तदन्यन्नोपपद्मते ॥ 
“माध्य० का० १४।५ 
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'निमित्त से उत्पन्न होती है वह उसले प्रूथक दो नहीं सकतो जैसे बीज 
और अंकुर३ । षीज के कारण :अंकुर की उत्पत्ति होतो है। अतः बोज 
से अंकुर मिन्‍न पदार्थ नहीं है। हसी नियम के अनुसार पट घट से 
पृथक नहीं है । तब इन दोनों में संसर्ग हो ही कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यही स्वभाव दै। संसर्ग की कछ्पना को इस प्रकार भ्रप्तिद्ध होने पर 
जगत की धारणा भी सर्वथा निमूंछ सिद्ध द्वोती है । 


गति परीक्षा-- 


नागाजुन ने छोकसि् गमनागमन क्रिया को बढ़ो कड़ी आछोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण ) | क्ोक में हमारी प्रतोति होती हे कि देवदत्त 
'%! से चत्नकर 'ख' तक पहुँच जाता दै । परन्तु विचार करने पर यह 
प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भो व्यक्ति एफ समय में दो 
स्थानों में विधमान नहीं रह सकता । 'क' से 'ख' तक चढने का अर्थ 
यह हुआ कि वह एक काल में दोनों स्थानों पर विद्यमान रहता है जो 
साधारण रीप्या असंभव है । आचाय की उक्ति है-- 
गतं॑ न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते। 
गतागव-विनिर्मुक्त गम्यमानं न गम्यते ॥ २१ 
जो मार्ग गन के द्वारा पार कर दिया गया है डसे हम “'गम्यते! 
(वह पार किया जा रहा है) नहीं कह सकते । “गम्यते! वतमान कालिक 
क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती । जो मार्ग 
झभी चढ्ने को है वह उसके लिए भी गम्यते नहीं कद सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--एक वह जिसे हम पार कर चुके ( गत ) 





$ प्रतीत्य यद्यद॒ मबति न हि. तावतू तदव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्‌ तस्मान्नोब्छिन्न॑ नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
ज्व्याध्य० का० १६॥।१० 





३१६ बोद्ध-दर्शन 


भौर दूसरा वह जिसे अमो भविष्य में पार करना है ( अगत ) | इन 
दोनों को छोड़कर तीखरा भाग नहीं जिस पर चछा जाय । भृत तथा 
भविष्य मार्ग के लिए गम्यते? का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें 
छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नही जिस पर चला जाय | फलछतः गमन? 
को क्रिया असिद्ध हो जाती है। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
भी असिद्ध दो जाता है। कर्ता की क्रिया कल्पना के साथ सम्बद्ध रहती' 
रहती है । जब किया ही असिद्ध है; तब कर्ता की अ्रसिद्धि स्वा- 
माविक है। गमन के समान ही स्थिति की कढदपना निराधार है । 
स्थिति किसके विषय में प्रयुक्त की जा सकती है-गन्‍्ता 
( गमनकर्ता ) के विषय में या भगन्ता के पिषय में ? गमन करने बाका 
खड़ा होता है, यद्द कल्पना विरोधी होने से स्याध्य है। गमन स्थिति की 
विरुद्ध क्रिया है । भतः गमन का कर्ता विरोधी क्रिया ( स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । “अगन्ता खड़ा होता है?--यह कथन भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन ही नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है । फिर 
उसे खड़ा होने की श्रावश्यकता ही क्योंकर होगी ? भ्रतः अगन्ता का 
भो अभवस्थान डचित नहीं । इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति कोन है 
जो स्थिति करेगा । फछूतः कर्ता के अभाच में क्रिया का निषेष अवश्यं भावी 
है। अतः स्थिति की करपना मायिक है। गति और स्थिति--दोनों 
सापेज्षिक होने से अविद्यमान हैं-- 
गन्‍ता न तिष्ठति तादगन्ता नेव तिष्ठति। 
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कल्तृतीयोडध तिशति ॥ २१६ 

नागाजुन ने १६ वे प्रकरण में काज़ की समीक्षा की है। कोक- 
व्यवहार में काछ तीन प्रकार का होता ३३--भूत, वर्तमान और भविष्य । 
अतीत की हमें खबर नहीं भोर घविष्य का अभी जन्‍म नहीं। वह भ्रभी 





१ माध्यमिक कारिका १६।१ ३ 


शन्यवाद के सिद्धान्त . ३३७ 


अप्रिम घटनाओं के गर्भ में छिपा हुआ है रद्दा वर्तमान । उसको भी सत्ता 
भतीत तथा भविष्य के आधार पर अवलम्बित है। वतंमान कोन है ? 
जो न भूत हो आर न भविष्य । फऊुतः देतुजनित होने से वर्तमान की 
कल्पना निराधार है। भतः काल की समग्र कक्पना अविश्वसनोय है। । 


आत्म-परोक्षा --- 


नागाजुन ने आत्मा की परीक्षा के एक स्वतन्त्र प्रकरण ( १८ वा ) 
में की है। अभी जो द्वव्य की करपना समझाई गई है उससे स्पष्ट होगा 
कि गुणसमुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। हसी नियम 
का प्रयोग कर हम कद सकते हैं कि मानस व्यापारों के अतिरिक्त श्रात्मा 
नामक पदार्थ की एथक सत्ता नहीं है। अपने देनिक अनुभव में हम 
अपने मानस व्यापारों से सर्वथा परिचित हैं। ज्ञान, इच्छा तथा यटन--- 
हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। हमारा मन कभी भो इस त्रिविध 
व्यापार से अपने को मुक्त नहीं कर सकता । इन्हों के समुदाय को आप 
“आत्मा! कह सकते हैं, #ेवल व्यवद्ाार के लिए। वस्तुतः कोई थाध्मा 
है?, इसे नागाजुन मानने के लिए उद्यत नहीं हैं। उनका कहना है-- 
“कुछु कोग ( चन्द्रकीति के अनुसार साम्मितीय छोग ) दुशन, श्रवण 
बेदन आदि के होने से पहले वी एक पुद्धज्ञ पदाय॑ ( जात्मा, जीव ) को 
कछ्पना मानते हैं। उनकी युक्तिर यह्द है कि विद्यमान ही व्यक्ति 


+-- ++- व न >कमनकेओ >ननित3>२92००8००७. अनत3++++नन तन 


३ चन्द्रकीति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग में उद्धृत किया है-- 
पशब्चेमानि भिक्तवः संज्ञामात्र प्रतिज्ञामात्रः व्यवद्रमात्र संबतिमात्र 
यदतातोतो्वाआ्नागतो5्ध्वाउकाशं निर्वाएं. पुद्ुलशचेति--प्रसन्‍नपदा 
घृ० ३८९ ॥। 

२ कथं द्वविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति। 

भावस्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सो5स्तिमावों व्यवस्थित: || ९।२ 
र्र्‌ 


३३८ बोद् -दर्शन 


डपादान का अहण करता है। विद्यमान देवदत्त धन का संग्रह करता है, 
अधिधमान वन्ध्यापुत्न नहीं । अतः विद्यमान होने पर ही पुदुल दर्शन, 
श्रवणादि क्रिया्ओों का ग्रहण करेगा, अविद्यमान नहीं | इस पर 

नागाझुन का आशक्षेप है कि द्शनादि से पूर्व विद्यमान भात्मा का ज्ञान 

इमें किस प्रकार होगा ? आत्मा भोर दशंनादि क्रियाओों का परस्पर सापेष 
सम्बन्ध है । यदि दशनादि के बिना ही भात्मा की स्थिति हो, तो इन 

क्रियार्भों की भी स्थिति भारमा के बिना हो जायेगी१ । 

समग्र दु्शन, श्रवण, वेदन आदि क्रियाओं से पूरे हम किसी भी 

वरतु ( आत्मा ) का भरितित्व नहीं मानते जिसकी प्रशप्ति के छिए किसी 

अन्य पदाथे को आवश्यकता हो, भ्रत्युत इम प्रत्येक दशंनादि क्रिया से 

पूर्व भात्मा का अस्तित्व मानते हैं--प्रतिवादी के इस तक॑ के उत्तर में 
नागाजुन का कद्दना दे कि यदि भात्मा समग्र दु्शनादि से पूल नहीं 
स्वीकृत किया जायगा, तो वह एक भी दर्शनादि से पूर्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो वस्तु सर्व पदार्थों से पृव नहीं होती, वह 

धुक-एूक पदार्थ से पूर्व नहीं होती जेसे सिकता में तेछ । समग्र सिकता 
(६ बालू ) से तेल उत्पन्न नहों होता-- ऐसी दशा में एकएक भी सिकता 
से तेत्व उत्पन्न नहीं होतार । दर्शन श्रवणादि जिन महाभतों से उत्पन्न 
होते हैं उन मद्दाभतों में मो भात्मा विद्यमान नहीं हे३े । निष्कर्ष यद्द है 
कि इन दशनादि क्रियाओं से पूत् आत्मा के अस्तित्व का परिचय हमें 
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१ विनापषि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः | 
ब्रमन्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ६।४ 
२ सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वों न विद्यते | 
एकेकस्मात्‌ कथं पूर्वा दशनादे; स युज्यते || “+मांध्य० ६७ 
३ दशनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यय। 
' भवन्ति येम्यस्तेष्वेष भूतेष्वापि न विद्यति ॥ “+माध्य० ६॥१० 
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प्राप्त नहीं है । इनके साथ भी भास्मा विद्यमान नहीं रहता क्योंकि 
सहमाव उन्हीं पदार्थो' का सम्भव दे जिनकी प्रथक्‌ पथक्‌ सिद्धि हो, 
परन्तु सापेश् होने से आत्मा दर्शनादि त्रिया्थों से पुथक्‌ सिद्ध नहों है । 
पेसी दशा में दोनों का सभाव असरभव दै। पुनश्च, झात्मा दशनादि 
क्रियाओं के पश्चात्‌ उप्तरकाल में भी विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि 
दर्शनादि क्रियारूप हैं, वे कर्ता की भपेद्या रखते हैं! । यदि स्वतन्त्र रूप 
से ही दर्शन-आादि क्रियायें सम्पन्न होने ढगें, तो कर्तारूप से आश्मा के 
मानने की आवश्यकता हो कौन सी होगी ? इस प्रकार परीक्षण के फल 
को नागार्जुन ने एक सुन्दर कारिका ( ६।३२ ) में अभिव्यक्त किया है-- 


प्राकू च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोध्व॑मेव च । 

न विद्यतेइस्ति नास्तीति विवृत्तास्तत्न कल्पना; ॥ 
ध्राध्यमिक कारिका' के $८वें प्रकरण में आचार्य ने पुनः हस 
मद्स्वपूर्व करपना की विपुल समीक्षा को है। साधारण रीति से 
पश्चस्कन्ध--रूप, संशा, वेदना, संस्कार तथा विजश्ञान--को भात्मा 
बतछाया जाता दे, परन्तु यह उचित नहीं । क्योंकि स्कन्धों की उत्पत्ति 
तथा विनष्टि होती दे । तदात्मक होने से आत्मा भी उदय तथा व्यय का 
भाजन बन जायगा। स्कन्ध टपादान हैं। भात्मा उुपादाता है। क्‍या 
डपादान तथा उपादाता--आह्य तथा ग्राइक--कभी एक सिद्ध हो सकते 
है १ नहीं, तो ऐसी दशा में आर्मा को स्कन्घात्मक कैसे स्वीकार किया 
जायर । यदि आत्मा को स्कन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कन्घ- 
बर्ुण्य ( स्कन्धों के द्वारा छच्दित ) न होगा। अतः स्थिति विषम है-- 


क» ++++०«+-----०७ अत «७ नविञनभायणिनीनि- जिया ओम, 





(हिल नन+++क-२७ल+>>न3म-++++ २. 


१ यदि हि. पूर्व दर्शनादीनि स्युः उत्तरकालभाव्मा स्थात्‌ तदानीमूध्ब 

संभवेत्‌ ॥ न चेबमकत्‌ कस्य कर्मणो5सिद्धत्वात्‌। -:प्रसन्नपदा ४० १६६ 
२ न चोपादानभेवात्मा ब्येति तत्‌ सम्रुदेति च । 

कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति || माध्य० का० २७।६ 


३४० बोद्ध दर्शन 


हम भात्मा को नतो स्कन्धों से अभिन्न मान सकते हैं ओर न भिन्न? 4 
शात्मा के असिद्ध होने पर भात्मीय उपादान ( पश्चस्कन्ध ) को भो 
सिद्धि नहीं हो सकतो | फिर इन दोनों के शान्त दोने पर ममताद्वीन तथा 
अहंक्वार रह्दित योगो को प्िद्धि कि प्रशार हो सकती है ! फछुतः आत्मा 
की कढ्पना निराधार तथा निमृत्र है । 
कुछु छोग भाध्मा को कर्ता मानते हैं। नागाजुन को सब्मति में 
करतां और कम को भावना भी निःसार है ( अष्टम परिच्छेद ) । क्रिया 
करने याछे व्यक्ति को कर्ता कद्दते हें । वद्द यदि विद्यमान है, तो क्रिया 
कर नहीं सकता । क्रिया के कारण ही उसे कारक संज्ञा प्राप्त हुई है । 
ऐसी दुशा में डसे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहों दे । तब 
कम की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार मानी जाय ? 
सद्भूतस्य क्रिया नास्ति, कर्म च स्थादकत्‌ कमर । 
परस्पर सापेद्ष होने से क्रिया, कारक तथा कर्म की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । क्रिया के असंभव होने से धर्मांचम विद्यमान 
नहीं रह सकते । जब देवदृत्त भहितादि क्रिया का सम्पादुन काता है, 
तब वह घर्ममागी बनता है । जब क्रिया ही असिद्ध बन गईं, तब 'च्म 
का असिद्ध होता सुत्तर्रा निश्चित है । धर्म और अधमे के अभाव में उनके 
फर---सुगति ओर दुर्गंति--का अभाव होगा। जब फल्न ही विद्यमान 
नहीं होता, तब स्व या मोक्त के दिए विद्ित मांगे ही व्यर्थ हे३ । 


१ आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययमाग भवेत्‌। 
स्कन्घेभ्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ 
अब्याध्यमिक का० १८१ 
२ माध्यमिक कारिका ८।२ 
३ धर्माधर्मों न विदेते क्रियादीनामसंभवे+ 
धर्म चासत्यधर्मे च फलं तज्ज न वियते ॥ 
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इुद्ध प्रदर्शित मार्ग स्वर्ग को ओर ले जाता है या निर्वांण की ओर । स्वर्ग 
म्ोज्ञ के अभाव में कोन व्यक्ति ऐसा सृढ़ होगा जो मां का अवदम्बन 
कर अपना जीवन व्यर्थ बितायेगा । नागाजुन के तक के भागे भ्रायेसत्यों 
का भी अस्तित्व मायिक है। इस प्रकार भात्मा की करपना कथमपि 
मान्य नहीं है। इस विशाक्त तार्किक समीक्षण का परिणाम भाचाये 
नागाजुन ने बढ़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है--- 


आत्मेत्यपि प्रश्पितमनास्मेत्पि देशितम्‌ । 
बुद्वेनांत्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्‌ ॥ 


“--( माध्यमिक का० १८॥६ ) 
कर्मफल परीक्षा-- 


कर्म का सिद्धान्त वेदिक घमं के समान बौँद्धध्म को भी सम्मत है । 
नो कर्म किया जाता है, उसका फल भ्रवश्य होता है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कम का फक सद्यः न होकर 
काज़ान्तर में सम्पन्न होता है। यदि फल के विपाक तक कम टिकता है, 
तो वह नित्य हो जायगा । यदि विपाक तक उसको सत्ता न मानकर 
उसे घिनाशशाली माना जाय, तो भ्रविद्यमान कर्म किस प्रकार फछ 
टतपन्न कर सकता है१ ! यदि कम की प्रवृत्ति स्वभावतः मानी जाय, तो 
नि:सन्देह वह शाइवत हो जायगा | परन्तु वघ्तुतः वह ऐसा है नहीं 


िजिज-ज- + लक, ल अर क-अबी रत नल 3 मम छ ' आल, लय रकम >नक हक पीठ की 


फलेडर्सात न मोक्षाय न स्वगायोपपच्ते । 
मार्ग: सब्क्रियाणां च नेरथकयं प्रसज्ज्यते ॥ 
“-माध्यमिक कारिका ८ै५-६ 
१ तिष्ठत्यापाककालाच्चेत्‌ कर्म तन्नित्यतामियात्‌ । 
निरुद्धं चेत्‌ निरुद्धं सत्‌ कि फलं जनयिष्यति ॥ 
““माध्यमिक कारिका १७०।६ 
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कम यही है भिसे स्वतन्त्र कर्ता अपनो क्रिया के द्वारा अभीष्टतम समझे 
( कतुरीप्सिततसम॑ कर्म-पाणिनि १॥४।४६ ) अर्थात्‌ सम्पादन करे । 
शाइवत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा | क्योंकि 
जो वस्तु शाश्वत होती है, बह कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पश्न') नहीं 
होती । यदि कर्म अकृवक होगा, तो बिना किये ही फक्ठ की भ्राप्ति होने 
छगेगी ( अकृताभ्यागम )१ । फछतः निर्वाण को €च्छा रखने वाला भी 
व्यक्ति बिना ब्क्बाचर्य का निर्वाद्द किये ही अपने को कृतकृत्य मानने छग्रेगा । 
अतः न तो जगत में कम विद्यमान हें न उसका फछ--दोनों करपनायें 
केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए हें । 


ज्ञान परीक्षा -- 

ज्ञान के स्वरूप के विचार करने पर वह भो नाना प्रद्गार के विरोधों 
से परिपूर्ण प्रतीत होता है | इन्द्रियाँ ६ हैं--दशन, श्रवण, प्राण, रसन, 
स्पशन भौर मन जिनके द्रष्टव्यादि ६ प्रकार के विषय हैं। हन विषयों 
का प्त्यक्ष शान इन्द्रियों के द्वारा होता हे, परन्तु वस्तुतः यह आभाघ्त 
मात्र है, तथ्य बात नहीं है । उदाहरण के किए चक्ठु को ग्रहण कोजिए ' 
चत्तु जब अपने को ही नहीं देखतो है, तब अन्य वस्तु ( रूप ) को 
क्योंकर देख सकती है ? अग्नि का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 
जिप् प्रकाः भग्नि अपने को तो नहीं जकाता, केवक बाहा पदार्थ 
( इन्‍्धन भादि ) को जाता है, उसी तरद चक्षु भो अपने आपडे दहन 
में श्रस्मर्थ होने पर मो रूप के प्रकाश में समर्थ होगार । परन्तु यहद्द 
कयन एक मौकिक अआरिति पर अवलग्बित है। गति के समान “जक्काना” 
क्रिया तो स्वयं असिद्ध है। अतः उसका दृष्टान्त देखकर चक्षु के दृ्शन 
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१ माध्यमिक कारिका १७।९२, २३ | 
२ माध्यमिक कारिका ३॥१०३ 


जन्‍म 
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को घटना पुष्ट नद्टीं की जा सकती, क्योंकि दर्शन! क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमूल कश्पनामाशन्र है। जो वस्तु दृष्ट है, उसके किए 
“ह देखी जाती है? ( दृइयते ) यह घतेमानकाछिक प्रयोग नहीं कर 
सकते भोर जो वस्तु अरष्ट है, उसके लिए भी “दृश्यते” का प्रयोग 
भनुपयुक्त है। वस्तु दो हो प्रकार की हो सकती है--इृष्ट और अदृष्ट । 
इन दोनों के अतिरिक्त दद्ययमान वस्तु को सत्ता हो ही नहीं सकती१३ । 
दान क्रिया के अभाव में डसका कोई भी कर्ता घिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो वह अपना दर्शन नहीं कर सकतार । 
तब वह अन्य वस्तुर्भों का दशन किस प्रकार कर सकेगा ? 

दशन की भपेज्षा कर या निरपेक्ष भाव से द्वष्टा की सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि द्वष्टा सिद्ध दे तो उसे दशंन क्रिया की अपेक्षा 
द्वी किसके लिए होगो ? यदि द्वष्टा भप्तिद्ध है, तो भी वन्ध्या के पुत्र 
के समान वह दर्शन की अपेक्षा नहीं करेगा। द्रष्टा तथा दशन परस्पर 
सापेद्षिक कढपनायें हैँ । अतः द्रषश्ट को दुशन से निरपेछ्ठभाव से स्थित 
मानना भी न्‍्यायसंगत नहीं दे । फछत: द्वष्टा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
हो सकता । अतः द्वष्टा के अभाव में ऋष्टब्य ( विषय ) तथा दुशेन का 
झभाव सुतरां भतिद्ध है३ । सच्ची बात तो यह दे कि रूप की सत्ता पर 
चक्षु भवलब्वित है भोर चत्तु की सत्ता पर रूप। नील, पीत, दरित भादि 
रंगों को करपना से हम चक्षु का भनुमान करते हैं ओर चत्ु की स्थिति 
नीज् पीतादि रंगों का शान होता है। “जिप्त प्रकार माता-पिता के कारण 
पुत्र का जन्म होता है, उसी भकार चक्षु ओर रूप को निमित्त मानकर 


१ न दृष्टं दृश्यते तावत्‌ अद्ृष्ट नैव दृश्यते । 
दृष्टादश्टविनिमृक्त दृश्यमान न दृश्यते॥ प्ृ० ११४ 

२ माध्यमिक कारिका ३॥५ 

३ माध्यमिक का० ३,३६ 
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चक्षुविश्ञान की उत्पत्ति होती है?!३। अतः द्वष्टा के भभाव में व्ृष्ट्य 
तथा दर्शन विद्यमान नहीं हैं, तब विशान की कछपना केसे सिद्धू होगी ? 
जैसा इम किप्तो वस्तु को देख रहे हैं वह वैसी ही है, इसका पता हमें 
क्योंकर चलता है ? एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न क्ञोग भिन्न-भिशक्ष आकार 
का देखकर बतछासे हैं । दर्शन के समान ही अन्य प्रत्यक्ष ज्ञान को दशा 
है। इसलिए -शान की धारणा ही सर्वथा आन्त है--नागाजुन की 
युक्तियों का यही परिणाम हैं । 

आये नागाजुन की तके-समीक्षा का आंशिक परिचय ऊपर दिया ग़या 
है | नागाजुनकी मीमांसापद्धति नितानत भ्रभावाष्मक है। उन्होंने जगत्‌ की 
समग्र मूल घारणाओं की नींव ही खोद ढाछी है | यद तक पद्धति कृपाण 
की धारा के समान तीक्षण है । इसके सामने जो विषय अश्रा बाता है 
उसे छिन्न-भिन्न कर डालने में उन्हें बिलम्ब नहीं छगता | सुख दुःख, 
गतिस्थिति, देश-काल, भात्मा-भनास्मा, ब्रव्य-गण यावत्‌ पदार्थों का 
असन्दिग्ध अस्तित्व मानकर यह लोक व्यवहार चकतता है। उनकी सत्ता 
में सन्देह ही नहीं दिखलाया गया है, पव्युत अश्नान्त, भौढ़, युक्तियों से 
उनका मामिक खण्डन कर दिया गया है। नागाजुन के इस विराटू तक 
प्रदर्श का यही परिणाम है कि यह जगत्‌ श्राभासमात्र हे। जगत्‌ के 
पदार्थों में भस्तित्व मानना स्वप्न के मोदकों से क्षुधा शान्त करना है या 
मरीचिका के जल से अपनी पिपासा घुझाना है । प्रातःकाक् घास पर 
पड़े हुए भोस के बूँद देखने में मोतरो के समान चमकते हैं, परन्तु सूर्य 
की उप्र किरण के पढ़ते ही वे विछीन हो जाते हैं। जगत्‌ के पदार्थों 
की दशा द्ीक इसी प्रकार है। वे साधारण दृष्टि से देखने में सत्य तथा 
अभिराम प्रतीत होते हैं, परन्तु तक का प्रयोग करते ही वे स्वभाव-झून्य 











$ प्रतीत्य मातापितरो यथोक्तः पुत्रसंभवः 
चक्षरुपे प्रतीत्यैवमुक्ती विज्ञानसंभवः | --मौध्य० का० हे।७ 
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होकर णनस्तिस्व में मिज्न जाते हैं। नागाजुन की समीक्षा का सबसे 
बड़ा फल यही है कि शून्य ही एकमात्र सत्ता है। जगत्‌ प्रतिबिस्द- 
तुल्य है । 
( ख ) सत्तामीमांसा 

माध्यमिकों के मत्त में सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) साकृ- 
तिक सत्य ( > भ्विद्याजनित व्यावद्दारिक सत्ता ) (२ ) पारमार्थिक 
सत्य ( - प्रशाजनिंत वास्तव सत्य )। अ्राय॑ नागाजुन के मत में तथा- 
गत ने इन दोनों सत्यों को छृक्ष्य करके ही धर्म का उपदेश किया' 
हैं--कुछ डपदेशों में व्यावहारिक सत्य का वर्णन है और किन्हीं शिक्षाश्रों 
में पारमार्थिक सत्य का। अतः माध्यमिक्रों का यह द्विविध सत्य का 
सिद्धागत अभिनव न होकर भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों पर भाश्रित है? । 


सांदृतिक सत्य वह है जो संबृति के द्वारा उत्पन्न हो | 'संबृति' 
शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है-- 


(१) 'संदृति! शब्द का अर्थ है अविद्या! जो सध्य वध्तु के ऊपर 
भावषरण ढाल देती हैर । इसके अविद्या, मोह तथा विपयर्स पर्यायवाचोर 
शब्द हैं। शशाकरमति का कहना दे कि भविद्या भविद्यमान वस्तु का 
स्वरूप अन्य वस्तु प्र आरोपित कर देती हे जिससे उसका सच्चा स्वरूप 
हमारी दृष्टि से अ्रगोचर द्ोता है। आयेशाडिस्तम्बसूत्र' को भविद्या का. 


ल्‍-- ++ 





१ दे सत्ये सम्रुपाश्रित्य बुद्धानां घर्मदेशना। 
लोकसंबृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थत३॥ 
- माध्यमिकबृत्ति ४६२, बोधिचर्या ३६१ । 
२ संब्रयत श्रात्रियतं यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ श्रावत 
प्रकाशनाव्चानयेति संबतिः । अविद्रा हसतपदार्थत्वरूपारोपिका 
स्वभावदशैनावरणात्मिका च सती संबृतिरुपपथते-बोधि०पंजिका प्रृ० ३५२ 
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यही जर्थ अभीष्ट है--तस्वेउप्रतिपत्ति: मिथ्या प्रतिपत्तिरजश्ञानं क्षविद्या । 
अविद्या का स्वरूप आवरणात्मक है--- 


अभूत॑ ख्यापयत्यर्थ' भूतमाबृत्य बर्तते । 
अ्रविद्या जायमानेव कामलातडुबृत्तिवत्‌ ॥ 


आशय है कि जिस प्रकार कामछा (पायडु) रोग होने पर रोगो बवेत 
वस्तु के रूप को छिपा देता दे और उसके ऊपर पीत रंगको झारोपित कर 
देता है, उसी प्रकार अविद्या भूत के सच्चे स्वरूप को भावरण कर भविद्य- 
मान रूप को भारोपित कर देती है। इस प्रकार आ्रावरण करने कर हेतु 
'संवृति! का अर्थ हुँश्ा अ्रविद्या | 

(२ ) 'संबृति? का भ्र्थ है हेतुप्रत्यय के द्वारा उत्पन्न वस्तु का रूप 
( प्रतोत्यसमुत्पन्न' वस्तुरूपं संवृतिरुच्यते ए० ३९२ ) । सत्य पदार्थ अपनी 
सत्ता के लिए किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से 
उत्पन्न होने वाठा छोक्िक वस्तु 'सांवृतिक' कद्दछायेगा । 

(३ ) 'संदति! से उन बिन्द्ों या शब्दों से अभिप्राय है जो साथा- 
रणतया मनुष्यों के द्वारा अह्ण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर अवरूम्बित 
रहते हैं॥ । रूप, शब्द भादिको परमाथथ सध्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि 
ये छोक के द्वारा एक ही प्रकार से अहदण किये जाते हैं। इन्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु ग्रहण की जातो है, वह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
मुख तश्वत बन जाते और 'सत्य” की खोज के किए विद्वानों का कथमपि 
आग्रह नहों होता । प्रश्ञाकरमति ने रन्नी के शरीर को उदाहरण के रूप 
में दिया है। वह नितान्त अ्शुचि है, परन्तु उसमें भासक्ति रखने वाले 
कामुक के लिए वह परम पवित्र तथा शुचि प्रतीत होता है। 


१ प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रतिद्धयुया न प्रमाणतः 
अशुष्यादिषु दुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मषा ॥| बोधिचरयोण, ६।६ 
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संबृति! के दो प्रकार-- ह 

'सांवृतिक सत्य” का भश्रथ हुआ अविद्या या मोद्द के द्वारा उत्पादित 
का काह्पनिक सत्य जिसे अद्ढेत वेदान्त में 'ब्यावह्ारिक सत्य” कहते हें । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) छोक संबृति तथा (२ ) भकोक 
संबति । 'लोक सबृत्त' वह है जिसे साधारण जन समाज सध्य कहकर 
मानता दे जसे घटपटादि पदार्थ । 'अज्लोक संबृति? इससे विपरीत होती 
है जिसे कतिपय मनुष्य ( जेसे कामछा रोगी ) द्वी अहण कर सकते हैं, 
समग्र नहीं; जैसे शंख का पीतरंग॥। प्रज्ञाकारमति ने इन्हें ही क्रमशः 
( $ ) तथ्यसंत्रृति तथा (२) मिथ्यासंवृति की संज्ञा दी है३ । तथ्यसंबृति 
का अर्थ है किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरहित इन्द्रियों के द्वारा डउप- 
लब्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )--यह जोक से सत्य है। “मिथ्यासंबृति” 
भी किन्चित्‌ प्रत्यय-जन्य होती दे परन्तु वह दोष-सहद्दित इन्द्रियों 
के द्वारा ढपलब्ध होती जेसे भाया, मारीचिका, प्रतिबिम्ब भादि । 
यह लोक से भी मिथ्या है | छोकदृष्टि से प्रथम संवृति सत्य है 
ओर दूसरी असत्य, परन्तु भ्ार्यो की दृष्टि में दोनों असत्य हैं, अतएच हेय 
हैं। परमार्थ तत्व इनसे भिन्न पदार्थ हे । “आय सत्यों? को विवेचना करते 
समय पब्जिकाकार का मत है कि दुःख, सम्तुद्य तथा मार्ग सत्य संबृत्ि- 
सत्य के भणन्‍्तर्गंत भाते हैं तथा केवछ निरोध ( निर्वाण ) सत्य 
अकेला ही परमार्थ के भीतर आता है। अग्राह्य दोने पर भी संबति 
का हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवहार सत्य में रहकर हो 
परमार्थ की देशना की जाती है। अतः परमार्थ के ल्विएपु व्यवहार 
डपादेय है 

व्यवहारमनादृत्य परमार्थों न देश्यते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाएं॑ नाधिगम्यते । 


१ बोधिचर्या पृ० २५३ । 
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आदिशान्ता--- 


माध्यमिक ग्रन्थों में जगत के पदार्था' के लिए “आरादिशान्त' तथा 
“नित्यशान्त” शब्दों का प्रयोग किया गया है | शान्त का अर्थ है स्वभाव- 
रहित, विशिष्ट सत्ता से विद्दीन। नागाजुन की उक्ति इस विषय में 
नितान्त स्पष्ट है-- 


प्रतीत्य यद्यद्‌॒ भबति, तत्तच्छान्तं॑ स्वभावतः । 
तस्मादुत्पद्यमानं च शान्तमुत्पत्तिरेव तु$ ॥ 


आशय है कि ज्ञो-जो-वस्तु किसी भ्रन्‍्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य ) 
उत्पन्न होती है, वह दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावहीन दूवोते हैं । 
चन्द्रकीति की व्याख्या है कि जो पदार्थ विद्यमान रहता है वह अपना 
अनपायी ( न नष्ट होनेवाल्ा ) स्वभाव अवश्य धारण करता है और 
विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की भपेक्षा नहीं रखता भौर न 
किसी कारण से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विद्यमान: स सस्वभाव: 
स्वेमास्मना स्व॑ स्वभावमनपायिनं बिभति । स॒ संविद्यमानत्वान्नैवान्यत्‌ 
किश्निदपेछते नाप्युत्पथ्यते--प्रसन्नपदार )। परन्तु जगत्‌ के पदार्थों में 
इस नियम का उपयोग इष्टिगोचर नहीं होता । वस्तुओं का अपना रूप 
यदलता रहता है। आज मिट्टी है, तो कछ घड़ा और परसों प्यात्ना । 
उत्पत्ति भी पदार्थो' की इमारे जो वन के अतिदिन की चिरपरिचित घटना 
है। ऐसी दशा में पदार्थो' को स्वभावसम्पन्न किस प्रकार माना जा 
सकता है ! झतः बाध्य होकर हमें जगत्‌ की वस्तुओं को निःस्वभाव 
या शान्त मानना पड़ता है। कार्य और कारण, घट झौर मिट्टी, अंकुर 


१ मसाध्यमिक कारिका ७।१६ 
२ माध्यमिक वृत्ति पृ० १६० 
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'और बीज दोनों स्वभावद्दीन हैं--भतः शान्त हैं?। कार्य कारण को 
कढ्पना करना तो बालकों का खेक हे । वस्तुस्थिति से परिचय रखनेवाका 
कोई भी व्यक्ति जगत्‌ को उत्पन्न नहीं मान सकता। इस प्रसन्ञ में शान्ति 
देव ने नागाजुन के उत्पाद निषेधक कारिका की बड़ी विस्तृत व्याख्या 
को हैर । वस्तुतः घंसार की ही पूर्वा कोटि ( कारण भाव ) विद्यमान 
नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यही दशा हे३। इसलिए 
हेतुप्रत्ययजनित पदार्थों को झूत्यवादी आचार स्वभाव-हीन ( शान्त ) 
मानते हैं४ । 


जगत्‌ कढपना का विपुर विकास है । केवल संकरप के बछ पर हम 








$ मयातु यत्प्रतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अक्लुराख्य॑ कार्य 
तच्योभमयमत्रि शान्‍्तं स्वभावरहितं अतोत्यसमृत्पन्नम्‌ । 
“माध्यमिक बृत्ति पृ० १६० 
२ बाधिचर्या० प्ृ० ३१५-३२९७ 
३ पूर्वा न विद्यते कोटिः संतारस्य न केवलम्‌ | 
सर्वेषामपि भावानां पूर्वा कीटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११॥८ 
४, उत्पन्न पदार्थों के लिए. 'शान्त? या श्रादिशान्त” शब्द का प्रयोग 
(विज्ञानवादी तथा वेदान्त ग्रन्थों में मी मिलता है-- 
निःस्वभावतया सिद्धा उत्त रोत्तरनिश्रयाः | 
अनुतादोडनिरोधश्चा द्शिान्तिः परिनिरदृतिः ।। 
महायान सूत्रालंकार ११॥५१ 
आदिशान्ता द्ययनुतन्ना प्रकृप्येष च निदृताः 
धर्मास्ते विद्ृता नाथ | घर्मचक्रप्रवतेने ॥--आर्यरत्न मेद्य सूत्र । 
आदिश्ान्ता छनुथन्नाः प्रकृत्येव सुनिबंता: 
सर्वे धर्मा: समामिन्ना अज' साम्यं विशारदम्‌ ॥ 
--गौडपाद कारिका ४६३। 
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संसार के नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पत्ति तथा स्थिति मान बैठते 
हैं। ज्ञिस प्रकार कोई जादूगर अपनी विलक्षण शक्ति के कारण तरह तरह 
की आक्ृतियों को पेदा करता है, उसी प्रकार जगत के पदार्थों की 
अवस्था है । 

इन जादू की चस्तुश्नों को वे ही लोग चछता-फिरता मानते हैं जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु ज्ञो जादूगर इन वस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रहता हे वह इनकी माया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ की 
वस्तुओं को वे ही लोग सच्चा मानते हैं जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव 
रहता हे । यह प्राकृतजनों की बात हुईं, परन्तु योगीजन जो तथ्य से 
परिनित होते हैं जगत्‌ की मायिकता में कभी बद्ध नहीं होते१ । 
अज्ञानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का अत्यन्त 
भयंकर रूप स्वर्य बनाते हैं और उसे देखकर भयभीत द्वोते हैं,” आय॑ 
नागाजुन का यह इष्टान्त जगत्‌ के सामान्य लोगों की मनोड़त्ति का 


सब्चा निदशन दै२-- 
यथा चित्रकरों रूप यक्ञस्यातिभयंकरम्‌ | 


समालिख्य स्वयं भीत: संसारेष्प्यबुधस्तथा ॥ 
कएपना पड़ के समान है। जिस प्रकार दुरूदुर में चलने वाला 
बाकूक उसमें अपने को डुबा देता है भोर उससे फिर निकछने में असम थे 
रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणी कल्पनापंक में अपने को इस प्रकार 
_ड॒बा देते हैं कि फिर इससे निकलने की शक्ति उनमें नहीं रहती३। 
१ बोधिचयो० ६।३; पंजिका ए० ३६८-३८० । 
२ महायानविंशक, श्लोक ८। यह श्लोक आश्चर्यचर्याचय” की 
टीका में उद्धत है--द्रष्टव्य--बोद्धगान ओ दोहा प्रृ० ३ । 
३ स्वयं चलन यथा पड़े बालः कश्निन्निमज्जति। 
निमग्ना। कल्पनापंके सत्त्वास्तत उद्गमाक्षमा: ॥ 
-महायानविंशक श्लोक ११ 
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योगी का काम है कि वह स्वयं प्रज्ञा के द्वारा जगत्‌ के मायिक रूप का 
साक्षात्कार करे शोर संखार से हटकर निर्वाण के लिए प्रस्थान करे | 
इसका एकमात्र उपाय दै--परमाथथश्व॒त्य का ज्ञान । 


प्रमार्थ सत्य-- 
वस्तु को उसके यथाथ॑ रूप में भवक्ोकन करने वाले आर्यो' का सत्य 
सांवृतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का श्रकृत्रिम स्वरूप ही 
परमार्थ है जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्न 
होता है । परमाथ है घमनेरात्म्य अर्थात्‌ सब धर्मो' ( साधारणतया मूर्तों ) 
को निःस्वभावता । इसके ही झून्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही 
होना), भुतकोटि ( सत्य अवसान ), और धमंधातु (वसस्‍्तुओं की समग्रता) 
पर्याय हैं।। समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थों" की स्वभावद्वीनता ही 
पारमार्थिक रूप है । जगत्‌ के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते 
हें--भतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता 
या झुन्यता पारमसार्थिक रूप है। नागाजुन के कथनानुसार निर्वांण ही 
परमार्थसत्य है । इसमें विषयों तथा विषय, कर्ता तथा कम का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इस्लीलिए भप्रज्ञाकरमति ने परमार्थ॑प्रत्य 
को 'स्वेव्यवह्दारसमतिक्रान्त'--समस्त व्यवद्दारों से अतीत--निर्विशेष, 
अससुत्पक्न, भनिरुद्ध, अभिधेय और अविधान से विरहित तथा शेय-शान 
विगत बतछाया हैर । संबृति का भथे है बुद्धि । कतः बुद्धि के द्वारा जिसर 
तथ्य का ग्रहण होता है वह समस्त व्याबहारिक ( सांवृतिक ) सत्य है। 
परमाथसत्य बुद्धि के द्वारा ग्राह्म नहीं है । बुद्धि किसी विशेष को छक्ष्य 





₹ सर्वधर्माणां निःस्वभावता, झून्यता, तथता, भूतकोटिः धर्मघातु- 
रिति पर्याया; | सर्वस्य हि प्रतीत्यसमुत्पन्नस्यपदार्थर्य निःस्वमावता 
पारमाथिक॑ रूपम्‌ ॥ “-वबोधिचर्या० प्रृ० ३५४ 
२ बोधिचर्या० पंजिकों 9० ३६६ | 
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करके ही वस्तु के अहयण में प्रवृत्त होती हे । विशेष हीन द्ोने से बुद्धि के 
द्वारा परमार्थ ग्राह्य कैसे हो सकता है ? 

परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्धों के द्वारा उसकी देशना नहीं दो 
सकती । देशना उस तत्त्व की होती है जो शब्दों के द्वारा अभिद्वित किया 
जाय । परमतत््व न तो वाक्‌ का विषय है और न चित्त का गोचर है । 
वाक्‌ और मन--दोनों उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते । इसलिए परमार 
शब्दों के द्वारा भभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। । अपने द्वी भात्मा से 
उस तत्व की अनुभूति को जाती है--भतः वह “अ्रत्यात्म वेदनीय? है । 
जब वाक्‌ उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकती, तब उसका उपदेश किस 
प्रकार दिया जा सकता है ? उपदेश शब्द के द्वारा होता है। अत: 
शब्दातीत तत्त्व उपदेशातीत दै२ । शान्तिदेव के मन्तव्यानुघार यद्द तत्त्व 
ज्ञान के प्रतिबन्धकों को ( जैसे वासना, अनुसन्धि, क्लेश ) ख्वंथा 
उन्मृद्वित करने पर ही श्राप्तद्दो सकता द्वे। 'पितापुत्र समागमसूत्र?३ में 
सत्य को हविप्रकारक बतकाकर परमार्थ को अनभिलाष्य, अनाशेय, अपरि- 
शेय, अविशेय, अदेशित, भप्रकाशित' अक्रिय, भकरण बतकाया गया है । 
यह न छाभ, न अछाभ, न सुख, न दुःख, न यश, न अयश, न रूप, 
न भरूप है। इस प्रकार परमायंसत्य का वर्णन प्रतिषेघमुखेन ही द्वो 
सकता दे, विधिम्रुखेन नहीं४ । 


श्ंीीः लंड 


१ निवृत्तमभिधातव्यं निषवृत्ते चित्तगोचरे। 
अनुत्पान्ना निरुद्धा हिं निर्वाणमिव धर्मता॥ 
“माध्यमिक का० १८॥७ 
२ बुड्रै्नात्मा न चानात्मा कश्िदित्वपि देशितम्‌ । १८६ 
बाधिचर्या० 9० ३५७ । 
४ तदेतदार्याणामेवस्वसंविदितस्वभावतया प्रत्यात्मवेथं परमार्थे- 
सत्यम्‌ । --ब्रोधि० पृ० २६७ | 


शण् 


१ स्मकााकथा 2८34५ ७७, 


शन्यवाद के सिद्धान्त २५२ 


व्यवहार की उपयोगिता--- 


माध्यमिकों का यह पक्त द्वीनयानियों की ध्ष्टि में नितान्त गहंणीय 
है। भाक्षेप का बीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः अवर्णनीय है और 
व्यवहार सत्य जादू के चढते-फिरते रूपों की तरह अभ्रममात्र है, तब 
स्कन्ध, आयतनादि तत्तों के उपदेश देने की साथंकता किस प्रकार 
प्रमाणित की जाती है ? इस भाक्षेप का उत्तर नागाजुन के शब्दों में 
यह है१-- 
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थों न देश्यते । 
परमाथमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥| 
आशय यह है कि व्यवहार का आश्रय छिये बिना परमार्थ का 
ड पदेश हो नहीं सकता और परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्वाण नहीं मिल 
सकता । इस सारगर्भित कथन का अर्थ यह है कि साधारण मानवों की 
बुद्धि व्यवद्दार में इतनी भधिक संछग्न है कि उन्हें परमा्थ का लौकिक 
वस्तुओं की दृष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतों से 
उनका आजन्म परिचय है, उन्हीं संकेतों की भाषा में परमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अतः व्यवहार का सवंथा डपयोग है। इसी का 
प्रतिपादन चन्द्रकीति के 'माध्यमिकावतार! (६।८०) में इस प्रकार किया 
है---उपायभूतं व्यवह्रसत्यमुपेयभूतं परमार्थवत्यम्मर । पश्चविशतिश्ाह- 
लिका प्र ज्ञापारमिता? इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है--न च सुभूते 
संस्कृत व्यतिरेकेण अरसंस्कृतं शक्‍यं प्रशपयितुम्‌ अर्थात्‌ संस्क्रत ( व्यवष्दार ) 
के बिना असंरकृत ( परमार्थ ) का प्रशापन शकक्‍्य नहीं है । 


१ माध्यमिक कारिका २४)।१० । इस श्लोक को प्रशाकरमति ने 
बा विचर्या० की पंजिका में ( ए० ३६५ ) उद्धुत किया है । 

२ बोधि० पंजिका प्रृ० ३७२ । 

२३ 
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व्यवहार के वर्णन का एक भौर भी कारण दै। यह निमश्नित है कि 
परमा्थे की व्याख्या शब्दों तथा संझेतों का आश्रय लेकर नहीं की जा 
सकती परन्तु उसकी व्याख्या करना आवश्यक दे । ऐपी दशा में एक हो 
डपाय है ओर वह उपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ 
तत्व अगोचर ( बुद्धि के ब्यापार को अतिक्रमण करने वाछा ), अविषय 
(जश्ञान की कढपना के बाहर ), सर्वप्रपन्न-विनिमुक्त ( सब प्रकार थे 
बर्णनों से मुक्त ), कश्पना-समतिक्रान्त ( सुखल-दुःख, भस्ति-नास्ति, नित्य- 
अनित्य भादि समस्त संककपों से विरद्चित ) है, तब उसका उपदेश किस 
प्रकार दूसरे को दिया जा सकता है ? भ्रतः छौकिक धर्मो' का श्रथमत: 
उस पर आरोप छिया ज्ञायगा । अनन्तर इस थारोप का परिहार जिया 
जायगा । तव परमतत््व के स्वरूप का बोध अनायास हो सकता है। 
इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रधिद्द श्लोक में है--- 


अनक्ष॒रस्थ| तत््वस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रयते ।देश्यंत' चापि समारोपादनक्षरः ॥ 
अज्लरातीत तत्व का श्रवण क्िप्त प्रकार हो सकता है ? एफ ही 
उपाय है समारोप --समारोप के द्वाराही अनचर का श्रवण तथा 
उपदेश सम्भव हो सकता है। व्यवद्वार का परमार्थ के किए यही विशेष 
उपयोग है । 
वेदान्त को अध्यारोपविधि से तुलना-- 


अद्वृंतवेदान्त में ब्रद्म के उपदेश का भो यहो प्रह्चार माना जाता है। 
ब्रह्म स्वयं निष्प्रपन्न है । परन्तु बिना प्रपश्च का सहार। छिय्रे उस कभी 
व्याख्या हो नहीं सकती | इसी विधि का नाम है-“अध्यारोप और 
अपवाद । “अध्यारोपापवादार्यां निष्प्रपञ्च॑ प्रपन्‍्च्यते! । 'अध्यारोप” का 
अर्थ निष्प्रपन्‍्च ब्रह् में जगत्‌ का झारोप कर देना है और 'अपवाद विधि? 
से भारोपित वस्तु का ब्रह्म से एक-एक कर निराकरण करना होता है ! 


शुन्यवाद के सिद्धान्त रेधप्‌ 


आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है कि वह पञुच 
कोशास्मक शरीर ही है--परन्तु तद्नन्तर युक्तिबक से आास्मा को भन्नमय, 
धाणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्द्मय--इन पॉर्चो कोश्नों 
से व्यतिरिक्त तथा स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण शरीरों से प्रथक सिद्ध कर 
गुरु उसके स्वरूप का बोध कराता है । इस प्रकार अद्वेतवेदान्त में परमार्थ 
के प्रतिपादन के लिए मायिक व्यवहार का अंग्रोकार नितान्त कावश्यक 
है। भद्वंतवेदान्त की यह व्याख्यापद्धति बढ़ी प्रामाणिक तथा शुद्ध 
वैज्ञानिक है । 


शून्यवाद 
शून्य” का अथें-- 
माध्यमिक छोग इसी परमार्थलत्य को शून्य के नाम से पुहारते हैं । 
इश्लीलिए इन भआचार्यो' का मत शुभन्‍्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हे। इस 


>>. >---००२३०००७००००००-+नमनकश मनन ने न ननन-झननमॉकनककन५8.-५५-++े >कममककनऊकननना--7०५५3++-+3»५बमक33 समन कननन-नमनकनन-- न +त- “न 4५3+>५७-ककनन पकाने“ * “जल “तय लन-नम-म- कान न भर न-न भा भ।- "७५393 मम४क3 ७९५3७ ७७333 ५3++ननन-भी- 3५ नमन नामक जन मन न +-जन न.“ “न + लीन लननन सन नानी ०04 <*काकन्क पनननकनभ 7 चक-ा 5 


१ इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित में अज्ञात वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए. किया जाता है। मान लीजिए कि “क + रक 5 २४ 
इस समीकरण में हमें अज्ञात 'क? का मूल्य निर्धारित करना है। तब 
प्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं और अन्त में इस संख्या को 
निकाल लेते हैं। अर्थात्‌ जो जोड़ा गया था वही अन्त में ले लिया गया । 
अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ । बीजगणित की पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा-- 

(क + रक ) + १८ २४ + १ 

.. (क+$) ८(«४) 

के + १८५ 

“". ( क+ ३ )-- १८ ५-१६ 


«रे स्ढें 
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शून्यवाद के तात्तिक स्वरूप के निरूपया करने में विद्वानों में सातिशय 
वैमत्य उपलब्ध होता हे द्वीनयानी आाचाय॑ तथा ब्राह्मण-जैन विद्वानों ने 
शून्य” शब्द का भर्थ सदंन्न सकक 'सक्ता क। निषेध! या “अभाव! ही 
किया है। इसका कारण इस शब्द का लोकव्पवहार में प्रसिद्ध अर्थ हे, 
परन्तु माध्यमिक भआचार्यो' के मोलिक अन्थों के भनुशीलून से इसका 
नास्ति! तथा अभाव! रूप अ्थ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदार्थ के 
स्वरूप निर्णय में चार ही कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य प्रतीत होता हे-- 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विद्यमान नहीं है ), तदुभयं ( अस्ति 
क्षोर नासिति एक साथ ) नोभयं (न च अस्ति, नच नास्ति--अस्तिः 
झोर “नास्ति! इस द्विविध करपना का निषेध )। इन कोटियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परमार्थ भनोवाणी से श्रगोचर होने के 
कारण नितरां भनिर्वाच्य है। इन चतुर्विध कोटियों की सट्दायता से 
उसका निवेचन--वर्णन या लछक्षण--कथमपि नहीं किया ज्ञा सकता । 
सरविशेष वस्तु का निर्वंचन होता है। निर्क्शिष वस्तु कथमपि निवंचन का 
घिषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्वचनीयता की सूचना देने के 
हिए परमतर्व के लिए 'शूट्य” का प्रयोग किया जाता है। परमार्थ 
खतुष्कोटि विनिभुक्त दै-- 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्को टिविनिमुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः३ । 


शून्य” का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक दै। हीनयान ने 
मध्यममार्ग ( मध्यम प्रतिपत्‌ ) को आचार के विषय में अंगीकृत किया 
है, परन्तु माध्यमिक छोग तर्वमीमांसा के विषय में भी मध्यम प्रतिपदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं । इनके मन्तव्यानुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक सत्‌ है 
ओर न ऐकान्तिक असत्‌ , प्रत्युत उश्चका स्वरूप इन दोनों ( सत्-भष्तत्‌ ) 


१ माध्यमिक कारिका १।७; सर्वसिद्धान्तसंग्रह | 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३४७ 


के मध्य बिन्दु पर ही निर्णोत हो सकता है जो शून्यरूप ही होगा३ | 
झून्य “अभाव? नहीं है, क्योंकि अमाव की कएपना सापेद्ष कदपना हे-- 
भ्रमाव भाव की भपेद्धा रखता दे । परन्तु शून्य परमार्थ के सूचक द्वोने से 
स्वयं निरपेत्ष है। अतः निरपेज्ष होने के कारण झ्ुन्य को अभाव नहीं 
मान सकते । इस आध्यात्मिक मध्यममाग के प्रतिष्ठापक् होने से इस 
दर्शन का नाम 'साध्यमिक' दिया गया है । 

यह झुन्य ही सर्वेश्षेष्ठ अपरोक्ष तत्व हे। इस प्रकार माध्यमिक 
आचाये 'शून्याहतवाद” के समर्थक हैं । यह ख्मस्त नानात्मक प्रपत्न 
इसी झुन्‍्य का ही “विवतं हे। परमतत्त्व की ही सत्ता सवंतोभावेन माननीय 
हे, परन्तु उसका स्वरूप इतना भशेय तथा भकथनीय दै कि उसके विषय 
में हम किसी भी प्रकार का शाब्िदिक वर्णन नहीं कर घकते। शून्य! 
इसी तत्त्व को सूचना देता हैं । 
शून्यता का उपयोग-- 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों के पीछे कोई भी नित्य वस्तु ( जैसे आत्मा, 
दृव्स ) विधमान नहीं हे, प्रत्युत वे निरावरूम्ब तथा निःस्वभाव हैं--इसो 
का ज्ञान शून्यता का ज्ञान हे। मानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान 
नितान्त डपयोगी हे । होनयानियो के मतानुसार मोक्ष कम तथा फ्लेश 
के क्षय से सम्पन्न होता हैं, परन्तु मोच्चोपयोगी साधनों की खोज में यहों 
पर विराम करना डचित नहीं हे । कम तथा क्लेशों की सत्ता संकलपों 
के काश्ण हे। शुभ संकरप से 'राग” का अशुभ संकदप, से द्वेष का तथा 


१ अ्रस्तीति नास्तीति उभेडपि अन्ता 
शुद्धी श्रशुद्धीति उभेदषि अचन्‍्ता। 
तस्मादुभे श्रन्त विवजयित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति परिडतः ॥ 
- समाधिराजसूत्र । 
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३५८ बौद्ध दर्शन 


विपर्यास के संकरुप से मोह का उदय द्वोता हे। इसीलिए सूत्र में भगवान्‌ 
बुद्ध की गाथा हे कि हे काम | मैं तुम्दारे मूछ को ज्ञानता हुँ । तुम्हारा 
मूल संकल्प हैं। अब में तुम्हारा संकल्प ही न करूँगा जिससे तुम्दारो 
उत्पत्ति न होगी । संकरप का कारण प्रपश्न है। प्रप्न्न का अर्थ हे ज्ञान- 
शेय, वाच्य-वाचक, घट-पट, स्त्री-पुरुष, ल्ञाभालाभ, सुख-दुःख आदि 
विचार । इप्त प्रपद्न का निरोध झून्यता--सर्वधर्म नेरात्म ज्ञान--में होता 
है । झतः झून्यता मोज्ञोपयोगिनी हे। वस्तु की उपलब्धि होने पर प्रपठच 
का जन्म है और तदुपरान्त संकल्पों के द्वारा वह कर्म क्लेशों को उत्पन्न 
करता हे जिससे प्राणी संसार के आवागमन में भटकता रहता है । परन्तु 
वस्तु की भनुपलब्धि होने पर सब अनर्थो' के मूक प्रपञ्च का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगत्‌ में वन्ध्या की पुत्री के अभाव होने से कोई भी 
कामुक उसके रुप-कावण्य के विषय में प्रपन्च ( विचार ) न करेगा, न 
संकरुप ही करेगा ओर न राग के बन्धन में डालकर अपने को सदा क्लेश 
का भाजन बनावेगा । ठोक इसी प्रकार झून्यता के ज्ञान से योगी को 
सद्यः निवांण प्राप्ति होती हे। इसीलिए सब प्रपन्‍्चों से निवृत्ति उत्पन्न 
करने के कारण शूल्यता ही निर्वाण हे । नागाजुन ने इस कारण शूल्यता 
को श्राध्यात्मिकता के ल्षिए इतना महत्त्व प्रदान किया हे -- 
कर्मक्लेशक्ष॒यान्मोक्तः कर्मेक्लेशा विकल्पतः । 
ते प्रपग्चात्‌ प्रपञ्चस्तु शुन्यतायां निरुध्यते३ ॥ 

आचाय भायदेव ने 'चतुःशतक' में दो वस्तुओं को द्वी बोद्धधम में 
गौरव प्रदान किया है--( ३ ) अहिंसारूपी घर्म को और ( २ ) शून्यता 
रूपी निर्वाण कोरे | मानव-जीवन के लिए शुन्यता की उपादेयता दिखाते 





जलती न 





१ साध्यमिक कारिका १८५ 
२ धर्म' समासतोइहिंसां वर्णयन्ति तथागताः । 
शून्यतामेब निर्वाणं केवल तदिहोमयम ॥-+चत॒ःशतक १२।२३ 


शन्यवाद के सिद्धान्त २५९ 


धमय चन्द्रकीति ने भाय॑देव के मत की यिस्तृत व्यात्या की है१। भरत: 
'शुन्यता' का ज्ञान नितान्त उपादेय है । 
शुन्य का लक्षण-- 

शन्‍्यता की इतनी उपयोगिता बतछाकर नागाजुन ने शुन्य कः 
लक्षण एक बढ़ी ही सुन्दर कारिकार में एकत्र किया है-- 

अपरप्रत्ययं. शान्तं प्रपञ्चेरप्रपश्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

शन्य के क्द्षण हस प्रकार दिये जा सकते हैं: -- 

(१ ) यह अपरकप्रत्यय है भर्थात्‌ एक के द्वारा दुसरे को इसका 
उपदेश नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को इस तत््व की भनुभूति 
स्वयं अपने आप करनो चाहिए ( प्रत्यास्मवेधय )। आर्यो' के उपदेश के 
श्रवण से इस तत्व का शान “कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि श्रार्यो' का 
तत्वप्रतिपादन 'समारोप” के द्वारा ही होता है । 

(२) यह शान्त है भर्थात्‌ स्वभावरहित है । 

( ३ ) यह प्रपन्‍्चों के द्वारा कभी प्रपल्चित नहीं होता है। यहाँ 
प्रपण्च? का अर्थ है शब्द, क्योंकि वह अर्थ को प्रपज्चित ( प्रकटित ) 
करता है३। “शून्य? के अथ का प्रतिपादन किसी भी दब्द के द्वारा नहीं 
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१  तदेवमशेषप्रपग्चयोपशमशिवल्क्षणां शून्यतामागम्य यस्मादशेष- 
कल्पना-जालबन्प्रपञश्नविगमो मवति। प्रपश्चवविगमाव्च विकल्पनिवृत्ति: । 
विकव्पनिवृत्या चाशेषकर्मकले शनिर्गत्त)। कर्मक्लेशनिवृत्या जन्मनिवृत्तिः | 
दध्ष्मात्‌ झनन्‍्यतैव सबप्रपशञ्ननिव्वत्तिलक्षणलाान्निर्वाणमुच्यते । 

--माध्यमिक जृत्ति प० ३४१ 

२ माध्यमिक कारिका १८।६ 

३ प्रप्श्चो हि बाक्‌ प्रपश्चयत्यर्थानिति कृत्वा वाग्मिरव्याहुतभित्यर्थ: 

-माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७३ 


३६० बोद-दर्शन 


किया जा सकता। इसीजिए यह 'अशब्दः तथा अनक्षर तत्तव' 
कहा गया है । 

(४ ) यह निर्विकल्प है। विकल्प! का अर्थ है चित्तप्रचार अर्थात्‌ 
चित्त का चलछना, चित्त का व्यापार होना। झुन्यता चित्त-्यापार के 
अन्तगंत नहीं जाती । चित्त इस तत्त्व को विचार नहीं सकृता | इसीलिए 
सूत्रकार का कथन है१--जिप्त परमार्थ्तत्य में ज्ञान का प्रचा! नहीं है, 
वहाँ भक्त्रों का प्रचार कैसे द्वीगा ! ( भर्थात्‌ यद्द तत्व भरशेय तथा 
भशब्द है )। 

(४) अनानाथे है भर्थाव नाना अ्रथों से विर्वित है। जिसे 
विषय में धर्मो' की उत्पत्ति मानी जातो है, वह वस्तु नानार्थ द्वोतो है 
चस्तुतः सब घर्मो' का उत्पाद नहीं होता । अतः यह तत्त्व नानार्थ रहित 
है ( नात्र किन्चत्‌ परमार्थतो नानाकरणम्‌ तत्‌।कस्माछ्धेतोः ? परमार्थ 
तोडस्यन्तानुत्पादत्वात्‌ सर्वर्र्भाणाम्‌-आर्य सध्यद्वयावतार सूत्रर ) 

शून्य का इस प्रकार स्वभाव है प्म्ग्न प्रपन्च की निवृत्ति। वस्तुतः 
वह भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है। जिस प्रकार इस तत्त्व का प्रति- 
पादन नागाजुन ने क्रिया किया है वह प्रकार निषेधात्मक भले हो, 
परन्तु शुन्य तत्व अभावात्मक कथमपि नहीं है। जगत्‌ के मूल में 
विद्यमान होने वाला यह भाव पदार्थ है। शुन्‍्यता ही प्रतीत्य समु- 
स्पाद है--- 

यः प्रत्ययसमुत्पादः शूजन्यतां तर प्रचर्ृमहे । 
सा प्रशपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ 
इसीलिए शून्य तत्व की प्रचुर प्रशंसा 'अनवतप्ददापसंक्रमण 
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१ परमार्थसत्यं कतमत्‌ ? यत्र ज्ञानस्याप्यप्र चारः। 
कः पुनर्वादोडच्चषराणामिति॥॥।_ --माध्यमिक बृत्ति पृ० रे७४ 
२ माध्यमिक वृत्ति प्ृ० ३७५. 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३६१ 


युश्र” में इष्टिगोचर होती दे। इस सूत्र का कथन देरकि जो वस्तु 
( कार्य ) द्वेतुप्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है ( भर्थात्‌ सापेक्षिक 
रूप से पेदा होती है ), वह वस्तु सचमुच ( स्वभावत: ) उत्पन्न नहों 
होती । जो प्रत्ययाधीन है वही शून्य” कहछाता है। शुन्यता का ज्ञाता 
ही प्रमादरहित हैं। इस तत्त्व से अनमिश पुरुष प्रमाद में, भ्रान्ति में, 
पड़े हुए हैं१ । 

शून्यवाद को सिद्धि-- 

झून्यवाद के निराकरण के निमित्त पूवप्त ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं। इन्हीं का विशेष खणश्डन नागाजुन ने अपने “विग्रह-व्यावति नी” में 
विस्तार के साथ किया है। भाचाये का प्रधान छक्ष्य तक के सद्दारे ही 
शुन्यवाद के विरोधियों का मुखसुद्रण करना है। इस लक्ष्य की सिद्धि में 
वे पर्याप्त मात्रा में सफल हुए हैं । 

पूव पक्ष-- ( $ ) वस्तुसार का निषेध ( > शुन्यवाद ) ठीक नहीं 
हे, क्योंकि (+ ) जिन शब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा 
वे भी शुन्य-- असार-ही द्वोंगे, (| ) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिली 
बात कि सब ही वस्तुएँ शून्य हैं असत्य ठहरेगी, (7 ) शून्यता को 
सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है । 

(२ ) सभी वस्तुओश्ों को वास्तविक मानना चाहिए, क्योंकि (। ) 
अच्छे बुरे के सेद को सभी स्वीकार करते हैं, (॥ ) असिद्ध वस्तु का 
नाम नहीं मिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो' का नाम भिछता है, 
( ॥ ) वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (५ ) प्रतिषेध्य को 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 





3 यः प्रत्ययेरज्नीवति स ह्मजातो नो तस्य उत्पादु सभावतो5स्ती । 
- य; प्रत्यायाधीनु स शुन्य उक्तो यः शूल्वतां जानति सोडप्रमत्तः ॥ 
--माध्यमिक बत्ति पृ० २३९ 


३६२ बौद्ध-दर्शन 


उत्तरपक्ष-+- 


इस पक्ष का खयडन नागाजुन ने इन युक्तियों के बछ पर इस प्रकार 
किया है। उत्तरपक्ष-(१ ) जिन प्रमाणों के बह पर भावों की 
वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, उन्हीं प्रमाणों को हम कथमपि सिद्ध 
नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसी दश्शा में वह प्रमाण न होकर प्रमेय हो जायगा, 
(7 ) न प्रमाण अग्नि के समान स्वात्म-प्रकाशक होते हैं, (॥ ) प्रमेयों 
के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमेय तो भपनी सिद्धि के 
किए परतन्त्र है, भला वह प्रमाणों को सिद्धि क्यों कर सकेगा ९ यदि 
करेगा, तो प्रमाण हो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं सकता। (ए)न 
अकस्मात्‌ू-- संयोग से--प्रमाण सिद्ध हो सकते हैं । ्रततः प्रमाण्यवाद के 
ऊपर नागाजुन का यह सारगर्भित मत है-- 


नेव स्वतः प्रसिद्धिन॑ परस्परतः प्रमाणैर्वा । 
भवति न च प्रमेयेने चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्रहृब्यावर्तनी कारिक० ४२ ) 
(२ ) भावों की सत्यता शुन्यरूप है। () यह अच्छे-बुरे की 
भावना के विरुद्ध नहीं है। यद्द भावना द्वी प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही 
है । यदि वह बात न मानी जाय, प्रत्युत अच्छे बुरे का भेद स्वतः परमार्थ 
रूपेणश माना जाय तो वह्ठ अचल एकरस है। उसे ब्रह्मचय भथादि के 
अनुष्ठान के द्वारा कथमपि परिवर्तित नहीं किया जा सकता । ( ) 
शुन्यता होने पर भी नाम होता है। नाम की कक्पना स्वयं सदुभूत नहीं 
दोकर असदुभूत दे । जो पदार्थ सत्‌ , स्थिर तथा अ्रविकारी दो डसीका 
नाम होगा ; जो अपत्‌ होगा, उसका नाम न होगा--यह कछपना 
नितान्त निःसार है। 
इस प्रकार 'विग्नह व्यावतंनी' में शुन्यवाद्‌ का भोकिक समर्थन ह्दै। 


शूज्यवाद के सिद्धान्त रे६३ 


प्रमाण विध्वंसन' में नागाजुंन ने प्रमाणवाद का जोरदार खण्डन किया 
है | परन्तु यह खण्डन परमार्थ दृष्टि से क्रिया गया है। व्यावहारिक 
जीवन में इसकी सत्यता स्वया माननीय है। परन्तु प्रमाणों का खण्डन 
आचार्य ने इतनी प्रबलता के साथ किया कि पिछलो शताब्दियों में यह 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोषक द्वोने के स्थान पर सर्वविध्वंसक नास्तिकवाद 
बन गया । इस ग्रन्थ में गौतम के न्‍्यायसूश्र के समान ही प्रमाण, प्रमेय 
आदि क्षठारद्द पदार्थो" का संक्षिप्त वर्णन दे। “ठपाय कोशल्य! में 
शास्यार्थ में प्रतिपक्षी पर विजय पाने के लिए जाति, निग्रहस्थान भादि 
उपायों का संत्तिप्त विवरण है। इन गअन्थों की रचना से स्पष्ट है कि 
बोद्ध न्याय का आरम्भ भाचाय॑ नागाजुन से ही मानना युक्तियुक्त है । 


शुन्यता के प्रकार-- 


शन्‍्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के छिए महायान ग्रन्थों में 
शन्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद वर्णन मिलता है। “महाप्रशा पार- 
मिता' के हेन उ्वांग द्वारा विरचित चीनी अनुवाद में शुन्यता के अठा- 
रह प्रकार वर्णित हैं३। परन्तु 'पनन्‍्चविशति साइस्रिका प्रशा 
पारमिता? के अनुसार हरिभद्ग के 'अभिसमयालंकारालोक में शून्यता के 
बीस प्रकार वर्णित हैं । इन प्रकारों के श्रध्ययन से शनन्‍्यता का यथार्थ 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपलब्धि के निमित्त बोधि- 
सत््व के ज्षिए जानना नितान्त आवश्यक है। शुन्यता का यह ज्ञान 
बोधिसत्त्व के 'प्रज्ञासंभार! के अन्तगंत थाता है । शून्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं :--- 


१ द्रश्व्य 79 8प्रथ्पोत--४55898 गा दशा छप्वतागाछक 
( ॥7)0 5९१९७ ) 90... 222---227. 

२ द्रष्ट॑च्य 7077 09९४४ का लेख शावाबरा नीभ0ठ68) 
2प्रश(९॥ए ५० ॥&, 49383 [9 470---487. 


३६४ बोद्-दर्शन 


( १ ) अध्यात्म शून्यता--( भीतरी वस्तुओं को शुस्‍्यता ) | 
“अध्यात्म” से अभिप्राय ६ विज्ञानों से हैं। इन्हें शुन्य बतलाने का 
अर्थ यह है कि हमारी मानस्र॒ क्रिया के मूछ में उसका नियामक 
आत्मा! नामक कोई पदार्थ नहीं है। हीनयानियों का भनात्मवाद 
दसी शुन्यता का चयोतक है । 

(२ ) बहिधा-शून्यता--बाहरी वस्तुओं को शुन्यता। इन्द्रियों 
के विषय-रूप रस स्पर्श आदि-स्वभावशू नन्‍य हैं। जिस प्रकार हमारा 
अन्तजगत्‌ स्वरूप-शू न्‍्य होने से भवास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ 
के भी मूल में कोई भात्मा नहीं है। अध्यात्म शून्यता” तो हीनयानियों 
का भ्रभीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरो वस्तुश्रों (या धर्मो' को ) स्वरूप 
शून्य बतद्वाना महायानियों की मौलक सूझ है । 

(३) अध्यात्म बह्िधों शून्यता--हम साधारणतया भीतरी 
ओर बाहरी वस्तुओं में भेद करते हैं, परन्तु यद्द भेद भी वास्तव नहीं 
है । यह विभेद्‌ करपना-प्रसूत है। स्थान परिवतंन करने पर जो बाह्य 
है वद्दी भाभ्यन्त बन जाता है जोर जो जाभ्यन्तर है, वह बाह्य हो 
जाता है । इसी तत्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है । 

(४ ) शूत्यता-शून्यता-- सर्वधर्मो' को शुन्यता सिद्ध होने पर 
दमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि यह शुन्‍्यता वास्तव पदार्थ हे 
या हमारे प्रयत्नों के द्वारा प्राप्य कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस्च प्रकार का डह्देश्य है| 'शुन्यता” भी थथार्थ नहीं है । 
उसकी भी शून्यता परमतत्त्व है । 

(४ ) महाशून्यता--दिशा को शुन्यता । दस दिशाओं का व्यवहार 
कर्पता-प्रसूत है । दिकू की कहपना सापेक्षिकी है। पूर्व-पत्चिचस परस्पर 
को निमित्त मानकर कल्पित किये गये हैं। इसकी शूस्यता मानना 
उपयुक्त है। दिशा के मद्ापन्निवेश के कारण यद्द शून्यता महान 
विशेषण से छक्तित की जाती है । 


शन्यवाद के| सिद्धान्त ३६५ 


(६ ) परमाथ शून्यता--'परमार्थ” से अमिप्राय “निर्वाण” से है । 
निवांण सांसारिक प्रपञच से विसंयोगमाश्र हे । अतः निर्वाण के स्वरूप से 
शुन्य द्ोने पर निर्वाण भी शुन्य पदार्थ हे । 


( ७ ) संस्कृत-शून्यता--'संस्कृत” का अर्थ है निमित्त-प्रत्यय से 
उत्पन्न पदार्थ | न्रेघातुक जगत्‌ के अन्तर्गत कामधातु, रूपधातु और 
अरूपधातु का सन्निवेश माना जाता हे । इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शुन्‍्य हैं। इसका यही अथ हे कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समग्र 
वस्तुयें शुन्यरूप हैं । 

(८ ) असंस्कृत-शून्यता--असंस्कृत पदार्थ उत्पादरदहित, विनाश- 
रद्वित भादि धर्मो' से युक्त होता हे, परन्तु भनुत्पाद तथा अनिरोध भी 
नाममात्न ( प्रशप्ति ) हैं। इनकी कढ्पना सापेज्षिक है। “संस्कृत! के 
विरोधी होने से 'असंकृत” की कक्पषना की गई है। दोनों कढ्पनायें 
निराधार, निरालग्ब, अतएव शून्य हैं। 


(९ ) अत्यन्त-शून्यता--भ्रत्येक “अन्त!” स्वभावशून्य होता है। 
शादवत ( नित्यता ) एक अन्त है और उच्छेद ( विनाश ) दूसरा भन्‍्त 
है । इन दोनों अन्‍्तों के बीच में ऐसी कोई वस्त विद्यमान नहीं हे जो 
इनमें भन्‍्तर बतक्ञावे । अतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं हे । 
अस्यन्त श्ून्यता से अर्थ हे बिर्कुत्न शुन्यता से भ्र्थांत्‌ 'शून्यता-शुन्‍्यता' 
का ही यह दूसरा प्रकार हे । 


( १० ) अनवराग्र- शून्यता-- भारस्स, सध्य शरीर अन्त इन तीनों 
की कए्पना सापेक्षिक दे । अतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किसी वस्तु को आदि्मान मानना उसी प्रकार काए्पनिक है जिम 
प्रकार झन्य पस्तु को भादिद्वीन मानना । भादि भौर अन्त ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन घारणाओं की शून्यता दिखछाना इस 
प्रभेद का अभिप्राय है । 


३६६ बौद्ध -द्शन 


( ११ ) अनवकार शून्यता--“अनवकार” से अभिप्राय 'अनुपधिशेष 
निर्वा!” से है जिसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह 
कछपनाभी शुन्यरूप है, क्‍योंकि “अपाकरण? क्रियारूप होने से “अनया- 
करण! की भावना पर अवलम्बित है। “अपाकरण” अपने से विरोधी 
कहपना के ऊपर श्राश्रित है। भ्रतः सापेत्ञ होने से शुन्यरूप दे । 

( १२ ) प्रकृति-शून्यता--किसी बस्तु को प्रकृति अथवा स्वभाव 
सब विद्वानों द्वारा मिककर भी उस्पश्न नहीं की जा सकती । इसका अपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है । क्योंकि चाद्दे वह संस्कृत ( कृत-उत्पन्न ) 
रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में नतो परिवतेन 
किया जा सकना है ओर न अपरिवर्तन किया जा सकता है । 

( १३ ) सवधमे-शून्यता--जगत्‌ के समस्त घमं (पदार्थ) स्वभाव 
से विद्दीन हैं क्‍योंकि संस्कृत और असंस्क्ृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाले धरम परस्पर अवलम्बित होने वाके हैं। अतरव वे परमार्थ 
सत्ता से विहदीन हैं । 

( १४ ) छक्षण-शून्यता--किसी वस्तु का लक्षण उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा मनुष्य उत्के यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उष्णता, जल का शेस्य, इन पदार्थों के छक्तण हैं। ये कक्षण 
भी वस्तुतः शून्य हैं क्योंकि देतु-प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण इनको 
भी कोई स्वतन्न्न सत्ता नहीं रह सकती । अतः वस्तुर्भों का सामान्य तथा 
विशेष लक्षण ( जिसे मनुष्य उसका स्वरूप बतछाता है ) नाममात्र-- 
विज्ञप्तिमान्न हैं । 

( १४ ) उपलम्भ-शुन्यता--भूत, वर्तत्रान तथा भविष्य--इस 
श्रिविध काला को कदपना दिल्ला की कदपना के समान विदकुछ निराधार 
है। मनुष्य अपने व्यचदार के लिये काछ की कर्पना, खड़ा करता है । 
काल ऐसा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रमाणों से 
सिद्ध की ज्ञा सके । 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३६७ 


(१६ ) अभाव स्वभाव-शूस्यवा--भनेक धर्मों" के संयोग से 
जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
दोता, क्योंकि परस्पर-सापेज्ष होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्न्न सत्ता 
होती ही नहीं । 

( १७ ) भाव-शून्यता--पन्चस्कन्ध के समुदाय को साधारण रोति 
से हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह पञ्चस्कन्ध भी स्वरूप 
से हीन है। स्कन्ध शब्द का अर्थ है राशिया समुदाय | जो वस्तु 
समुदायातध्मक होती है वह स्वत: प्रिद्ध नहीं होतो । इसलिये वह जगत्‌ के 
पदार्थों. का किसा प्रकार भी निमित्त नहीं बन सकती । स्कन्ध की सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पय हे । 


( १८ ) अभाव शून्यता--आकाश और दोनों प्रह्वार के निरोध 
( प्रतिसंख्या निशोध ओर अग्रतिप्न॑क्या निरोध ) स्व॒नावरहित हैं । ये 
केवल संज्ञामात्र हैं । ये वस्तुतः सांघारिक सत्यता के झभावरूप होने से 
स्वयं सत्ताहदीन हैं । 


( १९ ) स्वभाव-शून्यता--लाघारण रोति से हमारी यह धारणा 
है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-भाव ( स्वतन्त्र रूप ) है। यह 
स्वभाव आर्यो' के श्रक्ोकिक ( प्रातिस ) शञान या दष्नन के द्वारा उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता । शान ओर दर्शन वस्तु के यथाथे रूप के द्योतक 
दोते हैं । सत्तारद्ित पदार्थ की अभिव्यक्ति वे कथमपि नहीं कर सकते । 


( २० ) परभाव-शून्यता--वस्तु का परसार्थ रूप नित्य वर्तमान 
रहता है। वह बुद्धों की उत्पत्ति तथा विनाश की भ्पेत्ञा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रहनेवाऊछा है । इस स्वभाव को किसी 
बाह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा टत्पन्न होना मानना नितान्‍त 
तकहीन है । 


शुन्‍्यता के इन बीध् प्रकारों का संदिप्त व्णंनय ऊपर दिया गया है। 


३६८ बोद्ध-दर्शन 


इसके अध्ययन करने से शुन्यता को विशाल तथा व्यापक कठपना हमारो 
इष्टि के सामने उपस्थित हो जाती है। इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ, 
कोई भी कल्पना, कोई भी धारणा एकान्ततः सत्य नहीं है । इसी तत्व 
का संक्तिप्त श्रकाशन 'शुन्यता? शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है ! 
इनमें से आरम्भ के सोलह प्रकार 'प्रज्ञापारमिता सूश्र' में दिये गये हैं | 
पिछले चार प्रकार किसी अवान्तर काल में जोड़े गये हैं । 


नागाजुन की आस्तिकता-- 


आचाय नागाजुन एक उत्कट ताकिक के रूप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं जिनकी विशाल खण्डनात्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत्‌ 
अपनी नानात्मकता तथा विशाह्ृता के साथ छिन्न-मिन्न होकर एक कर्पना 
के भीतर प्रवेश कर जाता हैँ । नागाजुन की पद्धति खण्डनात्मक तथा 
अभावात्मक अवदय है, परन्तु इस जगत्‌ के मूल में विद्यमान किसी 
परमार्थ की सत्ता का वे कथमपि निषेध नहीं करते । उसकी सत्यता 
प्रमाणित करने के लिये ही वे प्रपन्‍्च के ख्रण्डन में इतनी तत्परता के 
साथ संलरन हैं । वह परमार्थ भावरूप है यद्यवि उप्तकी पिद्धि निषेध 
पद्धति से; की गई है। जिस प्रकार बृहदारण्यक श्रुति ब्द्य का वर्णन 
शतेति नेति आदेश:१' कहकर करती है, उसी प्रकार नागाजुन ने अपने 
परमार्थ स्तव में इस परमतत्त्व का तब्ुप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में वह तत्त्व झाठ निषेधों से विरद्दित बतलाया 
गया हेर । वह अनिरीध ( नाशहीन ), भनुस्पाद ( उप्पत्तिद्ीन ), 
अनुच्छेद ( छयरहित ), अशाश्वत ( नित्यताहीन ), अनेकार्थ ( एकता- 
हीन ), अनानाथे ( नाना क्र्थों से होन ), अनागम ( आगमन रहित ) 





१ बृहदारणयक उप०6 
२ श्रनिरोधमनुत्पादमनु ब्छेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानारथंकषमनागममनिर्गमम ॥ “+-माध्य० का० १॥ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३६९ 


तथा अनिगँम ( निर्गम से हीन ) है। परन्तु वह सत्तात्मक पदार्थ है । 
बान्य! छसकी एक सखंशा है। परन्त वस्तुतः उसे “शून्य” तथा “अश्ुन्य! 
किप्ती भी संज्ञा से पुकारना उसे बुद्धि की कल्पना के भीतर छाना है । 
वढ॒ स्वयं करपनातीत, अरब्द, अनक्षर, अगोचर तत्व है । शब्दों के 
ग्रयोग से उसकी कछएपना नहीं हो सकती । वह मौनरूप है । बह 
लतुष्कोटि से विनिमुक्त है। सद्‌, अपदू, सदसद्‌, नो सदसदू--इन 
चार्रों कोटियों की स्थिति इस जगत्‌ के पदार्था" के लिए है । वह इनसे 
बाहर दे । नागाजुन नास्तिक न थे। वे पूरे भास्तिक थे। उनका 
शून्य भी परमार्थ सत्‌ तत्तत दै--निपेधात्मक वस्तु नहीं। “परमार्थरतव! में 
ताक नागाजुन की भावुकता देखकर भ्ाश्चयं होता है। इुदछ्ध के 
घर्ंकाय' में परम अद्धालु भक्त की यह भारती भक्तिरस से कितनी 
स्निग्ध है--- 

न भावों नाप्यभावोडसि नोच्छेदो नापि शाश्वत: । 

न नित्यों नाप्यनित्यस्त्वमद्वयाय नमोडस्तु ते ॥ ४ ॥ 

न रक्तो इरितमश्निष्ठो वर्ण॑स्ते नोपलभ्यते । 

न पीतकृष्णशुक्ली वा श्रवर्णाय नमोडत॒ ते ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ की स्तुति सम्भव नहीं-- 

एवं स्तुतः स्त॒तोी भूयादथवा किम्रुत स्तुतः । 

शून्येषु सबन्ध*षु कः स्तुतः केन वा स्तुतः॥ 8 ॥ 

कस्त्वां शकनोति संस्तोतुप्व॒त्पादव्ययवरजितम्‌ । 

यस्य नान्‍तो न मध्यं वा ग्राहो ग्राह्म॑ न विद्यते || १० ॥ 

बुछू भगवान्‌ ने नित्य तथा ध्रुव होने पर भी भक्तजनों के कस्याण 

$ लिए निर्वाण का उपदेश दिया है--- 

नित्यो श्रुवः शिवः कामस्तवा। धर्मंमयो जिन । 

विनेयजनहेतीश्च दर्शिता निदवतिस्त्वया? ॥ 

र्छ 


३७० बोद्ध-दशन 


संधार के कार्य में तथागत को प्रवृत्ति होती है, परन्तु कमी वे उप्तमें 
रमण नहीं करते--भासक्ति ( आभोग ) के वे भाजन नहीं बनते --- 


न तेडइस्ति मन्‍्यना नाथ न विकल्पो न चेतना । 
ग्रनाभोगेन ते लोके बुद्ध कृत्यं बतंतेर ॥ 
ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहना कथमपि उचित 


नहीं है। 

शुन्यवाद का खणडन बोद्धमत वार्लों ने तथा ब्राह्मण ओर जैन 
दाशनिकों ने बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है इन खणडनकर्ताओं ने 
शून्य का श्रर्थ अभाव ही लिया है। हीनयानी छोग शून्य को अभावरूप 
दी मानते हैं । विशानवाद शुन्य को अभाव मानकर डल्रका रुपष्ट खयडन 
करता है। आचार कुमारिल ने इलोऋवार्तिक ( प्ृ० २६८-३४२ ) में 
इस सिद्धल्‍्त का खण्डन बढ़े ही ऊद्दापोह्द के साथ किया है। शुन्यवादो 
प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेय ( जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण (ज्ञान का 
साधद ) तथा प्रमिति ( शान की क्रिया )--इस्त तत््वचतुष्टय को परि- 
कक्षिपत या भवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तक के भाधार पर वे इन तत्वों 
का खण्डन कर इस निषेधात्मक सिद्धान्त पर वहुँचते हैं कि 'जितना वहतु 
के तत्त्व पर विचार किया जाता है उतना ही वह विज्ञीणं हो जाता है । 
इसके विरुद्ध इन दार्शनिकों का कद्दना है कि यदि शून्यवाद को प्रश्नय 
दिया जायेगा तो जगत्‌ की व्यवस्था, नित्य प्रतिदिन के व्यवहार के 
अनुष्ठान, में घोर विडव मचने छगेगा । जिध बुद्धि के बहु पर समध्त 
तकशास्त्र की पतिष्ठा है उसे डी शून्य मानना कहाँ को बुद्धिमत्ता है ! 
शंकराचार्य ने तो शान्‍्यवाद को इतना छोक-हानिकर माना है कि उन्होंने 
एक ही वाक्य में इसके प्रति अपनो अनाद्र-बुद्धि दिखला दो है--- 


भनजज+ अनननन> नम 


१-२ निरुपमस्तव श्लोक २९,२४ | 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७१ 


शन्यव।दिपक्षस्तु सर्वप्रमाण-प्रतिषद् इति तनल्निराकऋरणाय नादरः क्रियते 
( २।२।३१ शाह्ररभाष्य ) 


शून्य और बह 

शन्यतत्व की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि शून्य परमतत्व है 
और वह्ट वही वस्तु है भिसके छिए अद्धेतवेदानितयों ने “ब्रद्य” शब्दु का 
प्रयोग किया है। बुद्ध भ्रद्वेतवादी थे । उनके नाम में एक प्रसिद्ध नाम 
है---अद्वयवादी । नेषधकार ने घुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
है। । घर्म-शर्माम्युद्य के कर्ता जैन कवि हरिश्चम्द्व ने भो सुगत के अद्वेत- 
वाद का उल्लेख किया है२। वोधषिचित्तविवरण' में शून्यता को “अद्दय- 
लक्षणा' कहा गया दैरे । शान्तिदेव बोधि को अद्वयरूप मानते हें४। 
अत: शन्य अद्वेततत्व है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। वह 
वतुष्कोटियों से विनिमुक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया हे€ । 





१ एकचित्तततिरद्वयवादिन्नत्रयी परिचितो$5थ 'ुघस्त्वम । 
पाहि माँ विधुतकोटिचतु ष्कः पञ्च बराणविनयी षडमिज्ः ॥ 
--नैषध २१८८ 
२ अद्वेतवाद सुगतध्य हन्ति पदक्रमों यज्च, जडद्विजञानाम्‌ । 
--धर्मशर्माम्युदय १७।९६ 
३ “मिन्‍नापि देशनाअंभिन्‍्ना शुन्यताद्वयलक्षणा'। बोधिचित्तविवरण 
का यह वचन भामती (२।२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है। 
४ अलक्षण मनुत्पाद मसंस्कृतमवाब्मयम्‌ । 
ग्राकाश बोधघिचित्तं च बोषिरद्ववलक्षणा ॥ 
--बोघिच यो ० पृ०७ ४२१ 
४ न सन्‌ चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुष्कोटिविनिमुक्त॑ तत््वं माध्यमिका विदु:। 
अद्बयवज् के अनुसार यह मायोपमाद्यवादी माध्यमिकों का मत है। 
द्रष्ट व्यन्श्रद्वयवज्संग्रह पु० १६ 





३७२ बोदध-दश न 


नेषधकास श्रोहर्ष ने, जिन्होंने खणयडन खण्ड-साथ लिखकर अरद्वेततत्त्व 
के विरोधियों की युक्तियों का मार्मिक खयडन किया है, भरद्वंततत्त्व को 
'पन्चमकोटिमान्रः बताया है॥ क्योंकि भस्ति, नास्ति, तदुभय, डभय- 
रहित कोरियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में कथमपि नहीं किया जा 
सकता । आचाये गोड् पाद की दृष्टि में बालिश (मूखे) इन भावरणों के 
हारा परमार्थ को ढकने का प्रयत्न करता है२। शंकराचाये ने इस 
कारिका की व्याख्या करते लिखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतत्त्व 
के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण 
नहीं होता; परमार्थ श्रावृत हो जाता है। अतः वह चतुष्कोटि-विद्दीन 
है । इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समभावषेन शून्य के लिए 
डसी प्रकार अभिमत है जिस प्रकार ब्रह्म के लिए । रामानुजियों के द्वारा 
अद्वेतवादी इस सिद्धान्त के कारण भाक्षेप का पात्र माना गया है३--- 





१ सापतु प्रयच्छुति न पत्षचतुश्ये तां 
तल्‍लाभशंतिनि न पश्चमकोयिमात्रे। 
श्रद्धां दे निषधराडविमतों मताना- 
चर थ् 
मछ ततत्वत इव सत्यतरेदपि लोकः ॥ 


-- नेषध १३॥३६ 
२ अस्ति नाध्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मलस्थिरोभयाभावैराबवृणोत्थेव बालिश; ॥ --गौडपाद कारिका 


आनन्दतीर्थ ने श्रस्ति को वेशंषिक्रादि दर्शनों का पक्ष, नाध्ति को 
विज्ञानवादियों का, अ्रस्ति-नास्ति को दिगम्बरों का तथा नास्ति-नास्ति 
को शुन्यवादियों का पक्ष बतलाया है। द्रष्टव्य कारिका के शाहड्डरमाष्य 
की टीका । 
३ तच्वे द्वित्रिचतुष्काटिव्युदासेन यथायथम्‌ । 
निरुच्यमाने निल॑ज्जैरनिवांब्यत्वमुच्यते ॥ 
--वेकटनाथ का न्यायसिद्धाबन्जन परृ० ६१ 


शून्यवाद के सिद्धान्त २७३ 


शून्य तथा ब्रह्म के स्वरू पद्योतन के लिए प्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक 
समान या एक ही श्रर्थ के प्रकाशक हैं । जिप्त प्रकार शून्य शान्त, शिव, 
भ्रद्वेत, भनानाथ, :पम्चेरप्रपव्चित, श्रादि शब्दों के द्वारा वर्णित किया 
जाता है, उस्ी प्रकार ब्रह्म भी शान्तं, शिवं, भद्गतं, एक श्रादि विशेषणों से 
लक्षित किया जाता है। अतः इतनी समानता होने के कारण दोनों 
शब्दों को एक ही परमार्थ का द्योतक मानना सर्वथा न्‍्याययुक्त प्रतीत 
दोता है । श्रन्तर केवल इतना द्वी है कि शून्यवादों उसे निषेधात्मक 
शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ भद्देतवादी उसे सत्तात्मक शब्द के 
द्वारा भभिहित करते हैँ । तत्त्व एक ही है--अशव्द, अगोचर, अनिर्वाच्य 
तत्व । केवल उसे समझाने की प्रकिया भिन्‍न है। बोद्ध लोग 'असत! 
की धाराओे अन्तमु'क्त हें भोर अद्वतवादी छोग 'सत्‌? की धार! के पक्षपातो 
हैं । वस्तुतः परमतस्व इन दोनों सापेक्षिक कश्पनाओं से बहुत द्वी ऊपर डत्च- 
कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाध उस शान्‍्त तत्व की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शब्द निश्षान्त दुर्बल हैं । भिन्न-भिन्न इष्टि से 
डसी परमतत्व की व्याख्या इन दशंनों में है। अद्वंतवादियों को शून्य- 
वादियों का ऋणी मानना भी डचित नहीं, क्योंकि यद्द भद्देततत््व भारतीय 
संस्क्ृति तथा धम का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने वाले दोनों 
धर्मो' ने उसे समभावेन ग्रहण किया । इसमें किसी के ऋणी होने की 
बात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक द्वी है। केवत्न उसकी व्याख्या के 
प्रकरणों में भेद है। कुल्लाणवतन्न्न ( १।११० ) को यह उरक्ति नितान्त 
सत्य है-- 

अद्वेते केचिदिच्छुन्ति द्ेतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तत्व॑ न जानन्ति द्वेताद्वेतविवजितम्‌ ॥ 


चतथ खर्ड 


।(बोद तक ओर तन्‍त्र ) 
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सम्यहः न्यायोपदेशेन यः सक्त्वानामनुग्रहम्‌ । 
करोति न्यायबाह्यानां स॒प्राप्नोत्य चिराच्छिवम्‌ ॥ 


द्टढं सारमसोशीयमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वजमुच्यते ॥ 


बोसवाँ परिच्छेद 


बौद्ध न्याय 

योर न्‍्यायशासत्र बौदूपण्डितों की अलोकिक पाणिद्त्य का उष्ज्वछ 
उदाहरण दे । इस शास्त्र के इतिध्दास तथा सिद्धान्त बतलाने के 
साधन पर्याए मात्रा में भब उपलब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाढ़ अनु- 
शीलछन की ओर विद्वार्नो का ध्यान अभी तक अधिक आकृष्ट नहीं हुश्रा 
है । प्राचोन काल में इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मण तथा जैन- 
नेयायिक लोग अपने मत के मण्डन को तब तक पर्याप्त नहीं समझते थे, 
जब तक बोद्ध न्याय के सिद्धान्तों का मार्मिक खयडढडन न कर दिया जाय। 
ब्राह्मण न्याय का अभ्यु दय बोद्ध न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बोद्धपण्डित ब्राह्मण न्याय का खयडन करता था , जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राह्मण दाशनिकों को बाध्य होकर ग्रन्थ 
लिखना पड़ता था। ब्राह्मणों के भाक्षेपों के उत्तर देने के छिए पिछली 
शताब्दी का बोद्ध नेयायिक अश्रान्त परिश्रम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघर्ष से दोनों धर्मों में न्याय को चर्चा खूब होती थी । फलत: 
प्रमाणशास्र के मल सिद्धान्तों, प्रामाण्यवाद्‌, प्रमाण स्वरूप, प्रमाणभेद 
आदि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई । बौद्ध नैयायिकों के 
घिद्धान्त तकशास्र तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्त मननीय हैं ! 
आवश्यकता तुलनास्मक भष्ययन की दे जिसमें बौद्ध न्याय की घुलना 
केवल ब्राह्म णु न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्चिमी तके के 
खाथ भी को जाय । 


(१ ) बोद्धन्याय की उत्पत्ति-- 


बुद्धू का जन्मकाल शास्त्राथ का युग था जब बुद्धिवाद की प्रधानवा 
थी; विचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निर्भयता के 
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साथ अभिव्यक्त करता था । न राजा का डर था ओर न समाज की ओोर 
से रुकावट थी। उस समय तक्की (ताकिकों ) तथा विमंसखी छोगों 
( मीमांसकों ) की प्रधानता थी । सूत्रपिटक के अध्ययन से प्रतीत द्वोता 
होता है कि बुद्ध के साथ शाखार्थ करने वाले ब्लोगों को कमी न थी, 
शाक्यम्लुनि स्वयं शास्त्रा्थ को--वाद्‌ को--न तो मद्दत्त्व देते थे, न उसे 
प्रोत्पाइन देते ये; परन्तु शाखाथ करने के विशेष आग्रदी छोगां के 
आग्रह की उपेक्षा भी नहीं करते थे । विनयपिटक के 'परिवार”$ सें चार 
प्रकार के अधिकरणा का उल्छेख मिलता है। 'अधिकरण' से तात्पय उन 
मर्तों से दे जिनको निश्चय करने को आवश्यकता ट्वोती दे । अधिकरणों 
के चार ग्रकार हैं--( १ ) विवादाघिकरण--जिस एक विषय पर 
भिन्न-भिन्न राय हो उसका निणय। (२) अनुवादाधिकरण-- वह 
विषय जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियम » उक्लंधन का दोषों 
ठहरावे । (३ ) आपत्ताधिकरण--बह विषय जहाँ किस्री भिक्षु ने 
आचार के किसी पघिद्धान्त का जान-बूझकर उत्लंघन जिया हो; ( ४ ) 
शझिब्वाधिकरण--संघ के किप्ती नियम के विषय में विचार | किसी 
विवाद के निर्णायक की संशा “अनुविज्ञक” दी गई है। संघ किधी 
किन्चाधिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट उदाइरण 
'पपातिमोकक्‍्ल्च! में मिऊता है। इससे “वाद? वे महत्त का परिचय मिलता है । 
अभिधम्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गलिपुष्त तिस्स के 
द्वारा तृतीय शतक वि० पू० में विरचित ) में न्यायशासत्र से सम्बद्ध 
अनेक पारिसाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता दहै--अजुयोग ( प्रदव ), 
जआाहरण ( उदाहरण), पटिब्जा ( प्रतिशा ), उपनय ( द्वेतु के प्रयोग के 
स्थल का निदश ), निरगह ( निर्ग्रेह-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग 
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१ द्रष्टव्य विनयपिटक के पञ्चण खण्ड ( डा० ओल्डनवर्ग का 
संत्करण ) के ६-१४ अध्याय | पाली टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण | 


बोद्ध न्याय ३७७ 


स्पष्टटः सूचित करता है कि तृतीय शतक वि० पू० में न्‍्यायशासत्र को 
विशेष उन्नति अवइय हुईं थो । 'कथावस्थु' में प्रतिपक्षों के साथ शास्त्रार्थ 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है जिघले तक शास्त्र 
की भूयसी उल्नति का पर्याप परिचय मिलता है। किसी छिद्धान्त के 
शास्त्रार्थ के निमित्त प्रतिपादन को “'अनुलोम” कहते थे। प्रतिपक्षी के 
उत्तर की संज्ञा पटिकम्म ( प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपक्ष के पराजय का नाम 
निरगह ( निञ्रह ) था। प्रतिपक्ष के हेतु का उप्ती के सिद्धान्त में प्रयोग 
करने को 'डपनय' कहते थे तथा अन्तिम सिद्धान्व को 'निग्गमन! कह्दा 
जाता था । ब्राह्मण न्याय में जनुमान के ये ही प्रसिद्ध पन्‍्चावयव वाकक्यों 
को संज्ञाये हैं-- प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उफपनय तथा निगमन । अलुमान 
के अभ्युदय के इस विपय पर ध्यान देना आवश्यक हे कि प्रथमतः 
अजुमान से पूत्रक्त प्चावयत्र याक्थ् विद्यमान थे। दिडनाग के समय 
( पव्वम शतक ) में पर्च अवयर्वों के स्थान पर केवछ तीन शअवयब ही 
उपयुक्त माने गये। वेदान्त तथा मीमांसा शास्त्रों में ज्यवयव अनुप्रान 
ही झाह्य साना गया है । कथावस्थ के छगभग दो माँ वर्ष थीछे विरचित 
'मिलिन्द प्रइन! में वाद-प्रक्रिया के सदुगुणों का प्रदर्शन किया गया हे । 
इन दोनों ग्रन्थों की समीक्षा से न्‍्यायज्ञासत्र के उदय का परिचय विक्रम 
थे पू्े शत्ताव्दियों में भक्ली-भाँति चलता है । 
बौद्ध न्याय का इतिद्दास 

बोदड भाचार्यो' में न्‍्यायशास्त्र का स्वतन्त्न शास्त्र के रूप में प्रति- 
छ्ित करने का समग्र श्रेय भाचाय दिद्वनाग को है | परन्तु इससे दिद्ानाग 
को ही प्रथम नयायिक मानना उचित नहीं है। इनके पद्छे कम से कम 
दो बड़े नेयायिक हो गये थे--( १) नागाजुंन भौर (२ ) वहुबन्घु । 
नागाजुन का प्रमाण-विषयक पग्रन्ध-विग्रद्व्यावतंनी--झभी द्वाछ हो में 
उपलब्ध छुआ है। इस ग्रन्थ में इन्होंने शुन्‍्यवाद्‌ के विरोधियों की 
युक्तियों का खण्डन कर व्यावद्वारिक रीति से प्रमाण को द्वी भसस्यता 
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सिद्ध कर दी है। वसुबन्धु का न्याय-ग्रभ्थ अभी तक नहीं मिल्का है । 
लेकिन उसके भनेक उद्धरण तथा उढ्लेख्त परवर्ता बोद्ध तथा ब्राह्मण न्याय 
ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वसुबन्धु के नेयायिक सिद्धान्तों का 
खण्डन ब्राह्मणों के न्याय-ग्रन्थों में मिलता है। इन्हीं खण्डनों से अपने 
गुरु को बचाने के लिए दिडनाग ने अपने प्रमाण अन्थ को रचना को । 
'प्रमाण-समुच्चय” का मूल-सस्क्ृत में न मिलना विद्वानों के नितान्त 
सनन्‍्ताप का विषय है । दिड़नाग के प्रमाण समुच्चय” के खण्डन करने के 
लिये पाशुपताचाये उद्योतकर ये अपना "न्याय वार्तिक' जैसा अछोकिक 
प्रतिभासम्पन्न॒ग्रन्थ-रत्न लिखा । इनकी युक्तियों के स्रणडन करने के 
छिए धमकीति ने 'प्रमाण-वार्तिकः जैसा प्रमेयबहुरू ग्न्थ बनाया । यह 
पएुक प्रकार से दिडनाग के सिद्धान्तों की ही विपुर ब्याख्या है यद्यपि 
स्थान-स्थान पर अन्थकार ने दिडनाग के मर्तों की पर्यास आछोचना को 
है, तथापि इनका दिडलनाग के प्रति समधिक भादर और सातिशय 
श्रद्धा है । 

दिड्लनाग से लेकर घर्मकीति ( ७ म शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काल बोद्ध न्याय के चरम उत्कर्ष का युग दे परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हम दो शताडिदियों के बीच में ये दो ही आचाये हुए । 
इस युग में दो और आचार्य हुए ज्ञिकका महत्त्व न्यायशास्त्र के इतिह्दास 
में कम नहीं है। प्रथम आचाये का नाम है (१) शंकरस्वामी, जो दिडनाग 
के साक्षात्‌ शिष्य थे । नकी महत्वपूर्ण रचना है--न्याय-प्रवेश” । इस 
ग्रम्थ के रचयिता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इसे दिडनाग को 
ही रचना मानते हैं। परन्तु नीनदेरा की परभ्परा के अनुसार यह्द अन्य 
शंकरस्वामी रचित ही है। इस ग्रन्थ में पक्ताभास, हेस्वाभास तथा 
दृष्टान्‍्ताभास की जो सूच्रम कदपना की गयी दे वह न्यायशास्त्र के इतिहास 
में अपूव दे । घर्मकीतिं भी दिड़नाग की द्वी परम्परा के अन्तभुक्त थे 
परन्तु इनके साजात्‌ गुरु का नाम तिव्बतीय परम्परा में (२) ईश्वरसेन 


बोद्ध न्याय ३७६ 


बतलाया गया है। इनकी कोई रचना नहीं मिल्नती, परन्तु घर्मकीति के 
ऊपर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसे डन्‍्होंने स्वीकार किया है । 
'प्रमाण वार्तिक' की महत्ता का परिचय हसी से ल्वग सकता है कि उसे 
मूछ मानकर रुसके टीका-ग्रन्थों को एक परम्परा आरम्भ हो गयी जो 
भारत में ही नहीं परन्तु तिब्बत में भी फैली । भवान्तर काछीन बौद्ध - 
नेयायिकों में महापणिडित रत्नकीति रचित “अपोहसिद्धि३ भौर ज्षणभंग-१ 
सिद्धि; आचाय अशोक रचित अवयवि-निराकरण तथा 'सामान्यद्षण 
दिक्‌ प्रसारित! और र्नाकर शान्तिपाद का “भन्‍न्तर्व्याप्तिसमर्थन”ः बौद्ध 
न्याय के निबन्ध अन्थ हैं ! 

इस प्रकार बोद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिद्ास में 
गोरचपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान रखता है । 
२ देतुविद्या का विषरण-- 


न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने 
आता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान डद्देदय स्वपक्ष की स्थापना 
था तथा इ्सके निमित्त परपत्ष का खयडन भी उतना ही आवश्यक था । 
इसलिए इसका नाम वादशास्त्र या वादविधि था। ध्सी विषय को 
प्रधानतथा लक्ष्य कर विरचित होने से वसुबन्घु के अन्थ का नाम वाद- 
विधान' है । वसुबन्धु के ज्येष्ठ आता अखंग ने योगाचार भूमि में द्वेतु- 
विद्या का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा धमकीति ने “बादन्याय! में 
इंसी वाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है । आाज-कत्न इसका 
महत्व कम प्रतीत द्वोता है, परन्तु प्राचीन काल में--परस्पर शास्त्रीय 
संघ के युग में --हस शास्त्र की बड़ी आवश्यकता थो । इसीलिए बोद्ध 





१ इन ७ ग्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
ने 5७5 उपवतागां पिच०ए० पएा०८टा5 के नाम से 8. 5. 3, से 


प्रकाशित किया है । 
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तथा ब्राह्मण--उभ्नय नेयायिकों ने इसका शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया 
है। आाचाय दिखनाग की महती विशिष्टता है कि डनके हाथों वादशास्त्र 
प्रमाणशासत्र बन गया--अर्थात्‌ बाद” के स्थान पर 'प्रामाण्यवाद? का गाढ़ 
अनुशीऊकन होने लगा । प्रमाण के रूप, भेद, अनुमान के प्रकार, डेत्वा- 
भास, प्रामाण्यवाद--आादि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिड़नाग से 
आरब्भ होता है । इसीलिए ये माध्यमिक न्याययुग के प्रवतंक माने जाते 
हैं। न्याय के इस द्विबिध रूप का वर्णन यहाँ संत्तेप में किया जायगा । 

आये भसंग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बाँदा है-- ( $ ) वाद, 
(२ ) वाद-अधिकरण, (३ ) वाद-अधिष्ठान, ( ४ ) वादु-भल्ूकार, 
(४ ) वादु-निग्रदद, (६ ) वादेबहुकर ( वाद के विषय में उपयोगी 
बातें ) :--- 

(१) वाद के स्वरूप जानने के छिए उसे तत्सदश वस्तुओं से 
विविक्त करना आवश्यक है। वाद वह है जो कुछ मुँह से बोछा जाय, 
कहा जाय ( 'भाषण? ); छोक में प्रसिद्ध बातें 'प्रवाद!र कही जातो हैं । 
'विवाद३ का भ्रर्थ वाग्पुद्ध है जो भोग-विलास के विषय में या ध्ष्टि 
( दर्शन ) के सम्बन्ध में विरुद्ध विषयों में किया जाता है। इष्टि के 
नाना प्रकार हैं जैसे सत्कायदृष्टि, उच्छेदइष्टि, शाइपतदइबष्टि भादि । इनमें 
कौन सा मत ग्राद्य है ? इसके विपय में वाग्युद्ध को विवाद! कद्दते हैं । 
अपवाद४--दूसरों के सदूगुणों को निन्‍्द्रा है। अनुवाद₹--धर्मे के 
विषय में उठे हुए सन्देद्दों को दूर करने के लिए जो बातें को जाती हैं, 
उनका नाम अनुवाद है। अववाद६--तत्त्वज्ञान कराने के लिए किया 
गया भाषण । इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वथा वर्जनीय हैं तबा अनुवाद 


और अववाद सर्व॑था ग्राह्य हैं। इन प्रकारों के पार्थंकय से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट द्वो जाता है । 


(२) जब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए किप्ती विषय 
के ऊपर वाद चत्षता था तो उसके छिए उपयुक्त स्थान प्रायः दो थे । 
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राजा था किसो बड़े अधिकारी की परिषद्‌ तथा अरथ॑ंघर्म॑ में निपुण 
ध्राह्मणों या बोद्ध मिक्षुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को बाद- 
अधिकरण कद्दते थे । 

(४ ) वादालूंकार में जिन विषयों का समावेश है वे वाद के लिए 
भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गुणों की गणना है जिनके रहने से 
उसका भाषण अलंकृत समझा जायेगा । ये पाँच गुण हैं--( क ) स्वपर- 
समयज्ञता--भपने तथा प्रतिषत्ती के घिद्धान्तों का भलीभाँति जानना । 
यह्द तो वक्ता का अपना गुण हुआ । परन्तु डसकी वाणी को भी शास्त्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त भावश्यक है। वक्ता की वाणी गवारूँ न होनी 
चाहिए, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन भ्र्थों का प्रतिपादन करना 
नितान्त आवश्यक हैं। ऐसी वाणी के प्रयोग करने से वक्ता में (ख ) 
वाकु-कर्म सम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय होता है । 

(ग ) वेशारद्य--भर्थात सभा में निर्भीकता। महायान घम में 
यह गुण बड़े महत्त्व का साना ज्ञाता है । यह स्वयं बुद्ध या बोचिसत्त्व के 
गुणों में प्रधाद दे । इससे तात्पय यद्द हे कि प्रतिवादियों की कितनी भी 
बड़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत 5रकट करने में किसी अकार का 
भय न दिखलाना चाहिए । उसे निसंदिग्य भदीन शब्दों के हारा भपने 
मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 

( घ ) घीरता--सभा में सोच-विचार कर बोलना, बिना समझे 
जढदी में किसी वाक्‌ का उच्चारण न करना | 

( ह ) दाक्षिण्य--मिन्नता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को 
भ्रनुकूछ ऊगनेवाली बातों का कहना । 

यहीं पर ग्न्थकार ने २१ प्रकार के प्रशंसा-गुणों ( बाद के शोभन 
गुर्णा ) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा-गुण या वाक्य अशंधा का वर्णन 
असंग से पहले भी उपल्वग्ध होता है। 'चरक संद्विता! तथा 'उपायहदय! 
( जिसके लेखक स्वयं नागाजेन बतकाएं जाते हैं ) में इन वाक्य“ 
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प्रशंसाओं का वर्णन मिक्षता है। चरक के अनुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच 
प्रकार कही होनी चाहिए । इनके रहने से वाक्य का भर्थ जढदी समझ 
में झा जाता है जिससे शास्त्रार्थ करने में किसी प्रकार का झंझट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए 
भर्थात्‌ अनुमान के सिद्ध करने वाले समस्त अवयत्वों का रहना नितान्त 
आवदयक है। वाक्य को सार्थक होना चाहिए ( अर्थवत्‌ )। वाक्य को 
परस्पर सम्बन्ध ( अनपराथंक ) होना चाहिए । तथा डसे अविरोधी होना 
चाहिए ( अविरुद्ध )। ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थ के डपयुक्त 
दोते हैं । 

( ४) वाद-निप्रह -- इसका अर्थ दे शास्त्रार्थ में पकड़ा जाना 
अर्थात्‌ उन बातों का जानना जिससे प्रतिपत्ञी शास्त्रार्थ में पराजित किया 
जाता दे । तक॑-शास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था । इसका पर्याप्त 
परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चल्नता है। मैत्रेय ने निम्नह को तीन प्रकारका 
बतलाया है--( १ ) वचन-संन्याख जो न्‍्याय-सूत्रों के प्रतिशा-संन्यास+ 
का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यह है कि अपने घछिद्धान्त को ठीक 
समझना । ( ९२ ) कथाप्रमाद भर्थांत्‌ मतलब की बांत न कहकर इचर- 
उधर को बातें करना । यह न्याय-सूश्ञ के विक्षेपर के समान है जिसमें 
वादी अपने पक्त के समर्थन करने में अपना श्रयोग्यता देखकर किसी 
अन्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। ( ३) वचन- 
दोष--भनथंवाक्षी बात बिना समके-बुक्के बेसमय का वचन बोलना, 
बचन-दोष बोला ज्ञाता है । 


(६ ) बादेबट्डकर--इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो 





१ पत्नप्रतिषेषे प्रतिशाता्थापनयन प्रतिशासंन्यासः । 
“-न्यायसूत्र ९। २९ 
२ कार्य॑ब्यासंगात्‌ कथाच्छेदी विपक्षः । . --न्यायमृत्र ६/२।२० 
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शास्त्रार्थ के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। वादी में वैशारध या प्रतिभा 
का रहना नितान्त झावश्यक है। किसी याद के आरम्म करने के पूल 
उसको अपनी योग्यता को अपने शत्रु को योग्यता से मिलाकर देखना 
चाहिए कि उस्तके विजय की कितनी आशा है तथा शास्त्रार्थ के लिए 
चुनी गईं परिषद्‌ उसके अनुकूछ है या प्रतिकूल । बिना इन बातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की आशा करना दुराशा- 
मान्न है। 

अब तक वाद के जिन अंगों का संज्षिप्त वणंन किया गया है१ वे सब 
विवाद के छिए ही आवश्यक हैं । न्याय के ये ॥थमिक उद्योग हैं। अत; 
उनका भी अनुशीरकून कमर उपयोगी नहीं है। बुद्धध्म में स्वयं तक के विषय 
में मत बदल रहा था | बत्रिपिटक में भिक्षु्भों को तक के अभ्याप्त करने से 
स्पष्ट ही निषेध किया गया है परन्तु रमय के परिवर्तन के साथ ही साथ 
इस धारणा में भी परिवर्तन हो गया। विवाद गदह्दंणीय विषय अब 
नथा। प्रत्युत बोघिसत्त्व के लिए उपादेय विषय में ६सका अभ्यास 
ग्राह्म माने ज्ञाना खगा। इसीलिए श्रध्ंग ने इसे शब्दु-विद्या, शिह्प-विद्या, 
चिकित्सा विद्या तथा श्रध्याव्म-विद्या के साथ ही इस ' तु विद्या की 
गणना को है । 


( ३ ) प्रमाणशास्त्र 


बौद्ध नेयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की व्याख्या की ओर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है। ब्राह्मण दाशनिकों के समान बुद्ध का भो यह प्रधान 
मत था कि बिना ज्ञान को प्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिक्त सकता-- 
ऋुते ज्ञानान् मुक्तिः--। सब भनर्थों की जड़ भविद्या है झोर इस भ्रविद्या 
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को दूर इटाने का एक ह्वी उयाय है विशुद्त ज्ञान की प्राप्ति | परन्त 
ज्ञान की विशुद्धि किस प्रकार हो सकतो ह ? ज्ञान के उत्पन्न होने 
कितनी रुकावर्टे हें ? इन विषयों को ओर बोदछ मत के आचार्यो' क 
ध्यान आऊकृष्ट हुआ था। बोद्ध न्याय इसी प्रयास का फल है। इृरू 
विषय के मुख्य सिद्धान्त का ही यहाँ संक्षेप रूप में वर्णन डपस्थि 
किया गया है। 


प्रसाण--- 

प्रमाण वह शान हे$ जो भज्ञात अर्थ को प्रकाशित करता है | 
भोर वस्तु स्थिति के विरुद्ध कभी नहीं जाता ( अभविसंवादी )। भर्थाट 
प्रमाण को नवीन अर्थ का ज्ञापक इडोना शआ्रावक््यक है। उसमें तथ 
वस्तुस्थिति में किसी प्रकार विलंवाद ( अस्तामख्षस्य ) नहीं होता । 
जो श्ञान करपना के ऊपर क्वरर्बित रहता है वह विसंवादी है। 
तथा जो ज्ञान अर्थक्रिया के ऊपर अवलम्वित रहता है वह अविसं 
वादी होता है२ । 
प्रमाणों को संख्या-- 

प्रमाणों की संख्या को छेकर दाशनिकों में बढ़ा मतभेद है! 
चार्वाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण है और वह है प्रत्यक्ष । सांख्यों के 
मत में प्रमाण तीन--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द--हैं । नेयायिक छोग 
६ समें उपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते हैँ। भाद्ट मीमांसक तथा 
भद्वेत वेदान्त अर्थापत्ति और अलनुपत्नब्चि को भी प्रमाण मानते ढें। 
इन सभी छोगों से विब्ज्ञण मत बोद्ों का है । उनकी दृष्टि में दो ही 


कफ पनर ५ पलक ऑल -. अन>वलनन्‍मअल+ ्् 


१ प्रमाणमविसंवादी शानंमथक्तियास्यितिः | 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ प्रमाण-बातिक २।१ 


२ प्रामाण्यं ब्यवद्रेण शास्त्र मोहनिबरतंनम | वही २।४ 
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प्रमाण हैं--प्रत्यक्ष तथा अनुमान । इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं। 
विषय दो प्रकार के होते हैं१--रवलक्षण तथा सामान्यलक्षण । 
स्वछच्षण का अर्थ है वस्तु का श्रपना रूप जो शब्द आदि के बिना ही 
ग्रहण किया जाय । यद्द तब होता है जब पदार्थ अज्ग अलग रूप से 
ग्रहण किये जाते हैं। सामान्य कछक्षण का अर्थ है अनेक वस्थुओं के 
साथ गृहीत वस्तु का सामान्य रूप । इसमें कश्पना का प्रयोग होता 
है। इनमें पहला अर्थात्‌ स्वलक्षण प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामान्य छक्षुण ) अनुमान का जच्षण द्वोता है। पहिलछा शर्थ क्रिया 
करने में समर्थ होता है और दूसरा अप्तमर्थ होता हैर । 


( अ ) प्रत्यक्ष 


वह ज्ञान जो कक््पना से रहित ओर निर्श्नान्‍्त हो उसे प्रययक्त कहते 
हैं। असंग, दिडनाग तथा धमकीति३ई आदि आचार्यो' का प्रत्यक्ष का 
यही प्रसिद्ठ छछण हैं। दिछनाग ने इसकी परिभाषा देते हुये लिखा 
है कि +-- 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंचुतम?' | ( प्रमाण समरुन्चय ) 

अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से असंयुक्त कदपनाविरद्दित ज्ञान प्रत्तक्ष 
कद्दक्षाता है । कश्पना किसे कहते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य 


१ मान द्विविधं विषयद्वेविध्यात्‌ शकक्‍त्शक्तितः | 
अर्थक्रियायां केशादिनाथोअ्नर्थाधिमोत्षुतः ॥ प्रमाणवातिक ३१।१ 
२ गअर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तद परमार्थसत्‌ । 
शन्यत्‌ संवृतिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षुणे ॥ वही ३।३ 
३ प्रत्यन्च॑ कल्पनापोद प्रत्यक्येणेव सिध्यति । 
प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेधों विकल्‍पो नाम संश्रयः ॥ 
' प्रमाण बातिक ३॥१२३ 
बश्छ 
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से किसी को युक्त करना कश्पना है। गो, शुक्छ, पाचक, दयडी, डित्थ 
ये सब कहपनायें हैं। अज्नान्त शान वह हैं जो असंग के अनुसार इन 
आन्तियों से मुक्त हो--- 

(१ ) संज्ञा आन्ति--मसुगतृष्णा उत्पन्न करनेवाछी मरीबिक्ा में 
जर का शान । 

(३ ) संख्या आन्ति-- जैसे घुन्ध रोग वाले भादमीको एक चन्द्रमा 
में दो चन्द्रमा दिखाई पड़ना । 

(३ ) संस्थान आन्ति--झाक्षति की भ्रान्ति । जैसे भ्छात (बनेढो) 
में चक्र की अान्ति । 

(४ ) वर्ण भ्रान्ति--जैसे पाण्डु रोगी का शंख आदि सफेद रंग 
वास्ती वस्तुओं को भी पीछा देखना । 

(५ ) कर्म श्रान्ति--दौड़ने वाले आदमी का या रेरुगाढ़ी पर बैठे 
हुये पुरुष का वृक्षों को पीछ्ठे की भोर चलते हुए देखना । इन भ्रान्तियों 
में चित्र का जो आग्रह है वह चित्तअ्रान्ति है तथा उन अमपूर्ण विषयों 
में जो आसक्ति है वह दृष्टिाआन्ति है। हन आन्तियों से विरहित होने 
वाला तथा नाम, जाति भादि की योजना से नितान्त अस्पृष्ट जो शान होता 
है उसे प्रत्यक्ष” कहते हैं | बोद्धों का यह प्रत्यक्ष नेयायिकों के निविकश्पक 
ज्ञान के समान होता है । 


प्रत्यक्ष के भेद-- 
इन्द्रिय शान, मनो-विज्ञान, स्वसंवेदन, ओर योगिज्ञान--ये ही 
प्रत्यक्ष के चार प्रकार हैं (१ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष।--उस समय उत्पन्न 
होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चल 
चित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय शान होते समय उस 


३ संहृत्य सबवेतः चिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना । 
स्थितोडपि चत्तुधा रूपभीक्षते साउक्षजा मतिः ॥ 
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क्सतु के आकार, प्रकार, वर्ण, रंग भादि किसी वस्तु का ज्ञान हमें नहीं 
होता । करपना का आरम्भ तब होता हे जब इन्द्रिय-पत्यक्ष होने के 
झनन्तर देखने वाले का चित्त जाति, गुण आदि की ओर अग्मसर होता है। 
इन्द्रियों से हम केवल वस्तु के स्वकक्ष ण को ही ज्ञान सकते हैं। जब 
किसी वस्त को हम नाम देते हैं तब वह वस्त इन्द्रिय के सामने से हट 
गयी रहती है श्रौर चित्त नयी पुरानी कए्पनाझों को एक साथ मिकछाकर 
किसो नाम की खोज में प्रत्नत्त रहता हूं । 

( २ ) मानस प्रश्यक्ष--विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समन- 
न्तर प्रत्यक्ष रूप इन्द्रियों ज्ञान से उत्पन्न होने वाके शान को मानप्त प्रत्यक्ष 
करते हें। । यहाँ ध्यान देने को बात यद्द हे कि बोढ़ दुर्शन में शानके चार 
प्रत्यय (कारण) माने ज्ञाते हैं--भालकग्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, अधि- 
पति प्रत्यय और समनन्तर प्रत्यय । डदाहरण के द्विये घटशान के विषय 
में इन चारों प्रकार के प्रत्यय्यों का परिचय इस प्रकार दै। नेत्र से घट 
का ज्ञान होने में पद्दिछा कारण घट ही है जो विषय होने से झाल- 
स्वन प्रत्यय कहलाता है | विना प्रकाश के चक्ष घट का शान नहीं 
कर सकता । इसलिये प्रकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं। इन्द्रिय 
का ही नाम है अधिपति। हसब्रिये अधिपति प्रत्यय स्वयं इन्द्षिय 
हो है। चोथा कारण ग्रहण करने तथा विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके उपयोग से किसी वस्तुका साक्षावतकार होता है। वही सम- 
नन्तर प्रत्यय है। नेश्न आादि इन्द्रियों से जो विषय का विशान छुश्ा है 
डसीको समनन्‍तर प्रत्यय बनाकर जो मन उत्पन्न होता है वही मानस 
प्रध्यक्ष है। यही घर्मकीरति का मत है२। दिकनाग ने पदार्थ के प्रति 

१ स्वविषयानन्तर जिषय सहकारिणेन्द्रियशानेन 

समननतर प्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविशानम्‌ ॥ न्यायाबिन्दु २।६ 
२ तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्ध वः । 
मनोडन्यमेव णह्माति विषय॑ नान्घदक ततः ॥ प्रमाण वा्तिक ३२४३ 
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राग आदि का जो शान होता है उसको मानस प्रत्यद्त कहा है । परन्तु 
इसे घमंकीति मानस प्रत्यक्ष मानने के ज्िये तैयार नहीं हैँ क्योंकि यहाँ 
जो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता दे वह इन्द्रियों के द्वारा देखे गये पदार्थों" 
के विषय में है । ऐसी दुशा में ज्ञात वस्तु के प्रकाशक होने के कारण से 
वह प्रमाण ही नहीं होगा । अतः दिड-नाग का मानप्त प्रत्यक्ष का कक्षण 
घर्मकीति को भभीष्ट नहीं है । 

( ६ ) स्वसंवेदन प्रत्यक्त--इसका छक्षण जो दिछ नाग ने दिया है 
घर्मकीति ने उसी का समर्थन किया दे । दिकू नाग का छक्षण है--स्व॑- 
संवित्‌ निर्विकश्षकम्‌ । भर्थात्‌ निर्विकत्वक ज्ञान स्ससंवेदनरूप है । 
इन्द्रिय के हारा ग्ृहीत रूप का ज्ञान मानस शान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तब उस विषय के प्रति इरछा, क्रोध, मोह, सुस्र, दुःख भादि 
का जो अनुभव होता दे वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। दिखनाग के इस 
घ्विद्धान्त की व्याख्या करते हुये घमंकीति ने भात्मसंवेदन की प्रथकृता 
सिद्ध की है। इन्द्रियों के द्वारा विषय के किसी एक अंश का श्ञान 
होता है। मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य शान का अनुभव कराता है । 
परन्तु इन दोनों से मिनन्‍न राग द्वेष, सु दुःख भादि का ज्ञान बिदकुल 
एक नयी वस्तु है। इसलिए सुख, दुःख के ज्ञानरूप भात्म-संवेदन को 
पूर्व दोनों प्रत्यक्षों से भिन्न तथा स्वतन्त्र मानना नितान्त आवश्यक हैर । 

(४ ) योगिश्रश्यक्ष--छमाधि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता से 
उत्पन्न होने घाछा जो शान उसको योगि प्रत्यक्ष कहते हैं । इसे भज्ञात 
शापक ( न जानी हुयी वस्तु को प्रकटित करने वाका ) होने के अति- 
रिक्त विसंवादी होना भी नितान्त आवश्यक है। पश्र्थात्‌ समाधि9्राप्त 





१ चित्तमप्यर्थरागादि | प्रमाण समुच्चय १।६ 
२ अशक्यसमयो द्ात्मा रागादीनामनन्यभाकू | 
तेषां मत: सुसंवित्तिनांभिजव्पानुषंगिणी ॥ प्र० बा० ३॥३२८१ 
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ज्ञान तभी प्रत्यक्ष कोटि में भाएगा जब उसमें किसी प्रकार की कद्पना 
न होगी तथा वह अथेक्रिया का भनुसरण करने वाला होगा । 


ब्रह्मणन्याय से तुलना-- 


ब्राह्मण नेयायिकों ने जो प्रत्यक्ष के भेदों का वर्णन क्रिया है डससे 
डपर छिखे गये प्रव्यक्ष भेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पढिला मौकिक भेद यह है कि हमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 
भेद मानते हैं ( $) सविकत्पक और (२ ) निर्विकश्पकर । दूर पर 
विद्यमान रहने वाली किप्ती वस्तु का शञान जब पहिले-पहल्ल इम को होता 
है तो उसके विषय में हमारा ज्ञान सामान्य कोटि को पार कर विशेष में 
कभी प्रवेश नहीं करता । हमें यही पता चलता है कि कुछ है। परन्तु 
क्या है, उच्चका रूप कैसा है, उसमें कौन कौन से गुण हैं इत्यादि वस्तु 
का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता । इसी नाम, जाति भादि से 
विहीन ज्ञान को निविकल्पक कहते हैं | बोद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण यदह्दी है । 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संजशा का शान हमें 
प्रा होता है तब वह सविकएपक प्रध्यक्षज्षान है। परन्तु बौद्ध नेयायिक इसे 
प्रत्यक्ष मानने के किये कथमपि डद्यत नहीं हैं । उनकी दृष्टि में यह शान 
सामान्य छक्षण होने से भनुमिति है प्रत्यक्ष नहीं । 








१ प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेर्षा तद्घावनापयम । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ 
कामशोकभयोन्मादचोर स्वप्नाथुपप्लुताः । 
श्रभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥--प्र० बा० ३।२८२ 

२ वाचस्पति मिश्र--तात्पर्य टीका ० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 

के पूव॑ कुमारिलभट्ट ने बोदूसंमत प्रत्यज्ञ के खण्डन के समय इन 
भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 
प्रतीत होते हैं । 
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प्रध्यक्ष के पूथनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इम्द्रियअत्यक्ष भौर योगज 
प्रत्यक्ष दोनों को अभीष्ट है? । अग्तर केवछ इतना ही है कि हग्त्रिय शान 
को ब्राह्मण नेयायिक छोकिक सनश्निकपे से उत्पन्न बतछाता है ओर योगज 
प्रत्यक्ष को अलौकिक सप्निकर्ष से उत्पन्न । ब्राह्मण नेयायिक सुख, दुःख 
झादि के शान को मानस प्रत्यक्ष ही बतछाता है, अतः उसका स्वसंवेदन 
मानप्त प्रत्यच्त के अन्तर्गत होता है। मानस प्रत्यक्ष को स्वतन्त्र प्रत्यक्ष 
मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन इन्द्रिय ठहरा। अतएव 
सज्जन्य प्रत्यन्ष का भ्न्तर्भाव इन्द्रिय प्रत्यन्ष के अन्तर्गत स्वतः सिद्ध है ! 
डसे अकग स्थान देने की भावश्यकता ही क्या ! इस प्रकार बौद्धों के 
पूर्वोक्त प्रत्यक्ष चतुष्टय ब्राह्मण नेयायिकों के दो ही प्रत्यक्ष-इन्द्िय 
प्रत्यक्ष और योगज्न प्रध्यक्ष--के अन्तगंत हो जाते हैं । 

( व्‌ ) अनुमान 

प्रत्यक्ष के भतिरिक्त अनुमान की भावश्यकता को बतढछाते हुये 
घमंकीतिंर का कहना है कि वस्तु का जो अपना निन्नी रूप (स्वछक्षुण) 
है उसके ब्िये तो कल्पना रहित प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। 
परन्तु अन्‍य वस्तुओं के साथ समानता रखने के कारण से जो सामान्य 


१ योगज प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में मतृ हरि की यह डक्ति कितनी 
सटोक है | 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्रतचेतसाम्‌ । 
श्रतीतानागतशान प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥| --वा० प० १३७ 
२ अ्न्यत्‌ सामान्य लक्षणम्‌ | सोउनुमानस्थ विषयः । 
न्‍्या० बि० १।१६--१७ 
स्वलब्णे च प्रत्यद्षमविकल्पतया विना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तरिप्नश्नतो३नु मा ॥ प्र० वा० ३॥७५४ 
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हो सकता । इसछिये इस सामान्य ज्ञान के दिये अनुमान को 
आवश्यकता है । | 


किसी संबंधी के धम से धर्मी के विषय में जो परोक्ष शान होता 
है वही अनुमान है।। जगत में यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव 
अनुमान है कि सदा साथ रहने वात्नी दो वस्तु्भों में से एक को 
का क्क्षण देखने पर दूसरे की स्थिति की संभावना स्वयं उपस्थित 
हो जातो है | परन्तु प्रत्येक दशा में यह अनुभव 
प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता । दोनों वस्तुओं का उुपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये | इसे ही व्याप्ति शान के 
मास से हम पुकारते हैं । व्याप्तिशन पर ही भनुमान अवछस्बित 
रहता है२ । 
अनुमान के भेदू-- 

अनुमान के दो भेद होते हैं--स्वार्थाडुमान तथा परार्थानुमान । 
स्वार्थानुमान किसी हेतु से किसी साध्य के शान को कहते हैं जो भपने 
द्विये किया जाय । वही परार्थानुमान हो जाता है जब वाक्यों के प्रयोग 
के द्वारा उसका शान दूसरे के छिये कराया जाय । स्वार्थानुमान बिना 
किसी वाक्य के प्रयोग किये ही किया जाता है परन्तु परार्थानुमान में 
त्रिभवयव वाक्यों का प्रयोग नितान्त आवश्यक द्ोता है। भनुमान के 
इस हिविध भेद के रज्जावक भाचाय॑ दिश्नाग माने जाते हैं । 


हेतु की त्रिरूपता-- 
जो हेतु अनुमान को भछी भाँति सिद्ध कर सकता है उसमें हीन गुयों 
3 या च संबंन्धिनो घर्माद्‌ भूतिध॑म॑रिण जायते । 


सानुमानं परोक्षाणामेक॑ तेनेव साघनम्‌ ॥ प्र० वा० ६।६२ 
३ प्रमाणन्वातिक १।१७०-३९ 
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का रहना नितान्त भावश्यक है | पदला गुण है अनुमेय में सत्ता अर्थात्‌ 
'ववर्तो5यं वहिमान्‌ धूमात” इस अनुमान में हेतुरूप घूम का पच॑त में 
रहना नितान्त आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता है “पक्ष! में सत्ता 
भर्थात्‌ भोजनगृइ आदि अग्नियुक्त स्थानों में घुम का निवास । -तोसरी 
भावश्यकता दे विपक्ष में निश्चित असत्ता अर्थात्‌ अग्नि से विरद्वित 
जबादय भादि में धूम का न रहना३ । हेतु तीन प्रकार का होता दै२-- 
(१) भनुपकड्धि हेतु (२) स्वभाव हेतु भोर (३) कार्य हेतु । अनुप्लब्चि 
का अर्थ देन मिलना भर्थात्‌ उप्त स्थान पर उच्च वस्तु के रहने को 
योग्यता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो रहा है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि उस वस्तु का वहाँ सवंथा अभाव है३। (२ ) यद्द वृद्ध है-- 
आम होने के कारण से । यहाँ आम का होना स्वभाव हेतु है। 
स्वभाव वह है जो उपलब्भ ( प्राप्ति ) के कारणों के होने पर भी जिसका 
प्रत्यक्ष हमें हो रहा है । 

इस अनुमान में वृद्ध समस्त आम के वृक्षों का स्वत्ाव ( स्वरूप ) 
है। अतः साममे दीख पढ़ने वाल्ली वस्तु भाम है तो वह वृद्ध अवश्य 
होगी । यह हुआ स्वभाव हेतु का उदाहरण | (३ ) जहाँ घूम से 
अग्नि का भनुमान किया जाता है वहाँ घूम कार्य देतु है क्योंकि वह 
अग्नि से उत्पन्न होता है भतः उसका काये है । 


अनुमानाभास-- 
जिस अनुमान में किस प्रकार त्रुटि या अ्रान्त हो वह यथार्थ 

अनुमान न होकर मिथ्या अनुमान होगा । ऐसे अनुमान को अनुमाना* 

भास कहते हैं। अनुमान के तीन अंग हैं (१) पत्ष (२) हेतु 
१ न्यायविन्दु २६--८। २ वही [० ३५ | 


३ पक्तधम॑स्तदंशेन ब्याप्तों हेदुल्नधिव सः | 
अविनाभावनियमात्‌ देत्वाभावास्ततों परे । “- प्र० बा० १६ 
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तथा (३) इृष्टाब्त | भ्रास्ति तीनों में उत्पन्न होती है। इसढिये 
हंकरस्वामी के अनुसार तीन प्रकार के प्रधान भाभास ( भ्रान्ति ) होते 
हैं- पक्षाभाप्त, हेत्वाभास ओर इध्ान्ताभास । 

इनमें ( क ) पक्षामास के नव भेद इोते हैं--( १ ) प्रत्यक्षुविरुद्ध 
( २) अनुमानविरुद्ध (३) आगमविरुद्धू (४७) लोकविरुद्ध 
(५ ) स्ववचनविरुद्ध ( ६ ) अप्रसिद्धविशेषण (७ ) अप्रसिद्धविशेष्य 
( ८ ) भ्प्रप्िद्धोभय तथा ( £ ) प्रसिद्ध संबन्ध । 

(ख ) हेत्वाभास--हस्के प्रधान भेद ये हैं--(१ ) असिद्ध , 
(२) अनेकान्तिक, ( रे ) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 


(१ ) असिद्ध ( ४ भेद )-- 
लक न कलर न मनन रर_लिकपल 
| | | | 
१ उम्यासिद्ध, २ अन्यतराधिद्ध, ३ संदिग्धासिछ, ४ भाश्रयाप्तिद्ध 
(२ ) अनेकान्तिक ( ६ भेद )-- 


ब् नााजप/प+|।यण।/ भू/६|ा|/झखय | | | 
साधारण, अपाधारण, सपत्षेकदेश- विपत्तेकदेश- उभयपत्षेकदेश- विरुद्धा 
वृत्तिविपज्ष- वृक्तिसपक्ष- वृत्ति, व्यभिचारी 

व्यापी,  व्यापी, 


(३ ) विरुद्ध ( ४ भेद )-- 
| 
| | रण 
घमस्वरूपविवरीत- धमंविशेषविपरीत- धर्मिस्वरूपविपरीत- धघर्मिविशेष- 
साधन, साधनः, साधनः, विपरीतसाधनः 


(ग ) दृष्टान्ताभास्र दो प्रकार का होता दै--( १ ) साधस्य॑मघ्रूछक 
(२ ) वैधर्यंमूलक । 





श्श्ड बोद्ध दर्शन 
(१ ) साधग्य॑मूछक ( ५ भेद ) -- 











| . | | | | || 


| | 
साधनधर्मांसर, साध्यधर्मांसिद, डमयघर्मांसिद, अनन्वय, विपरीतान्वय 
(२ ) वैधम्यमुझक ( € भेद ):--- 


साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, अब्यतिरेक,, विपरीत- 
व्यत्तिरेकः 


ऊपर बोद्ू अनुमान का सामान्य वर्णन किया गया है। उससे 
इंसकी महत्ता का कुछ परिचय मित्न सकता है। गौतम सूत्र में 
ग्राहयय विमान के तीन भेद माने गये हैं (१ ) पू्ववत्‌ (२) 
न्याय से शेषबत्‌ तथा (३) सामान्यतोध्ष । यही 'श्रिविधं 
अनुमानम” है जिसका उद्छेख सांख्य-कारिका भादि अनेक 
ग्रन्थों में पाया जाता है। दिछूनाग ने अनुमान का 
ज्ञो दो नया भेद--स्वार्थाइमान तथा परार्थानुमान-किया, उसे 
परवर्ती आ्राद्यण नैयायिकों ने अपमे प्रन्थों में स्थान दिया है। दोनों के 


आभासों? में यह सेद है कि ब्राह्षण-न्याय हेतु को विशेष महत्त्व 
देकर समग्र झाभासों को देतु का ही आभास्र ( हेश्वाभास ) मानता 


है। इसके विपरीत बौद्ध नैयायिकों ने पत्त के भाभासों तथा इृशन्त के 
आसासों को भी स्वीकार किया है। देत्वाभास की संख्या भी दोनों में 
भरावर नहीं हे। बोदों के तीन देत्वामाप्तों के भतिरिक्त आद्म्णों ने 
बाधित तथा सत्प्रतिपक्ष इन दो नये आभासों का वर्णन किया है। 
ब्राह्मण नैयायिकों को परार्थानुमान में पन्‍््चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
हेतु, इष्टान्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने त्रि भय- 
यव ( प्रतिज्ञा, देतु, दृष्टान्त ) वाक्य को ही स्वीकार किया है। 
१ इन श्रामासों के विस्तृत वर्णन के लिये देखिये-- 
शंकर स्थामी-- न्याय प्रवेश पृ० २०७ । 


ठुछना 


इकीसवाँ परिच्छेद 


बोद्ध-ध्यानयोग 

बुद्ध ने भिक्षुओं को निर्याण प्राप्ति के लिये दो साधनों से सम्पन्न 
होने का विशेष उस्ठेख किया है। ( १ ) पहिका साधन है शील-विशुद्धि 
( सल्कर्मों' के अनुष्ठान से नेतिक छद्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन है 
चित्त-विशुद्धि ( चित्त की झुद्धृता ) | शीक्ष-विशुद्धि का प्रतिपादन अनेर 
बोद् ग्रन्थों में पाया जाता है, परन्तु भआचाय॑ के द्वारा भन्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) की मौश्चिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का 
विवेचन बहुत ही कम ग्रन्थों में किया गया है। 'सुत्त-पिटकः के अनेक 
सुत्तों में बुद्ध ने समाति को शिक्षा दी है परन्तु यह शिक्षा इतनी 
सुध्यवस्थित नहीं है । भाचार्य बुद्धघोष का 'विशुद्धि-मग्ग'३ इस विषय 
का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ है जिसमें ह्वीनयान की 
इष्टि से ध्यानयोग का विस्तृत तथा विशद्‌ विवेचन है। महायान में भी 
योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । योग और आचार पर समधिक महत्त्व 
प्रदान करने के कारण ही विशानवादी “योगाचार” के नाम से भभिद्दित 
किये जाते हैं। इनके ग्रन्थों में, विशेषतः भसंग के 'मदायानसूत्रालंकार' 
तथा “योगाचारभूमिशास्त्र” में, विशानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन 
पाया जाता है । 





१ 'विशुद्धिमग्ग!” का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्द 
कोशाम्बी ने भारतीय विद्या-भवन-अ्न्थमाला? बम्बई से १६४२ में प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी में लिखकर उन्होंने 
महाबोधी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला दहै। इसी का उल्लेख यहाँ- 
किया गया है। 
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होनयान तथा महायान में ध्यान --- 


रध्व को सिद्धि के छिए ध्यान का उपयोग किया जाता है। 
हीनयान तथा महायान के लक्ष्य में ही मौछिक भेद दे। हीनयान में 
निर्वाण प्राप्ति ही चरम लद्ष्य है। भरहंत्‌ पद की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य 
है। अहंत केवलछ अपने क्लेश की निवृत्ति का भमिछाषी रहता है। 
घह तो अपने को श्रपने में ही सीमित किये रहता है। निर्वांण की 
प्राप्ति ही उसके जीवन का लट्ष्य है जो चित्त के रागादि क्लेशों के 
दूरोकरण पर इसी छोक में भाविभूत होता है । इस काये में 
साधक को ध्यान-योग से पर्याप सहायता मिलती है। विना समाधि 
के साधक कामधातु ( वासनामय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । समाधि साधक को रूपधातु में ले जाने के लिए 
प्रधान सह्ायक है । चार ध्यानों का सम्बन्ध इसी रूपधातु से है। 
उसके भ्रागे अरूप घातु का साम्राज्य है। इसमें भी चार भायतन 
होते हैं--भाकाशानन्त्यायततन; . विशानानन्स्यायतन,  अकिब्धनायतन 
तथा नेवसंशानासंशाभायतन । इन प्रस्येक भायतन के साथ भारूप्य 
ध्यान का संम्बव है जो आायतनों की संख्या के अनुसार स्वयं चार 
है। इनमें सबसे अम्तिम आयतन को “भवाप्र” कहते हैं, क्योंकि वह 
इस जगत्‌ के समस्त भायतरनों में भ्प्न गण्य, श्रेष्ठ होता है१३ । साधक 
स्थूछ जगत्‌ से आरम्म कर ध्यान के बत्न पर सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 
करता जाता है। उसके छिए जगत्‌ अरुप तथा सूक्ष्म बनता जाता 
है। इस गति से वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचता है जहाँ जगत्‌ की 
समाप्ति होती है, विशान का अन्त होता है। इसी बिन्दु को 'भवाप्र! 
कहते हैं। इसके अनन्तर उसे नि्वाँग में कू दने में तनिक भी विरुम्व 
नहीं होता । छोक में 'भगुपात! के द्वारा मो की प्राप्ति करमे की 


. १ अमिधर्मकोष शे६ .. 
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कहपना इसी “भवाग्र” से निर्वाण में कूदने का प्रतीक मात्र दे । इस 
इस निवांण की प्राप्ति होते ही साधक को अट्वत्‌ पदकी छपलब्धि हो 
हो जाती दे । वह कृतकृत्य बन जाता है! इस प्रकार द्वीनयान में 
समाधि निर्याण की उपछब्िध में प्रधान कारण है । 


महायान में समाधि-- 


महायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम डद्देश्य बुद्धत्व 
की प्राप्ति दै। साधक को ज्ञीवन का श्रन्तिम ध्येय बुछू बनना है। 
यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युग्यसंभार का 
संचय करता हुआ साधक शानसंभार की प्राप्ति करता है। श्रशापार- 
मिता अन्य पारम्रिताओों का परिणाम है। जब तक दस प्रज्ञापारमिता 
का उदय नहीं होता तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती । 
इस पारमिता के उदय के लिए समाधि को महती डपफ्योगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के लिए साधक को अनेक भ्रुमियों को पार 
करना पड़ता है। ये भूमियाँ कहीं चोदह और कहीं दस बतछाई गईं 
हैं। असंग ने 'महायानसूत्रालंकार” में इनके नाम तथा स्वढूप का 
पूरा परिचय दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं : -( १ )भ्रमुदिता, 
( २) विमछा, ( ३ ) प्रभाकरी, (७ ) अखिष्मंती, ( ९ ) सुदुजया, 
( ६ ) अभिमुक्ति, (७ ) दूरंगमा, (८) भचल्वा, (९ ) साधुमती, 
( १० ) धर्ममेध्या । इन भूमियों को पार करने पर ही साधक बुद्धस्व 
को प्राए करता है। एस प्रकार मद्दायान में बुद्ध पद की प्राप्ति के 
निमित्त एकमान्न सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है । 


पातश्ललयोग से तुछना-- 


बुद्धधर्म में भ्यानयोग की कएपना परातअ्छयोग से नितान्‍्त विकक्षण 
है। पतञ्क्ति के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के योगों का अभ्याप्त 
करना पढ़ता दे--क्रियायोग और समाधियोग । क्रियाबोग से आरम्भ 
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इसके अध्ययन करने से शुन्यता को विशारू तथा व्यापक कदपना हमारी 
इष्टि के सामने उपस्थित हो जाती है। इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ, 
कोई भी करपना, कोई भी धारणा एकान्ततः सत्य नहीं है। इसी तर्क 
का संक्तिप्त प्रकाशन 'शुन्यता' शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है + 
इनमें से भारण्स के सोकह् प्रकार “प्रशापारमिता सूश्न” में दिये गये हैं । 
पिछले चार प्रकार किसी अवान्तर काल में जोड़े गये हैं । 


नागाजुन की आर्तिकता-- 


आाचाये नागाजुन एक उत्कट ता्किक के रूप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं जिनकी विशाल खणडनाध्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत्‌ 
झपनी नानात्मकता तथा विशाकृता के साथ छिन्न-भिन्न होकर एक कटपना' 
के भीतर प्रवेश कर जाता हैं। नागाजुन की पद्धति खण्डनात्मक तथ! 
अभावात्मक अवश्य है, परन्तु इस जगत्‌ के मूल में विद्यमान किसी 
परमार्थ की सत्ता का वे कथमपि निषेध नहीं करते । उसकी सत्यता' 
प्रमाणित करने के लिये ही वे प्रपण्च के खण्डन में इतनी तत्परता के 
साथ संछकरन हैं। वह परमार्थ भावरूप है यद्यवि उप्तकी सिद्धि, निषेध 
पद्धति से| की गई है। जिस प्रकार बृह्ददारणयक श्रति ब्रह्म का वर्णन 
पतेति नेति आदेश:१' कहकर करती है, उसी प्रकार नागाजुन ने अपने 
परमार्थ स्तव में इस परमतर्व का तबप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में यह तत्व आठ निषेधों से विरहित बतछाया 
गया हैर । वह अनिरीध ( नाशह्दीन ), भनुस्पाद ( उप्पत्तिद्दीन ); 
अनुच्छेद ( छयरद्ित ), अशाश्वत ( नित्यताहददीन ), अनेकार्थ ( एकता- 
हीन ), अनानारथ ( नाना भर्थों से हीन ), अन!|गम ( आगमन रहित ) 





१ बृहदारएयक उप० 
२ श्रनिरोधमनुत्पादमनु ब्लेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थकमनागममनिगभमम ॥ “-माध्य० का० १।१ 
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तथा अनिर्गम ( निर्गम से द्वीन ) दे । परस्तु वह सत्तात्मक पदार्थ है । 
“शून्य” उसको एक संशा है। परन्तु वस्तुतः उसे “शुन्‍्य! सथा “भश्यून्य! 
किसी भी संशा से पुकारना उसे लुद्धि की कहपना के भीतर छातना है । 
बढ़ स्वयं कदपनातीत, अदाब्द, अनक्षर, अगोचर तत्त्व हे। शब्दों के 
प्रयोग से उसकी कएपना नहीं हो सकतो। वह मौनरूप है । बह 
लतुष्कोटि से विनिमय क्त दै। सद्‌, अप्तदू, सदसद्‌, नो सद्सदू--हन 
चारों कोटियों की स्थिति इस जगत्‌ के पदार्थो' के लिए है। यह इनसे 
बादर दे । नागाजुन नास्तिक न थे। वे पूरे आस्तिक थे। उनका 
शुन्‍्य भी परमार्थ सत्‌ तत्व है--निषेधात्मक वस्तु नहों। 'परमार्थरतव/ में 
साब््कि नागाजुन की भावुकता देखकर भाश्चय होता है। इुछ के 
'घमंकाय? में परम अभ्रद्धालु भक्त की यह |भारती भक्तिरस से कितनी 
स्निग्ध है--- 
न भावों नाप्यभावोडसि नोच्छेदो नापि शाश्वतः | 
न नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमहयाय नमोस्तु ते ॥ ४ ॥ 
न रक्तो इरितमन्ञिष्ठो वर्णस्ते नोपलभ्यते । 
न पीतकृष्णशुक्लो वा अ्रवर्णाय नमो5ठु ते ॥ ५ ॥ 


॥। 


भगवान्‌ की स्तुति सम्भव नहीं-- 
एवं स्तुतः स्तुतोी भूयादथवा किम्रुत स्तुतः । 
शल्येषु सबन्धमषु कः स्तुतः केन वा स्तुत:॥ & ॥ 
कस्त्वां शकनोति संस्तोत॒प्ु्पादव्ययवाजितम्‌ | 
यस्य नान्‍तो न मध्यं वा ग्राहो ग्राह्मय॑ न वियते || १० ॥ 
बुछू भगवान्‌ ने नित्य तथा भ्रुव होने पर भो अक्तजनों के कक््याण 
के लिए निर्वाण का उपदेश दिया है-- 
नित्यो श्रुवः शिवः कामस्तव।घर्ममयो जिन । 
विनेयजनदेतीश्च दशिता निरंतिस्त्वया? ॥ 
श्ड 
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थपर्ण ति घुत्त होति!?!१--भर्थात्‌ समाधि का श्रथ॑ है एकाग्रता । एक 
आलमर्घन के ऊपर मन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से 
तथा सम्यक्‌ रूप से लगाना समाधि है। समाधि के अनेक प्रभेदों का 
वर्णन बुद्धघोष ने किया है जिनमें से कतिपय ये हैं ।--(१) उपचार 
समाधि--किसी वस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठीक पू्व क्षण 
में विद्यमान मानसिक दशा का नाम डपचार समाधि है (२) अप्पना 
( अपंगा ) समाधि--वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना | प्रीति- 
सहगत, सुख-सहगत, तथा उपेक्षा.सहगत समाधियाँ ( आनन्द, सुख, 
तथा ज्ञोभ से विरहित मानसिक्र अवस्था से युक्त समाधियाँ ) । 

ध्यानयोग का वर्णन पाँच भागों में किया गया है--गुरू, शिष्य, 
योगान्तराय, समाधिविषय तथा योगभूमि--जिनका संक्षिप्त परिचय 
भागे दिया जाता है । 

योगान्तराय ( पलिबोध ) 

योगमार्ग में अनेक अन्तराय विद्यमान रद्दते हैं जो दुबंत्न चित्तवाले 
व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दुर इटाते हैं। बुद्धघोष ने इन 
सब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है। इन णन्‍्तरायों की 
संशा है--पत्रिबोध जो बोध, के प्रतिबन्धक होने से संस्कृत 'परियोध” का 
पाछी रूप प्रतीत द्दोता दे । 

आवासो२ च कुल लाभो गणों कम्मं च पचर्म | 
अद्वानं भाति ञ्राबाघों गनन्‍थो इद्धीति ते दसा ति ॥ 

ये प्रतिबन्धक निम्नन्निखित दस हैं-- 

( $ ) आवास--मठ या मकान बनवाना | जो भिक्षु मठ के बनवाने 
में व्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमार्ग पर नहीं जाता । 
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(२ ) कुछ--अपने शिष्य के सम्बन्धियों के ऊपर विचार करने से 
मम इधर-उधर व्यस्त रहता हे। समाधि के छिए अवसर नहीं मिलता । 

( ३ ) छाम--धन या वस्् की प्राप्ति । घन या वस्त्र के कोभ ने 
अनेक भिन्तुओं के चित्त को संघार का रसक बना दिया है । 

( ४ ) गणो--अनेक भिक्षुओों को सुत्त या भ्रभिधम्म को अपने 
शिष्यों को पढ़ाने से ही अवकाश नहीं मिद्नता कि वे अपना समय 
समाधि में छगावे । 

( ५ ) कम्म-- मकानों का बनवाना या मरम्मत कराना | इनमें 
व्यस्त रहने से भिक्तु को मजदूरों की हाजिरी तथा मजदुरी रोज-रोज 
जोड़ने से समाधि के छिए फुरसत नहीं मिछती । 

(६ ) भद्धानं--रास्ता चलना । कभो-कभी भिक्षु को डपसम्पदा 
देने या किसी आवश्यक वस्तु के लेने के रिए दूर सक जाना पव॒ता है। 
रास्ता चछना समाधि के ब्विए विज्न दे । 

(७ ) जाति--ज्ञाति, अपने सगे-सम्बन्धी, या गुरु अथवा अपना 
चेल्ला जिसकी यीमारी चित्त को योग से हटाती है । 

( ८ ) आवाध--अपनी विमारी, जिसके किए दवा काना, तैयार 
करना तथा काना पढ़ता हे । 

(६ ) गन्‍थ ८ ( अन्थ का अभ्यास ) थोद्ध भ्न्‍्थों के पढ़ने में कितने 
ही सिक्षु इसने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के छिए अवकाश 
नहीं मिकतता । प्रन्थ का अभ्यास बुरा महीं है परन्तु उसे समाधि का 
साधक होना चाहिए । बाधक दोते ही वह थन्‍्तराय बन जाता है । . 

(१० ) इद्धि ८ अखछोकिक दाक्तियाँ तथा सिद्धियाँ। समाणिमार्गं 
पर अग्नसर होने से साधक को अनेक सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं । 
ये भी विप्नरूप हैं, क्‍योंकि इनके आकर्षण में कतिपय साधकों का सन 
इतना अधिक छगता है कि वे विपश्यना (ज्ञान) की भ्राप्ति की उपेक्षा कर 
बैठते हैं । एथगूजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ भछे हो छोभनीय प्रतीत होती 

२६ 


४०२, बोड-दर्शन 


दो, परन्तु भाय॑जन की इष्टि में ने नितान्त व्याधातक हैं भतएवं हेय हैं । 

इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साफ रखना 
आवद्यक है। हनके स्वरछु न रहते से चित्त कलुषित रहता है ओर 
समाधि में नहीं लगता । 


( ख ) कमेस्थान ( कम्मट्ठान ) 
'कम-सथान”ः से अभ्रप्रिप्राय ध्यान के विषयों से दे। बुदुघोष ने 
चाक्निस कम्मद्वानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साधक को 
अपना चित्त छगाना चाहिए, परन्तु इनकी संख्या अधिक भी हो खकतो 


है। यह कल्याणमित्र को घुद्धि पर निर्भर रहता हे कि वह अपने शिव्य 
को चित्तबूत्ति के अनुघतार उचित कमस्थान को व्यवस्था करे । 
चालढीस कमस्थानों को सूची-- 

दस कसिण ( कृत्स्न ), दस अ्ुभम ( अशुस ), दूस अनुस्सति 
( भनुस्टति ), चार ब्रद्म विहार, चार आरुप्प, एक संशा, एक ववद्ाण । 
कमस्थान ( १-१० )-- 

ध्यान के विषय तो अनन्त हो सकते हैं, परन्तु विशुद्धिमग्ग में 
ऊपर निर्दिष्ट चाकीस विषयों को ही अधिक उपयोगी तथा अनुरूप 
माना गया है। 'कसिण? शब्द संस्कृत “कृत्स्न! से निष्पन्न हुआ है। ये 
विषय समग्र चित्त को अपनी ओर आक्ृष्ट करते हैं। इनकी ओर दगने 
से चित्त का सम्पूर्ण अंश ( कृत्तन ) विषयाकाराकारित हो जाता है । 
इसी द्ेतु इन्हें “कसिण” संज्ञा प्राप्त है । इनकी संख्या दस दै२---पथ्वी 
कृल्सन ( पठवी कसिण ), जर, तेज, वायु, नी, छोडित, पील, भ्वदात 
( भोदात, सफेद ), भाव्ोक तथा परिदिन्नाकाश । इन विषयों पर वित्त- 
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समाधान के निमिस अनेक उपयोगी ब्यावहारिक बातों का वर्णन किग्रा 
गया है । 


(१ ) 'पठवी फसिण' के क्षिए मिट्टी के बने किसी पात्र को 
चुनना चाहिए । वह रंग-बिरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से 
डइटकर उसके लक्षण की ओोर आकृष्ट हो जाता है। एकास्त स्यान में 
चित्त को उस पात्र पर छगाना चाहिए। स्थान ही स्थान पृथ्वी तथा उसके 
बाचक शब्दों का धीरे-धीरे उच्चारण करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया 
के अभ्यास से नेश्न बन्द कर देने पर उसी चस्तु को मूर्ति भीतर झलकने 
छगती है । इसका नाम दे--डग्गदनिमित्त का उदय । साधक उस 
एकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता हे परम्तु 
उसे इस निमित्त पर ध्यान सतत छगाते रहना चाहिए । इससे डसके 
निवारण ( पांचो बन्धन ) तथा क्लेशों का नाश हो जाता है। समाधि 
के इस उद्योग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकन्र स्थित होता है कोर 
हस दशा में वह वस्तु चित्त में पूंन की अपेज्षा अत्यधिक स्पष्ट तथा 
उज्ज्वक् रूप से दृष्टिगत होने व्वगती दे । इसे 'पटिभाग निमित्तर का 
जनन्‍्मना कहते हैं । अब चित्त ध्यान की घूुमियों में धीरे धीरे झारोहज 
करता है। (२ ) “आपो कसिण५? में समुद्र, ताकाब, नदी या वर्षा 
का जछ ध्यान का विषय द्ोता है। (३) 'तेजोकसिण” में दीपक 
की टेम (छो. चूददे में जल्नती हुई झाग या दावानत्ञ ध्यान के विषय माने 
जाते हैं। (४) वायु कसिण' में बास के घिरे, ऊन के सिरे या 
बाल के सिरे को हिलाने वाज्ञी वायु पर ध्यान देना होता है। (४) 
'्ोज्ञ कसिण' में नोछ पुष्पों से ढके हुए किसी पान्न विशेष ( जैसे 
टोकरी आदि ) पर ध्यान छगाना होता है। उस टोकरी को कपड़े से 
इस प्रकार ढक देना चाहिए जिससे वह ढोल्ल को शक्ल की मालूम पढ़ने 
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करे । तब उसके चारों ओर विभिन्न रंग की चीजे रख देनी चाहिए । 
साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केवछ नील रंगपर ही 
छगाना चाहिए । यद्द 'नोर कप्तिण? की प्रक्रिया है। ( ६ ) पीत कसिण 
(७ ) छोहित कसिण तथा (८ ) आदात कसिण ( अवदात ) में 
पीले; छाछ तथा उजलें रंग की चीजें होनी चाहिए । भ्रक्रिया पू्वंबत्‌ 
होती है। (९) आलोक कसिण? में प्रकाश के ऊपर ध्यान लगाना 
होता दे ( जैसे दीवाल के किप्ती छिद्न से या वृक्षों के पत्तों के छेद से 
होकर भाने वाले चन्द्र किरण या सूय किरण ) (१० ) 'परिच्छिन्ना- 
काश कसिण' में परिच्छित्न भाकाश ( जैसे दीवाल या खिड़को का बढ़ा 
छेद ) ध्यान का विषय होता है। भिन्न भिन्न कपम्तिणों में ऊपर किलित 
विषयों पर ध्यान छगाना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
चादहिए। तब उनके ऊपर चित्त समाहित होता दे । “पृथ्वी कप्तिण! के 
अनुसार प्रक्रिया सर्वश्र समझनी चाहिए । 
दस अशुभ-- ( ११--२० ) 
अशुभ कमस्थान में स्रृतक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
गया है। चुद्धधम में स्टृतक शरीर के ध्यान से जग़त्‌ की अनिध्यता 
की शिक्षा छेने पर विशेष जोर दिया गया है। भय इस अभिराम शरीर 
का चरम अवसान यह कुरूप झतक शरीर हें, तब चित्त में भमिमान के 
किए स्थान कहाँ ? सौन्दय॑ की भावना से अपने चित्त को गर्षोश्नत करने 
की आवधयकता ही कोन सी है। मस्तक शरीर की दस भवस्थायें हैं 
जिन्हें ध्येय मानने से अशुभ कम स्थान दुद् अकार का होता है--- 
(११ ) उद्धमातकम्‌ू--फूला हुआ शव, (१२ ) विनोछकमू--जव 
शव का रंग नीछा पड़ जाता है, ( १३ ) विपुब्बकम्‌ू--परीब से भरा 
शव, ( १४ ) बविच्छिहकम्‌--अंग भंग से युक्त शव ( जैसे चोरों का 
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सतक शरोर ), ( १४५ ) विक्खायितकम्‌ू--कु्ते या सियारों से छिन्न- 
भिज्न शव ), (१६ ) विक्खित्तमू--विखरे हुए अंग वालत्या शव; 
(१७ ) हतविक्खित्तम--कुछ नष्ट और कुछ छिल्न-मिन्न अंगवाल़ा 
शव, ( १८ ) छोद्दितकम्‌-- खून से इधर-छघर ढका हुआ शव; ( १९ ) 
पुलुवकम्‌--कोड़ों से भरा हुआ शव; (२०) अट्विकमू--शव की ठठरी । 

बुद्धघोष ने शव के स्थान, आदि के विषय में भी अनेक नियम बताये 
हैं। इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुरित द्वोती है 
( पटिभाग ) क्लेशों तथा नीवरणों का नाश द्वोता है। चित्त समाहित 
होता है । 

दस अनुस्म॒ृति 

अनुस्मृति4 ( २१-३० )-- 

अब तक वर्णित कमंस्थान वस्तुरूप हैं जिनकी बाह्य सत्ता विद्यमान 
ड्ट । भ्रनुस्सखतियों में ध्येय विषय कद्पना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं । 
वस्तु की प्रतीति या कहपना पर चित्त लगाने से सम्राधि को अवस्था 
उत्पन्न होती है। 

२१ बुद्धानुस्तति--- (२२ ) धम्मानुस्सति, ( २३ ) संघानु 

ति। (२४ ) शीलानस्स॒ति, (२४) चागानुस्सति; (१६) देवतानु 

स्खति । इन अनुस्मृतियों में क्रमशः बुद्ध, धम, संघ के गुणों पर भोर शीत 
त्याग तथा देवता ( देवछ्ोक में जन्म लेने के उपाय ) को भाषना पर, 
चित्त गाना होता है । 

(२७ ) मरणसति--शव को देखकर मरण की भावना पर चिध् को 
झगाना, जिससे चित्त में जागत्‌ की अनित्यता का भाव उत्पन्न दो 
जाता है । 
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( २८ ) कायगता-सति--(कायगतानुस्मृति) साधक को शरीर के 
नाना प्रकार के मन्ष से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर चित्त छगाना 
चाहिए । मानव शरीर क्‍या है ? अनेक प्रकार के मछमृत्रादि का 
संघातमात्र हैं। ही भावना इस करममस्थान का विषय है । 

(२९) आनापानानुसति ( आणायाम )--इस भनुस्झति 
का वर्णन दीघनिकाय में 'भनुसति” के नाम से विशेष रूप से मिलता 
है। एकान्त स्थान में बैठकर आश्वास और प्रह्वास पर ध्यान देना 
चाहिये। आइवास नामि से आरम्भ होता है, हृदय से होकर जाता है 
तथा नासिकाग से वह बाहर निकलता है। इस प्रकार उसका आदि, 
मध्य तथा अन्त तीनों है। आश्वास तथा भ्रश्वास के नियमतः करने से 
चित्त में शान्ति का डदुय होता है। बुद्ध घोष ने प्राणायाम के विषय में 
अनेक शातव्य विषयों का निर्देश किया दे । 

( ३० ) उपसमानुस्सति--श्रथांत्‌ उपशम रूप निर्वाण पर ध्यान । 


चार ब्रद्मविद्दार--- 


चार ब्रद्मषिद्दारों; के नाम हैं मेत्ता ( मैत्री ), करुणा, मुदिता तथा 
रुपेक्सा ( रपेज्ञा )। इनको 'ब्रह्मविहार! संशा साथंक है क्योंकि इन 
भावनाओं का फल ब्द्ाल्लोक में , जन्म छेना तथा उस छोक की भाननद- 
मय वत्तुओं का उपभोग करना है । महर्षि पतश्ञछि ने इन चारों माय- 
ना्ों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता को उत्पन्न होना बतछाया है। इष्ट 
लन में मैन्री, दुःख्तितों में करुणा, पुण्यात्मा व्यक्तियों में मुदिता तथा 
अपुययात्माओं में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। बुद्धधर्म में भी इन 
भावनाओं पर चित्त को सम्राहित करने का उपदेश है। (३१) मेत्ता 
भावना प्रथमतः अपने द्वी ऊपर करनी चाहिए। अपने कश्याण को 
भावना पहले रखनी चाहिए, अनस्तर अपने गुरु तथा अन्य सब्वस्धियों 
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को । पीछे अपने शज्ञुओं के ऊपर भी मैत्री की भावना करनी चाहिये । 
स्व और पर का सोमाविमेद करना नितान्त आवश्यक होता है। इसो 
तरह दुःखित व्यक्तियों पर ( ३२ ) करुणा, पुण्याश्माओं पर ( ३३ ) 
मुदिता तथा अपुण्यात्माओों पर (३४ ) उपेक्षा की भावना करनी 
चाहिए । 

चार आरूप्य१--भब तक वर्णित कर्मेस्थान कामधातु से रूप- 
धातु में ले जाते हैं। उसके भागे के लोक 'अरूप छोक! में जाने के 
द्विए इन चार आरूप्प कमस्थान आवश्यक दोते हैं :--- 

( ३४ ) आकासानंचायतन--( 5 अनन्त आकाशायतन ) कसिण 
में केवल्ल परिच्छिन्ष आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन 
कर्म स्थान में अनन्त आकाश पर थित्त छगाना चाहिये। इससे पंचम 
ध्यान का उदय होता है । 

(३६ ) विव्ञाणव्चायतन ( > अनन्त विश्ञानायतन ) पूर्व कमे- 
स्थान में देश की भावना बनी रहती है। अनन्त भाकाश की कदपना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक सम्बन्ध बना रहता हैे। अब साधक को 
आकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना आावद्यक है। इससे 
पष्ठ ध्यान का डदय होता है । 

(३७ ) आकिंचज्ञायतन (5 नास्ति किब्चन + भायतन ) 
विशान को भी चित्त से बुर कर देना चाहिए, केवल विज्ञान के अ्रमाव पर 
हो ध्यान देना भावश्यक है, जिससे विज्ञान की झूल्य भावना जागरित 

होती है। इससे सप्तम ध्यान का उदय द्ोता है। 

( ३८ ) नेबसव्यानासव्यायतन ( > नैव संशा + न संज्ञा + 
आयतन ) पूर्व ध्यान में चार स्कन्धों के शञान ( संशा ) से साधक मुक्त 
गे जाता है परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का शान अभी तक बना ही 
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रहता है। वह साधारण वस्तुओं को नहीं ज्ञान सकता, परन्तु अत्यन्त 
सूचम शान से विरद्वित नहीं होता । अभाव से भी बढ़कर थरूवती कश्पना 
'संज्ञा! हें । भाकिन्धण्जायतन को अतिक्रमण कर साधक आरुप्प कमे- 
स्थानों में अन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता है । 

इस आयतन के स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपमाओं के सहारे बढ़ी 
सुन्दरता से दिखछाया है3। (१) किसी समाणेर ने एक बर्तन को 
तेल से चुपड़ रखा था। यवागू के पोने के समय स्थविर (गुरु ) ने 
उस वर्तन को माँगा। सामनेर ने कदह्ा--भन्‍्ते, बत॑न में तेल हे। 
गुरु ने कहा--तेछ छाझो, उसे में बाँत की बनी नछी में उड़ेल दूंगा । 
शिष्य ने कट्टा--इतना तेर नहीं है कि वह बॉस की नहो में डड़ेल 
कर रखा जाय । तेल्न यवागू को दूषित करने में समर्थ दे, भतः डसको 
सत्ता हे। परन्तु नी के मरने में असमर्थ होने से वह नहीं दे। 
इसी प्रकार संशा (शान ) संशा के पढुकाये करने में अपमर्थ है । भतः 
यह संज्ञा नहीं है। परन्तु वह सूक्षमरूप से, संस्कार रूप से विद्यमान 
है, भतः वह “असंज्ञा! भी नहीं है । ( २ ) कोई गुरु कहीं जा रह्दा था । 
शिष्य ने कट्टा--रास्ते में थोड़ा जरू ढीखता दे । जूता निक्ाछ छीजिए । 
गुरु ने कद्दा--यदि जल है, तो मेरी घोतो ( स्तानशाटिका ) निक्ालो 
स्नान कर लूँ। शिष्य ने कट्ठा--भन्‍्ते, नद्दाने के लिए नहीं है। 
यहाँ जछ जूते को भीँगा देने मात्र के किए दे । परन्तु स्नान- 
काये के लिए लक नहीं है। इसो तरह संज्ञा संशाकाये में असमर्थ है, 
परन्तु संस्कार के शेष दोने से व सूक्ष्मरूप से वर्तमान हे, अतः वह 
असंशा! नहीं है। इस विचित्र नामकरण का यही रहस्य है ।? 

भन्तिम दो कमस्थान हैं--- (! ) आाहारे पटिकूत्न-संशा ; (४ ) 
अतुर्धांतु बवत्थानस्स भावना | 
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(३९ ) संज्ञा१+--भाहारे प्रतिकूलसंशा झ्र्थात्‌ भोजन से घणा । 
भोजन से संबद्ध बुराहयों पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के ब्विए दूर 
दूर जाना, भोजन के न पचने से अनेक बुराहयाँ आदि बातों पर ध्यान 
देने से साधक का चिच प्रथमतः भोजन की तृथ्णासे निवृत्त होता है 
ओर पीछे सब प्रकार की तृष्णा से । 

(४० ) बवत्थान२--चतुर्घातुब्यवस्थान भावना अर्थात्‌ शरीर के 
चारों धातुओं का नि#्रचय करना । शरीर चारों महामुर्तों से बना दुश्ना 
है। इन भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने छगता 
है कि यह नाना कामनाओं का केन्द्रभूत सुन्दर शरीर अचेतन 
( भीोतिक ), अव्याकृत ( अवर्णनीय ), शून्य ( स्वरूपह्दीन ), तथा , 
निःसत्त्व ( सत्ताहीन ) है। 'सर्व शूल्यस! की उत्कट भावना के लिए ' 
इस व्यवस्थान का नितान्त उपयोग है। यह शरीर झन्य हे तथा 
तत्समान जगत्‌ के समस्त पदार्थ भी झून्य हैं । 

समाधि को सीखने के लिये भिक्लु को प्रथमत: योग्य गुरु ( कक्याण 
भिन्न ) को खोज निकालना नितान्त आवश्यक है३ । कक्याणमित्र वह 

गुर होना चाहिये जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान का अभ्यास कर 
लिया हो, संसार के तत्त्वों के प्रति जिसकी आन्तरिक दृष्टि 

जागृत हो भोर जिसने मस्त म्रों ( श्रास्तवों ) को दूर कर भद्वंत्‌ पद 
को प्राप्त कर लिया हो । यदि ऐसा अहत्‌ न मिले तब उसे क्रम से 
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गाथा को उद्धृत किया है । 
“पियो गुरु भावनीयो वत्ता च वचनक्खमों । 
गम्भीरश्च कथं कतता, नो चद्ठाने नियोजये ॥? 
-अज्ञत्तर निकाय ४।३२; वि० म० पृ० ६६॥ 
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भिग्नकिखित प्रकार के योग्य गुरु्भो को प्राप्त करना चाहिये--क्षनागामी, 
सकृदागामी, ज्रोतापन्न, ध्यानाम्यात्षी, पृथक जन, श्रिपिटर्कों के ज्ञाता, 
अटुकथा के साथ एक भी निकाय का शाता तथा चित्त को वश में रखने 
वाढा कोई भी पुरुष ( ल्ज्ज्ञी )। 

साधक॥१ को अपने कल्पाणभिन्न का परम भक्त और श्राज्ञाकारी होना 
चाहिए । भपने योगाभ्यास के किए अनुरूप विद्दार पसन्द करना चाहिए 
जिसमें साधक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए। इसके 
अभाव में अन्य उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। साधक मभिक्षु के. 
खिए अनुरूप समय मध्यान्द सोजन के उपरान्त का समय है । साधक 
की मानसिक प्रवृत्तियों पर बढ़ा जोर दिया गया है । मानस 
प्रत्त्ति के अनुरूप ही कल्याणमित्र को अपने शिष्य के लिए 
कमंस्थान की व्यवस्था (करनी चाहिए । मानस प्रवृत्तियाँ नाना 
प्रकार की हैं, परन्तु बुद्धघोष ने छ प्रवृत्तियों को प्रधानता दी दै-- 
राण, द्वेष, मोह, श्रद्धा, बुद्धि और वितर्क | इन प्रवृत्तियों का पता साधक 
के अमण ( इरियापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, आदिसे भलछी भाँति 
लगाया जा सकता है। बुद्धघोष ने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार उसझे 
लिए कमेस्थानों का दस प्रकार निर्देश किया है-- 

राग चरित के लिपए--दस अशुभ तथा कायगता सति 

देष चरित--चार ब्रह्मविहदार तथा चार वर्ण ( वर्ण कसिण ) 

मोह ओर वितक--भानापान सति ( प्राणायाम ) 

अद्धा चरित--६ प्रकार की पहली भनुस्मतियोँ 

बुद्धि चरित-- मरणसति, उपसमानुस्सति, चलुर्घातुवबद्टान तथा' 

भादारे पटिकूछ संब्जा । 


१ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक विवेचन के 
लिये देखिये--वि० म० पृ० ६७-७६ । 
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यह शिक्षा व्यावहारिक दृष्टि से बड़ी डपादेय है । इस प्रकार छुद्धमत 
की योगप्रक्रिया में चित्तानुसन्धान के विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है । 


( ग ) समाधि की भूमियाँ 
( १ ) उपचार -- 


ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के च्षणिक प्रयास का फल नहीं है; 
अपितु वह अनेक वर्षो' के तीघ्र भ््यवसाय का मंगरूमय परिणाम है । 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त ( क्‍स्तु ) को 
पसन्द कर चित्त के लगाने का प्रयत्न प्रथमतः साधक को करना पढ़ता 
है। इसकी संशा है 'परिकर्म भावना? । चित्त के अनुसन्धान से वही 
वस्तु चित्त में प्रतिबिग्बित होने छगती दहै--जिसका नाम है रुग्गहनिमित्त 
दा उदय । वस्तु के साथ उसके लक्षण ( जैसे रंग, भाकृति आदि ) भी 
अनुस्यूत रहते हैं । अतः वस्तु को उसके छक्षण से पृथक करना पढ़ता 
है---इसी को कद्दते हैं उपचार भावना । इस उद्योग से वद्द वस्तु डसी 
प्रकार नेतश्रों के सामने भीतर स्फुटित होने छगती है जिस प्रकार वह बाहर 
भासित होती है। इसकी स'ज्ा है पटिभागनिमित्त का जन्म | परन्तु 
अभी तक चित्त में वस्तु की स्थिरता नहों शराती । दस दुशा में चित्त 
उस बाल्षक के समान होता है जो अपने पेरों पर खढ़। नहीं हो सकता ।. 
उद्योग करता है, पर गिर पड़ता है? । 


(२ ) अप्पना-- 


इस भूमि में चित्त में हढ़ता भाती है। जिस प्रकार युवक अपने पेरों 
पर इृढ़ता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दुझ्ा में चित्त वस्तु 
का अनुसन्धान इृढ़ता से करता है। “अप्पना! शब्द “अप॑णा' का पाक्की 
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प्रतिनिधि है। “अपैणा? का अर्थ है अपने को अर्पित ऋर देना, चित्त 
अपने को विषय के छिए अपिंत कर देता है । वह विषय को पूरे दिन 
या रातभर एकाकार से ग्रहण कंरता है । परन्तु साधक को अपने भनुष्ठान 
मेंन तो अ्रधिक उत्साह दिखछाना चाहिए और न अधिक णारूस्य 
रखना चाहिए। इस अवस्था में चित्त की अवधानता विशेषरूप से 
प्राप्त द्वोती है । 

हीनयानी ग्रन्थों में सम्राधि के प्रसद्ग में चार प्रकार के ध्यानों का 
वर्णन उपरूब्ध होता है । दीघनिकाथ के अनेक सुत्तों में ( जैसे सामब्भपक्ष 
सुत्त ) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विशद्‌ विवेचन किया है । 
इसी का आश्रय लेकर बुद्धघोष ने विशुद्धिमाग में इस विषय का पूरा 
ऊहापोह किया है। । प्रथम ध्यान में वित्क, विचार, प्रीति, सुख तथा 
एकाग्रता --इन पाँच चित्तवृत्तियों क्री प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान 
में वितक तथा विचार का स्वेथा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख तथा 
एकाग्मता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव नहीं 
रहता, केवल सुख तथा एकाग्रता का राज्य बना रहता है। चतुर्थ ध्यान 
में सुख की भावना को इटाकर उपेत्ञा तथा श्रकाग्रता का ही प्राधान्य 
रहता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूल्रता तथा बहिरंगता से 
जारस्त कर सूक्ष्तता तथा अभन्तरंगता में प्रविष्ट हो ज्ञाता है । 

समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितक कदृष्यत९ हे तथा 
उस विषय में वित्त का भनुमज्जन करना “विचार! है। इससे चित्त में 
जो आनन्द उत्पन्न होता है इसे "प्रीति! कहते हैं। मानस भाह्ाद के 
अनन्तर दरीर में एक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव डद॒य छेता 
है इसकी संशा सुख! है। विषय में चित्त का बिल्कुछ समाहित हो 
जाना जिससे वह किसी अन्य विषय को ओर सटक कर सी न जाय 
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'शुकाग्रता! कट्टछाता है। इन्हीं पाँचों के उदय भोर द्वास के कारण ध्यान 
के चार प्रभेद्‌ खुद्धघर्म में स्वीकृत किये गये हैं । 


वितक तथा विचार का भेद स्पष्ट है। चिप्त को किसी विषय में 
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता 
है, वह तो वितक हुआ । परन्तु आगे बढ़ने पर उस विषय में चित्त का 
निमग्न होना विचार! शब्द के द्वारा अ्भिद्वित किया जाता है। बुद्धघोष 
ने इनके भेद्‌ को दो रोचक उदाइहरणों के सद्दारे समझाया है। भाकाश 
में उदने से पहले पच्षो अपने पंखों का समतोकन करता है और कई क्षुणों 
तक अपने पंखों के सद्दारे आाकाश में स्थित रहता हे। इसको समता 
“वितर्क से दी गई है । अ्रनन्तर वह अपने पंखों को द्िलाकर, उनमें 
गति पेदा कर, आकाश में उड़ने लगता है। यह क्रिया “विचार! का 
प्रतीक है। अथवा किसी गन्दे पान्न को एक हाथ से , पकड़ने तथा उसे 
दुसरे द्वाथ से साफ़ सुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर है चह्दी भन्तर 
वितक तथा विचारों में है । इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में 
भो स्फुटतर पार्थक्य है। चित्तसमाधान से जो मानसिक भाह्याद उत्पन्न 
होता है उसे 'प्रीति' कहते हैं। भ्रनन्‍तर इस भाव का प्रभाव शरीर पर 
पढ़ता है। शरीर की व्युस्थित दशा की बेचेनी जाती रहती है । अब पूरे 
शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का उदय द्वोता है, इसे ही 
“घुस! कहते हैं । प्रीति मानसिक आनन्द है और सुत्त शारीरिक समाधान 
या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामअस्य 
स्थापित कर छेता है इसे ही 'एकाग्रता' कहते हैं । इन पाँचों की प्रधानता: 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता हे। हुसके स्वरूप बतलाते समय 
प्रथमध्यान गत ने कहा है-- जिस प्रकार नाई या उसका शिष्य 
काँसे के याछ में स्नानचूणं को डालकर थोड़ा जल से सींचे 

जिससे घह्ट स्नानचू्ण की पिण्डी तेल से अनुगत, भीतर-बाहइर तेछ से 
व्या६ हो जाय, किन्तु तेज न चुवे। उसी प्रकार प्रथम ध्यान में साधक 
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अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीलि-छखुख से भिग्रोता है, चारों ओर 
व्याप्त करता दे जिससे उसके दारीर का कोई भी भाग इस प्रीति-सुस्र 
से अव्याप्त नहीं रहता । 


द्वितीय ध्यान में वितक तथा विचार का अभाव रहता है। इस 
समय श्रद्धा को प्रबछतता रहतो है | प्रीति, सुख तथा एकाग्रता के भाव 
की प्रधानता रहती है । इस ध्यान की डपसा उस गश्मीर 
द्वितीय- तथा सीतर में पानी के सोते वाले जलाशय से दी गई है 
ध्यान जिसमें किसी भी दिशा से पानी थाने का रास्ता नहीं है, 
वर्षा की धारा भी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे मीतर की जलघारा 
फूटकर शीतलछ जछ से भर देती है। इस प्रकार भीतरी प्रसाद तथा चित्त 
की एकाग्रता के कारण सम्राधिजन्य प्रीति-सुख साधक के शरीर को 
भीतर से द्वी आप्यायित कर देता हें । 


तृतीयध्यान में केवल सुख और एकाग्रता की ही प्रधानता बनी 
रहती है । इस ध्यान में तीन मानप्त-वृत्तियाँ छक्षित होती हैं--- (+ ) 
उपेक्षा--न तो प्रीति से ही चित्त में कोई चिक्षेप उत्पन्न 
पोता है और न विराग से । खिस इन भावों की उपेद्दा 
कर समता का अनुभव करता है। () ) रुखति--उसे द्वितीय ध्यान 
के समय होने वात्नी वृत्तियों को स्म्रति बनी रहती है। (॥। ) खुख- 
विहारो--साथक के चिस में सुख की भावना विक्षेप नहीं उत्पन्न करतो । 
ध्यान से उठने पर उसके दारीर में विचित्र शान्ति तथा समाधान का 
डद॒य होता है। इस ध्यान को समता के छिए प्मसमुदाय का दृष्टाग्त 
दिया जाता है । बिस प्रकार कमत्न-समुदाय में कोई कोई नीलकमक्ष, 
रक्तकमछ या श्वेत कमछ जल में उत्पन्त होकर अछ् में ही बढ़े जिससे 
उसका समस्त शरीर शीतक जल से व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार ठतीय 
ध्यान में मित्तु का घारीर प्रीति-सुख से व्याप्त रहता है । 


तृतीयध्यान 
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चतुर्थध्यान में शारीरिक सुख या दुःख का सवेधा त्याग, मानसिक 
सुख या दुःख का प्रह्मण, राग-द्वेष से विरह्द, उपेत्ता द्वारा स्टतिपरिशु द्धि- 
चतुर्थध्यान इन चार विशेषताओं का जन्म होता है। यह ध्यान 
पूव तीन ध्यानों का परिणामरूप है। इस ध्यान में साधक 
अपने शरीर को शुद्धचित्त से निमेछ बनाकर बैठता हे। जिस प्रकार 
उजले कपड़े से शिर तक ढाँक कर बैठने वाले पुरुष के शरीर का कोई 
भी भाग उजले कपड़े से बे-ढका नहीं रहता, उसच्ी प्रकार साधक के 
शरीर का कोई भी भाग शुद्धचित्त से प्व्याप्त नहीं रहता । ध्यान की 
यही पराकाष्टा मात्रो गई हे॥ । आरूप्य कमेस्थानों के अभ्यास से इनसे 
बढ़कर अन्य चार ध्यानों का जन्म होता है जिन्हें 'समापत्ति! कद्दते हैं? । 


न्ग््ट्ुस्् 


१ इन दृष्टान्तों के लिए द्वष्व्य-सामञ्जफलसुत्त ( दीधनिकाय 
प्ृ० २८०२६ ) 

२ किसी-किसी के मत में ध्यानों की संज्ञा पाँच है। इस पक्ष में 
द्वितीयध्यान को दो भागों में बॉटकर पाँच की संख्या-पूर्ति की जाती है । 
“5इति य॑ चतुक्कनये दुतियं, त॑ द्विधा भिन्दित्वा पंचकनये दुतियम्येव 
ततियश्व होति। यानि च तत्थ ततियचतुत्यथानि तानि चतुत्थपश्चमानि 
'दोन्ति पठमं पठममेवा ति ॥।? . --विसुद्धिमग्ग ० ११३, सं० २०२। 
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बुद्धतन्त्र 
( क ) तन्त्र का खामान्य परिचय 


मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मन्त्र-तन्त्र का उदय होता है। 
अभतः उनकी प्राचीनक छउतनी ही भधिक हे जितनी मानव संस्कृति की । 
इस विशारू विश्व में जगल्ियन्ता को अद्भुत शरक्तियाँ क्रियाशील हैं । 
भिन्न-भिन्न देवता उसी शक्ति के प्रतीकमान्न हैं। जगद्ब्यापार में इन 
शक्तियाँ का उपयोग नाना ग्रकार से है। इन्हीं देवताओं की अनुकर्पा 
प्राप्त करने के छिए मन्त्र का उपयोग है। जिस फक की उपक्वब्धि के 
छिए भनुष्य को अश्नान्त परिश्रम करना पढ़ता है, वही फल देवी कृपा 
से अप प्रयास में ही सुलभ हो जाता है। मनुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के छिए किसी सरक् मार्ग की स्लोज में लगा रहता है। उसे 
विश्वास दे कि कुछ ऐसे सरर उपाय हैं जिनकी सहायता से देवी 
शक्तियों को अपने वश में रखकर अपना भोतिक कढ्याण तथा पारछोकिक 
सुस्त सम्पादन किया जा सकता है। मंत्र-तंत्रों का प्रयोग ऐसा दी सरल 
मार्ग दे । यह बात केवल भारतवर्ष के छिए चरितार्थ नहीं होती, भप्रस्युत 
अन्य देशों में भी प्राचीनकाछ में इस विषय की पर्याप्त चर्चा थी । भारत 
में तन्‍्त्र के अध्ययन, ओर अध्यापन की झोर प्राचीनकाल से विद्वानों की दृष्टि 
आकृष्ट रही है । यह विषय नितान्त रहस्यपूर्ण हे। तम्त्र-मन्त्र की शिक्षा 
योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिष्य को दी जा सकती हैं। इसके गुप्त 
रखने का प्रधान उद्देशय यहो है कि सर्वसाधारण जो इसके रहस्य से 
अनभिश हो इसका प्रयोग न करें, अन्यथा लाभ की श्रपेज्षा हानि होने 
की हो झधिक सम्भावना हे । 


, बौद्धतन्त्र ४१७ 


तान्त्रिक साधना नितान्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रहस्य नहीं बतत्ाया जा सकता । यही कारण है कि शिक्षित लोगों में 
भी तन्त्र के विषय में अनेक धारणायें फैली हुईं हैं। 


न्‍ तन्ख्रु कु सी 
56 तन्त्रों की डदात्त भावनायें तथा विशुद्ध भाचारपद्धति के 
शब्द ७ अशान का ही यद्द कुत्सित परिणाम है। तन्‍न्र शब्द की 
ख्रथ 


व्युत्पत्ति सन्‌ धातु ( विस्तार ) तनु विस्तारे--से ध्न्‌ 
प्रतयय से हुई है । भ्रतः इसका व्युत्पत्तिगम्य र्थ है वह शास्त्र, जिसके 
हढ्वारा शान विस्तार किया जाता है१ । शेव सिद्धान्त के 'कामिक आभागम? 
में उन शास्त्रों को तन्‍्त्र बतल्ाया गया दे जो तन्त्र और मन्त्र से युक्त 
अनेक अर्था' का विस्तार करते हाँ तथा उस शान के द्वारा साधकों का 
श्राण करते होरे । इस प्रकार ठब्न्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, 
अनुष्ठान, विशान भादि है। इसीढिये शझ्लराचाय॑ ने सांख्य को तम्त्र 
नाम से अभिष्ित किया है३। महाभारत में भी न्याय, घमंशास्त्र, योग- 
शास्त्र आदि के लिये तब्न्र का प्रयोग उपरूब्ध होता है। परन्तु तन्न्र 
का प्रयोग सीमित क्षय में किया गया है। देवता के स्वरूप, गुण, कम 
आदि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तह्नचिषयक मन्श्रों का उद्धार 
किया गया हो, उन मन्‍्त्रों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा उपासना के पॉँचों अज्न-पटछ, पद्धति, कवच, सहस्तनाम और 
स्तोश्न-- व्यवस्थित रूप से दिखलाये गये हों, उन ग्रन्थों को तन्त्र कहते 
हैं। वाराही-तन्न्न के अनुसार सृष्टि, प्रढय, देवताचेन, संसाधन, 
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१ तनन्‍यते विस्तायेते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम। काशिका 
२ तनोति विपुलानथान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌। 
त्राणअ्ष कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ का० आ० 
३ स्मृतिश्र तन्त्राख्या परमधिप्रणीता। 
“>ब्रू० सु० २।१।१ पर शां० भा० 
२७ 


४श्प बोद् दर्शन 


पुरक्षरण, पटकमंतराघन ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, ड्खाटन 
तथा मारण ) और ध्यानयोग-इन सात लद्णों से युक्त अन्थों को आगम 
कहते हैं। तन्‍त्रों का द्वी दुसरा नाम भागम है। हमारी सम्यता और 
संस्कृति निगभागम-मुछक है । निगम से अभिप्राय बेद से दे तथा 
आगम का अर्थ तन्त्र है। जिस अ्रकार भारतीय सम्यता वेद्िक शान को 
आश्रित कर प्रश्नत्त होती है उच्ती प्रकार वह अपनी भविष्ठा के ढिये तन्त्रों 
पर भी भाश्नित है । 

तन्त्रों की विशेषता क्रिया हे । वैदिक अन्यथों में निर्दिष्ट शान का 
क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन आगमों का सुख्य 
विषय हैं । वेद्‌ तथा सन्‍्त्र, निगम तथा जागम के परस्पर 
सम्बन्ध को सुरझ्ााना एक विषय समस्या है। तन्त्र दो 
प्रकार के दोते हैं। ( क ) वेदानुकून्न तथा (ख्र) वेदबाह्य । 
कतिपय तन्‍ग्रों तथा आचारों का मूऊ-खोत वेद से द्वो प्रशद्वित द्ोव। हे 
पादरात्र तथा शैवागम के कतिपय पिद्धान्त वेदमूल्रक अवश्य हैं तथापि 
प्राचीन ग्रन्थों में इन्हें वेदू-बाह्य दी माना गया है। शारक्तों के धप्तविध 
आवचारों में से जनसाधारण केवछ एक ही भाचार--वामाचार--से 
परिचय रखता है जोर वह भी उसके तामधिक रूप से ही । ताप्रसिक 
वामाचारियों को घृणित पूत्रापद्धति के कारण पूरा का पूरा शाक्ताग् 
घणित, देय तथा अवैदिक ठहराया जाता हैं। परन्तु समी्षकों के लिये 
हस बात पर जोर देने की भावदयकता नहीं कि हन शाक्त-तन्त्रों की भी 
मद्दती संख्या वेदानुकूछ है। तन्श्रधम अद्वेतवाद का साधन मार्ग है । 


तन्त्रों के 
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१ सुष्टिश्च प्रलयश्रचेव, देवतानां यथार्चनम्‌ | 
साधन चेव सर्वेषां, पुस्थरणमेव च॥ 
षट-कर्मताघन चेव, ध्यानयोगश्रतुर्विषः | 
सप्तभिल॑छणेयुक्तमागम॑  तद्विदुर्बुधाः ॥ 


बोद्धतन्त्र 8१९ 


उच्चकोटि के साधकों की साधना में अद्वेतवाद सदा अनुस्यूत रहता हे । 
सरचे शाक्त की यही धारणा रहतो हे कि में स्वयं देवी रूप हूँ; में अपने 
इृष्ट देवता से भिन्न नहीं हूँ । में शोकद्दीन साह्ात्‌ अ्रह्मरूप हूँ; नित्य, मुक्त 
तथा सच्िदाननद रूप में ही हूँ :--- 
अहं देवी न चान्यो5स्मि, ब्रह्मेवाइह न शोकभाक | 
सचिदानन्दरूपो5डहं,. नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 


शाक्तों की भाध्यात्मिम कहपना के अनुसार परत्रद्या निष्कृल्न, शिव, 
सर्वज्ञ, स्वयंजोति, भ्राद्यन्तविद्दीन, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है 
वाल और जीव एवं भग्निस्फुदिलड की भाँति उध्ो ब्रह्म से श्राविभेत 
सन्त्र आर नं ७. 
चेद हुए दें) । तन्त्रों के ये सिद्धान्त निःसन्देह डपनिषद्मुजक 
हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वागस्भ्णी २ सूक्त ( १०।१२९ ) 
में जि शक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन है, शाक्त-तन्त्र उसी के भाष्य माने जा 
सकते हैं । अतः तन्त्रों का वेदमुछक होना युक्तियुक्त हें। सच तो यह हे 
कि अत्यन्त प्राचीोनकाल से साधना की दो धारायें प्रवाहित होती चछी भा 
रद्दी हें । एक धारा (वेदिक घारा) सर्वत्ताधारण के छिये प्रकट रूप से सिद्धा- 
न्तों का प्रतिपादन करतो हे और दूसरी घारा (तान्त्रिक धारा) चुने हुए भषि- 
कारियों के लिये ग्रुप्त साधना का उपदेश देती है । एक बाह्य हे तो दूसरी 
आश्यन्तरिक; पहली प्रकट हे तो दूसरी गुद्य । परन्तु दोनों धारायें प्रत्येक 
काल में साथ-साथ विद्यमान रही हैं। इसोलिये जिप्त काछ में वैदिक 
यज्ष-यागों का बोछ़बाला था उस समय भी तान्श्रिक उपाप्तना अशात न 
थी तथा काछान्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचकछन हुआ रस 





१ कुलार्णव तन्त्र १६-१० 
२ श्रहं रुद्रेभिवसुभिश्चराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यहमिन्द्राग्नी अहमखिनोभा ॥ 
““आदि मन्त्र ॥ 


ह२० बोद-दर्शन 


समय भी वैदिक कर्ंकायढ विस्म्ृति के गभ में विश्लीन नहीं हुआ । 
वैदिक तथा सान्त्रिक पूजा की समकालछीनता का परिचय हमें उपनिषदों के 
अध्ययन से स्पष्ट मिकता हे । उपनिषदों में वर्णित विभिन्न विद्याओं की 
आधार-मभित्ति तान्त्रिक प्रतीत होती हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६।२) तथा 
छान्‍्दोग्य उप० (५८) में वर्णित पम्चाग्नि विद्या के प्रसड़१ में योषा वाव 
गौतामारिन:”? आदि रूपक का यही स्वारस्य हे। मधुविद्या का भी यही 
रहस्य है । “सूयये की उध्येमुस रश्मियाँ मधुनाड़ियाँ हैं, गृद्म भादेश 
मधुकर है, ब्रह्म दी पुष्प है, उससे निकलने वाले अस्त को साध्व 
नामक देवता कोग उपभोग करते हैं?--पवञ्चम अम्ठृत के इस वर्णन सें 
जिन गुछय आदेशों को मघुकर बतलाया गया है वे अवदयमेव गोपनीय 
तान्त्रिक भादेशों से भिन्न नहीं हैं। अतः वैदिकी पूजा के संग में तान्श्रिक 
पद़ति के अस्तित्व की कक्पना करना कथमपि निराधार नहीं है । जो 
छोग तान्त्रिक उपासना को अभभारतीय तथा अर्वांचीन समझते हैं उन्हें 
पूर्वोक्त विषय पर गर्भीर रीति से विचार करना चाहियेर। भारतीय 
तन्‍त्रों की उत्पत्ति भारत में दी हुई। वे किसी अभारतीय टकसाल के 
सिक्‍के नहीं हैं जिन्हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने काये में 
प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया हो । साधना के रद्दस्य को जानने वाले 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्दीकरण की आवश्यकता 


नहीं दे। 
तान्श्रिक मत की यह विशेषता है कि वह साधकों की योग्यता के 


१ योघषा वाव गौतमार्निस्तस्था उपस्थ एवं समिद्दुपमंत्रयते स 
धूमो योनिरचिंयंदन्तः करोति तेडज्ञारा अभिनन्दा विस्फुल्लिड्ञाः। 
तस्मिन्नेतस्मिश्नग्नो देवो रेतो जुढ्ति तस्या आहुतेग्गर्भ: संभवति ॥ 

२ डा० विनयतोष भद्टाचार्य--एन इन्ट्रोडक्शन द्ध दि बुधिष्ठ 
एसाटेरिज़म एृ० ४३-४४ | 


बोद्धतन्त्र ४२१ 


अनुरूप उपासना का नियम बतढाता है । झाक्त मत तीन भाव तथा 
भाव और रे आचार को भद्भजीकार करता है। भाव मानसिक 
आचार था है और आचार है वाह्माचरण । पशुभाव, वोरभाव 
तथा दिव्यभाव--ये तीन भाव हैं । वेदाचार, वैष्णवाचार, 

शेषाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौछाचार--ये सात 
भाचार पूर्वोक्त तीन भावों से सम्बद्ध है। जिन जीवों में अविद्या के 
आवरण के कारण अद्वेतशान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, उनकी 
मानसिक प्रवृत्ति पशुभाव कद्दछाती है। क्‍योंकि पशु के समान ये भी अशान 
रज्जु के द्वारा संसार से बंधे रहते हैं । जो मनुष्य अद्वेतश्ञान रूपी भम्रत 
हुद की कणिका का भो आस्चादन कर भशान रज्जु के काटने में किसी 
अंश में समर्थ होता है वह वीर कहलाता है । हसके आगे बढ़ने वाकत्ा 
साधक दिव्य कहलाता है। दिव्यभाव की कसौटी है द्वेतमाव को दूर 
कर उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर अद्वेतानन्द का 
आस्वादन करना । इन्हीं भावों के अनुसार भाचारों की व्यवस्था है। 
प्रथम चार आावार--वेदू, वैष्णव, शव तथा दद्िण--पशुमाव के छिये 
हैं। वाम ओर सिद्धान्त वोरभाव के छिये भोर कौछाचार दिव्यमाव के 
साधक के लिये है । कोछाचार सब आचारों में श्रेष्ठ बताया जाता है। 
पक्का कोब्ममतावलस्बी वही हे जिसे पंक तथा चन्दन में, शत्रु तथा 
मित्र में, इमशान तथा भवन में, सोना तथा ठृण में तनिक भी भेद बुद्धि 
नहीं रहतो३ । ऐसी अद्वेतभावना रखना बहुत ही दुष्कर है। कौक 
साधना के रहस्य को न जानने के कारण ज्ोगों में इसके विषय में अनेक 





१ कर्म चन्दनेडभिन्न पुत्रे शत्रो तथा प्रिये। 
श्मशाने भवने देवि | तथेव काश्नने, तणे |॥ 
न भेदो यस्य देवेशि | स कौलः परिकीतितः । 


“-भावचूढामणि तन्त्र । 


४२२ बौद्ध -दर्शन 


आश्तियाँ फैली हुई हैं। इसका कारण भी दे क्योंकि कौछ अपने वास्तविक 
रूप को कभी प्रकट नहीं होने देता । कोलों के विषय में यह लोक-प्रसिद्ध 
निम्न उक्ति निन्‍्दात्मक नहीं बह्कि वस्तुतः यथार्थ है :-- 
गन्तः शक्ताः वहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधराः कोलाः, विचरन्ति महीतले ॥ 
पद्चयमकार का रहस्य--- 
कौक शब्द कुछ शब्द से बना हुआ है। कुल का अर्थ है कुण्डलिनी शक्ति 
तथा 'अकुल” का अर्थ है शिव | जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्ड ल़िनी 
का उत्थान कर सहस्त्रार में स्थित शिव के साथ संयोग करा देता है उसे 
ही कोज्न+ या कुलीनर कहते हें । कुछ--कुण्डलि नी शक्ति-ही कुछाचार 
का खूछ अवलम्बन हे । कुण्डलिनी के साथ जो आनार किया जाता है 
उसे कुछाचार कहते हैं। यह आचार मध्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा और 
मैथुन-इन पञ्च मकारों के सहयोग से भनुष्ठित होता है। इस पन्च मकार का 
रहस्य अत्यन्त गृढ़ है। उसे ठोक-टीक न जानने के कारण से ही ब्वोगों में 
अनेक प्रकार की भ्रान्ति फेली हुई दे । इन पॉँर्चो तत्वों का सम्बन्ध 
अन्तयोंग से है। अद्वरन्ध में स्थित जो सहस्तवदऊकमल हे उससे चूने 
वाछा जो भमस्ृत उसी का नाम मद्य है३। उच्च साधना के बल पर जो 
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१ कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेडकुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिधीयते ॥ +-स्वच्छन्द तन्त्र 
२ कुल॑ शक्ति; समाण्याता, अकुलं शिव उच्यते । 
तस्यां लीना भवेत्‌ यस्तु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥ 
“-गुससाधन तन्‍्त्र । 


३ व्योमपंकजनिस्यन्द्सुधापानरतों नरः । 
मधुपायो समः प्रोक्त: इतरे मद्यपायिनः ॥ --कुलाणव तन्‍त्र 


बोद्धतन्त्र ४१३ 


साधक कुण्डलछिनी तथा परम शिव के साथ सम्मिछन होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने वाले अस्त का पान करता हैं उसी को तान्श्रिक 
भाषा में मच्प कहते हैं), शराब पोने वा्ों को नहीं। जो साधक 
पुणयय ओर पापरूपी पशुओं को शानरूपी खन्न से मारता है ओर अपने 
चित्त को ब्रह्म में लीन करता है वही मांघाद्दारी दैर । आगमधघार के 
अनुसार जो व्यर्थ का यकवाद नहीं करता भर्थाव्‌ अपनी वाणी का संयम 
रखता है वही सच्चा मांसाहारी है३। शरीर में इड़ा और पिह्नला 
नाड़ियों को तान्श्रिक भाषा में गंगा और यमुना कहते हैं। इनके योग से 
सवंदा प्रवाहित होने वाे इवास और प्रश्वास ( निःश्वास ) ही दो 
मत्स्य हैं । जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास बन्द करके कुम्भक 
द्वारा सुघुरना मार्ग में प्राण-चायु का संचालन करता है वही यथाथ में 
मरस्य-साधक भक्षक है४ । सत्संग के प्रभाव से मुक्ति होती है भोर बुरी 
संगति से बन्धन होता है।असत्संगति के मुद्रण का द्वी नाम मुद्रा है भर्थाव्‌ 
बुरी संगति को छोड़कर सत्संगति को प्राप्त करना ही मुद्रा साधन दै७ | 
सुघुम्ना और प्राण के समागम को तान्न्रिक भाषा में मेथुन कहते 
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१ कुण्डल्याः मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ परामृतम्‌ । 
पिवेत्‌ योगी महेशानि ! सत्य सत्यं वरानने || +--योगिनी तन्त्र 
२ पुण्यापुण्यपशुं हत््वा शानखनज्ले योगवित्‌ । 


परे लय॑ं नयेत्‌ चित्त मांसाशी,स निगधते ॥ --कुलार्णव तन्त्र 
३ मा शब्दात्‌ रसना शेया, तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ । 
सदा यो भक्तयेत्‌ देवी, स एवं मांससाधक: | --श्रागम स(र 


४ मंगायमुनयोम॑ष्ये मत्स्यी द्वो चरतः सदा। 

तो मत्स्यी भक्येतु यस्तु स भवेत्‌ मत्त्यसाघकः | --श्रागम सार 
७ सत्संगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्संगेषु बन्धनम्‌। 

असत्संगमुद्र॒ण॑_यत्तं तन्युद्राः परिकीर्तिता:॥ . +-विजय तन्त्र 


डर४ड बोद-दर्शन 


हैं। क्री को सहवास से वीय॑वात के समय जो सुख दोता है उससे करोड़ों 
गुना अधिक आनन्द सुषुम्ना में प्राण वायु के स्थित होने पर होता है । 
इसी को प्रकृत मैथुन कहते हैं३ । 

इस प्रकार पत्च मकार का आध्यात्मिक रद्वस्य बढ़ा हो गरुमीर है । 
परन्तु इस तरव को न जानने वाले अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्च मकारों 
को बाह्य तथा भोतिक अर्थ में ही अहदयण किया । इससे धीरे-घोरे समाज 
में अनाचार का प्रचार होने लगा और कोग इसे घृणा की इष्टि से देखने 
रूगे । तान्त्रिकों ने इन मकारों का सांकेतिक भाषा में वर्णन किया है 
इससे उनका यही अमभिप्राय था कि अनधिकारी लोग--जो इस शास्त्र 
को गूढ़ रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं--इस का प्रयोग कर इसे दुषित 
न करें। परन्तु तन्‍त्र शासत्र की यह गुझता गुण न होकर, दोष स्वहूप 
बन गयी । पीछे के लोगों ने उनको इस सांक्रेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण अथ ग्रहण किया भोर इसे बुरी दृष्टि से देखने 
खगे | यद्दी कारग दे कि भाजकल्न तन्त्र-शास्त्र के विषय में इतनो अआान्ति 
तथा छुरी धारणा फैली हुईं है । तान्त्रिक कोग कमी भी उच्छु्धुल्व नहीं 
थे। वे जीवन में सदाचार को उतना ही महत्व देते थे जितना अन्य 
लोग । वे सात्विक तथा शुद्ध ओर पवित्र जीवन के परम पक्षपातों थे । 
यदि काछान्तर में उनके तन्त्र-शास्त्र को बुद्धि की कमी अथवा आन्ति से 
कोई दूषित समझने लगे तो उसमें उनका क्या दोष ? सेरुतन्त्र का स्पष्ट 
कथन है कि जो आदाण पर-द्ृव्य में अन्ध तुश्य हैं, परस्त्री के विषय में 
नपुंसक है, परनिन्दा में मूक ओर अपनी इन्द्रियों को वश में रखने 
वाला है वही इस कुछमार्ग का अधिकारी है :--- 
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$ इडापिद्जलयोः प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरद्दिष्टा जीवो5यन्तु परः शिवः ॥ 
तयोस्तु संगमो देवेः सुरतं नाम कीर्तितम्‌ ॥ --मेरु तन्त्र 


बोद्धतन्त्र ४२५४ 


परद्रव्येषु योउन्धश्व, परसख्रोषु नपुंसकः । 
परपवादे यो मुकः, सवंदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्थैव ब्राह्मणस्यात्र, वामे स्यात्‌ अधिकारिता ॥ 
( ख ) बोद्ध-तन्त्र 
धुद्धधम में मन्त्र-तन्त्र का उदय किस काल में हुआ ! यह एक 
विषम समस्या है। इसके सुरूकाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु 
कर उनमें ऐकमत्य नहीं दृष्टिगत होता | शअ्रिपिटकों के भ्रध्ययन 
बुद्धधर्म में करने से प्रतीत ड्लोता दे कि तथागत की मुरू 'शिक्षा में 
तनत्रका ॥आ स्न्त्र ओर तन्न्न के बोज्ञ भन्तनिद्वित थे | मानुष बुद्ध के 
बे पक्ष पाती होने वाले भी स्थविरवादियों ने “भाटानाटीयसुत्त' $ 
में इस प्रकार की अलछोकिक बातों का प्रारन्भ कर दिया। पोडे के 
भाचार्यो' का बुद्ध से हो तन्त्रमन्त्र के भारम्म होने में इढ़ विश्वास हे । 
बुद्ध को स्वयं इद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था भोर इस प्रसञ्ञ 
में इन्होंने चार 'इद्धिपाद!२--छुन्द ( इच्छा ), वीये ( प्रयत्न ) चित्त 
( विचार ) तथा विमंसा ( परीक्षा )-का वर्णन किया है जो झ्रक्ोकिक 
सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ थे। तरवसंग्रद्द में शान्तरद्षित का 
स्पष्ट कथन है कि घुद्धघमे पारक्नोकिक कह्याण की उस्पत्ति में जितना 
सद्दायक है उतना छौकिक कश्याण की उत्पत्ति में भी है३। इसी छिये बुद्ध 


१ दीघनिकाय (३२ सुत्त )। इसमें यक्नों ओर देवताओं से 
बुर का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिशायें दी गई हैँ जिनके दुद्दराने 
से हम इन अ्रलोकिक व्यक्तियों की अनुकम्पा था सकते हें | 

२ दीघनिकाय ए० १६१३६ । 

३ यतोड्भ्युदयनिष्पत्तियतो निःश्रेयसस्थ च। 

स धर्म उच्यते ताहक्‌ सर्वे रेव विचक्षरौः ॥ 
त० सं०--श्लोक ६४८८६ 





४२६ बौद्ध-दर्शन 


ने स्वयं मंत्रधारणी आदि ताम्न्रिक विषयों की शिक्षा दी है जिससे इसी 
कोक में प्रशा, भारोग्य आदि वस्तुओं की उपत्नन्धि हो सकती है। । 
इतना ही नहीं, 'साधनमालछा-बिपमें मिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित 
देवता-विषयक ३१२ साधनों का संग्रह है--बतलछाती है कि बहुत से मंत्र 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देवताभों के अनेक 
मन्त्र बुछू ने अपने शिष्यों को बतछाये हैं। गुद्यःसमाज ( € शतक ) 
की परीक्षा बतछाती है कि तनत्र का उदय बुद्ध से ही हुआ । तथागत ने 
अपने अनुयायियों को उपदेश देते समय कहा है कि जब में दीपंकर 
और कद्यप बुद्ध के रूप में उत्पन्न हुआ था, तब मेंने तान्त्रिक शिक्षा 
इसलिए नहीं दी कि मेरे श्रोताश्ों में उन शिक्षाओओं के ग्रहण करने की 
योग्यता न थी। 

“विनयपिटक? की दो कथाओं में अलौकिक सिद्धियों के प्रद्शन का 
मनोरक्षक वृत्त घर्णित है । राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुआ 
भिच्चापाश्र बहुत ही ऊंचाई पर किसी बॉस के सिरे पर बाँध दिया । 
अनेक तीथंकर आये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए । तब भरद्वान् 
अपनी योगसिद्धि के बल पर भाकादश में ऊपर उठ गए भोर उसे केकर 
ऊपर ही ऊपर राजगृह की तीन बार प्रद्षिणा की । जनता के आश्रय 
की सोमा न थी, पर बद्ध को एुक तुष्छ काठ के पात्र के लिए इतनी 
शक्ति का प्रयोग नितान्त अन्नुवित जेंचा ओर उन्होंने भरद्वाज की इसलिप्‌ 
भरसंना की ओर काष्ठपात्र का प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय बिग्बसार के द्वारा पुरस्कृत 'सेण्ठका नामक गृहस्थ 
के परिवार की घिद्धियों का वर्णन विनयपिठक में अन्यश्न मिछता है । 


जिन जी नल. पद जे कीरबठे ली मत तल जी >>) मम 
बन 





3 तदुक्तमन्त्रयोगांदिनियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात । 
प्रशारोग्यविभुत्वादि दृष्य्धर्भोडपि जायते ॥ 
“-त० सं० श्लोक २३४८७- 


बौद्ध तन्त्र ४२७ 


इससे निष्कष यद्दी निकलता है कि तरक्ष, मन्त्र, योग, सिद्धि श्रा की 
शिक्षा स्वयं ब॒द्ध से अदूभ्ुत हुईं थी। वह प्रथमतः वोजरूप में थी, 
अनन्तर उसका विकाश हुआ । 

महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित हैं। इसका संत्तिप्त 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। महासंधिकों ने 
पहलेन्पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिर॒स्कार कर उन्हें मनुष्य ज्ञोक से 
ऊपर उठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वेतुश्कवादियों की यह 
स्पष्ट मान्यता थी कि छुद्ध ने इस छोक में कभी भआागमन नहीं किया 
ओर न कभी उपदेश दिया३ । इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता से 
दी वे सनन्‍्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस युगान्तरकारी 
भावना को प्रकट किया कि खास मतलब से ( पएुकाभिप्रायेण ) मैथुन 
का सेवन किया जा सकता है२। ये दोनों सिद्धान्त--ऐतिहापिक 
बुद्ध की अस्वीकृति और विशेषावस्था में मैथुन की स्वीकृति--घोर 
विज्ुव मचाने वाले थे। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के अन्ुयायिर्यों 
की मद्दती संख्या इप्त बात पर विश्वास करती थी कि तथागत अलछो- 
किक पुरुष थे तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दक्षा में न्याय्य था । 
इस दूसरे सिद्धान्त में वजच्ञयान (तांत्रिक बुद्धधम ) का बीज स्पष्टतः 
निहित है। “मब्जश्रीमुककर्प” की रचना प्रथम तथा ह्वितीय शतक 
विक्रमी में हुईं । इस ग्रन्थ में मन्त्र, घारणी भादि का वर्णन विशेषत:ः 
मिलता है। झतः भमहायान के समय में मंत्र, तंत्र की भावना नष्ट नहीं 
हुई थी, प्रत्युत यद बड़े जोरों से अपनी अभिव्यक्ति पाने के लिए 
अग्रसर हो रही थी। योगाचार में योग भौर भाचार पर विशेष मदित्त्व 
का देना इसो फलक के झागमन की सूचना थी । 

महायान के इस विकास का नाम '"मंत्रयानः है जिसका भ्रप्रिस 


जि पता +++- जन >-ेकबम» ७५ ५+म>+ ५ + «० 


१ कथावत्यु १७।१०, १८१; २ वही २१। 





धर बोद्ध-दर्शन 


विकास 'बज््यान? की संज्ञा से भमिद्तित किया जाता हैं । दोनों में भम्तर 
केवल मात्रा (डिग्री) का है। सौम्य अवस्था का नाम “संत्रयान' 
है, उप रूप की संशा “'बज्यान! है। योगाचार से ल्लोगों को 
सन्तुधि कुछ काछ तक हुईं, परन्तु विज्ञानवाद के गद्दन सिद्धास्तों के 
भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण जनता में न थी । वद्द तो ऐसे 
मनोरस धर्म के छिए ज्ञालायित थी जिसमें अल्प प्रयत्न से मद्दान सुख 
मिलने की आशा दिकाई गई होती । इस मनोरम घम का नास 
वज्ञयान! है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ साथ 'महासुख”$ को 
कछपना सम्मिन्नित कर दी है। 'झुन्यता' का ही नाम “बज्र' है। 
बज़ कभी नहीं नष्ट होता है, वह दुर्भंथ भ्स्त्र है। वज्र इढ़, सार, 
अपरिवर्तनशीछ, भच्छेय, अभेद्य, न जलने योग्य, अविनाशी है। अतः 
बढ झून्‍यता का प्रतीक हेैर। यह झुन्‍्य 'निरास्मा! है--वह देवी रूप 
है जिसके गाठ भातज्षिंगन में मानव वित्त ( बोधिचित्त या विज्ञान ) सदा 
बद्ध रहता है तथा यद्द युगल मिलन सब काल के लिए सुख्र तथा 
भानन्द उत्पन्न करता है। अतः वज़्यान ने शून्य, विशान तथा महा- 
सुख की शब्रिवेणशी का संगम बन कर भअसंख्य जीवों के कश्याण का 
मार्ग उन्मुक्त किया है । 

वजञ्नयान का उद्धमस्थान कहाँ था? यह प्ेतिहासिकों के छिए 
विचारणीय विषय है। विव्वती गन्थों में कद्टा गया है कि बुद्ध ने बोधि 


वज्यानत 


१ महासुख के लिए, द्रश्व्य--शानसिद्धि ( परि० ७ ), गाय० 
ओरि० सीरीज्ञ भाग ४४ प्ृ० ५७; अद्वयवज़संग्रह ( प० ५० ) 
का 'महासुख प्रकाश” । 

२ द॒ृ्दं सारमसोशीय अच्छेयाभेयलक्षणम्‌ | 

अदाहि श्रविनाशि च शून्यता वज़मुच्यते ॥ 
--वज़्शेखर ( श्रद्ययवज़संग्रह ) पृ० २३ 


बोद्ध तन्‍्त्र घड२६ 


वज्यान का संस व में, ऋषिपत्तन में, श्रामणघरम का चक्रपरिवत॑न 

किया, 4३ थे व में राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर सहायान 
उद्यस्थान ९ ८ 0 6 

घम का चक्रप्रवतंन किया और १६वें वर्ष में मन्श्रयान 
का तृतीय धरम चक्रपरिवतंन क्रीघान्यकटक में किया३ । धान्यकटक गुन्टूर 
जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है । बच्नयान का जन्मस्थान यही 
प्रदेश तथा श्रीपचत है । श्रीपवंत की ख्याति सन्त्रशारत्र के इतिहास में 
अत्यन्त अधिक है । भवभूति ने मात्नतीमाधव में श्रीपचंत को तान्त्रिक 
डपासना के केन्द्र रूप में चित्रित किया हे जहाँ बोद्ध 'भिक्षुणी कृपाछ- 
कुणडढल्ना तान्त्रिक पूजा में निरत रहती थो२ । सप्तम शत्तक में बाणभद्द 
श्रीपतंत के महात्र्य से भलीभाँति परिचित थे। हृषेचरित में उन्होंने 
श्रीहष॑ को समस्त प्रणयीजनों को मनोरथप्तिद्धि के लिए श्रीपवंत बतद्ाया 
है३। भ्री दृषवर्धन ने रत्नावली में श्रीपव॑त से श्राने वाले एक सिद्ध का 
वर्णन किया है? । शड्डूरद्ग्विजय में श्रीशेलल को तन्त्रिकों का ढेन्द्र माना 
गया है जहाँ शड्राचाय ने जाकर अपने अपूर्वे तर्क के बल पर उन्हें 
परास्त किया था | प्रसिद्धि है कि नागाजुन ने श्रीपवंत पर रहकर 
झलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन समस्त डल्लेश्वों की समीक्षा हमे 
इस परिणाम पर पहुँचाती है कि श्रीपवेत तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केन्द्र था। यह दशा अत्यन्त प्राचीन काछ से थी। श्रीपर्वत में ही 
मम्त्रयान तथा वज़््यान का उदय हुआ, इसका प्रमाण तिब्बतो तथा 
छघिंइकी ग्रन्थों से भछीभाँति चछता है। १४७ वीं शताब्दी के 'निकायसंग्रह” 





१ पुरातच्चनिवन्धावली प्रृ० १४० | 
२ मालतीमाधव--अड्ढडू १। ८, १० | 
३ जयति ज्वलत्पतापज्वलनाप्राका रकृतजगद्गन्षः | 
सकल प्रणयिमनोरथसिद्धिश्रोपव॑ंतो हर्ष: ॥ --दर्षचरित प्रृ० २ 
४ रक्ावली अड्ड २। ५ शंकरदिग्विजय पृ० ६३६६ । 


डरे० बोद्ध-दर्शन 


नामक भ्रन्थ में वज्नयान को बजपव॑तवासी निकाय बतल्लाया गया है। 
इस अन्ध में इस निकाय को चक्रसंवर, वजास्त, द्वादशचक्र आदि जिन 
जिन ग्रन्थों का रचयिता माना गया है वे समस्त गन्थ वज़यान के हो 
हैं। अतः सम्भवतः प्रीपवंत को दही वजूयान से सम्बद्ध होने के कारण 
“वजपवंत” के नाम से पुकारते हों । जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय 
धान्यकटक में वज्॒यान का चक्रप्रवतेन स्वीकार करता है। घान्यकटक 


तथा श्रीपव॑त दोनों ही मद्रास के गुन्दूर बिले में विद्यमान हैं । इसी 
प्रदेश में वजूयान की उत्पत्ति मानना न्यायसंगत है । 


बज़्यान की उत्पत्ति किस घम्तय में हुई ! इसका य<थै निर्णय भी 
तक नहीं हो सका है। इसका भम्युद्य आठवीं शताब्दी से आरम्प्त द्ोता 
है जब घिद्धाचायों' ने छोकभाषा में कविता तथा गोति 
लिखकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मा 
का उदय बहुत पहले ही हो गया था | 'मज्जुश्रीमुछकढ्प” मन्त्रयान का 
ही प्रन्थ है। इसकी रचना तृतीय शतक के आसपास हुईं। इसके 
अनन्तर “श्रीगुद्यसमाजतन्त्र' का समय ( ७५वाँ शतक ) भाता है। यह 
गुछह्समाज “श्रीसमाज! के नाम से भी प्रसिद्ध हे३। पुष्पिका में यह 
'तन्त्रराज! कहा गया है। तान्चन्रिक साधना के इतिहाप्त मं यह ग्रन्थ 
समधिक मद्दत्व रखता है। इस प्रन्थ के ऊपर टीका तथा भाष्यों का 
का विशार साहित्य भाज भी तिब्बती तंजूर में सुरत्षित हैर जिनमें 
नागाजुन ( ७ शतक ), कृष्णाचायं, शान्तिदेव की टोकार्यें प्रसिद्ध 
सिद्धाचार्यो' की कृतियाँ हैं । इसके १८ पटक्ों में सन्प्रशास्ष के सिद्धान्तों 
का विशद्‌ विवेचन है। वज्यान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बत में 
भी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण 'श्रीचक्रसंवरतस्त्र! है३ । 

१ संस्करण गा० ओ० सी० सख्या ५३२ ( बड़ौदा, १९३३ )। 

२ इनके नामी के हिए द्रष्टव्य ग्रन्थ की भूमिका पृ० ३०-३२ । 

३६ 'द्रष्टव्य 59707 ॥०४52765 में इसका संस्करण तथा अनुवाद | 


समय 


बोद्धतन्त्र ४३१ 


( ग) वजयान के मान्य आचाये 


बज़्यान का साहित्य बहुत ही विशाक्ष है। इस सम्प्रदाय के 
आचार्यों' ने केवछ संस्कृत में ही अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का प्रणयन नहीं 
किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने उस 
समय की लोकभाषा में भी ग्रन्थों की रचना की । चज्र्यान का सम्बन्ध 
मगध तथा नाल्‍ून्दा से बहुत दी अधिक है । श्रीपवत पर आस्प्र देश 
में इसका उदय भले ही हुआ हो, परन्तु इसका अभ्युद्य मगध के 
नालन्दा तथा ओदन्तीपुर विह्ारों से नितरां सम्बद्ध है। यह निताग्त 
परिताप का विषय है कि यह विशाऊर पज्रयानी साहित्य अपने मूक 
रूप में अप्राप्य है। तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 
ग्रन्थों के भनुवाद आाज भी उपलब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाछ से इन वज़्यानी आचारयों" की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुईं जिनक इन्दं ने 'बौद्धू गान भो दोहा! नाम से वंगीय 
साहित्य-परिषद से १६१६ में प्रकाशित किया३ । इन गानों और 
दोहाओं की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतसेद है। शास्त्री 
जी ने इसे पुरानी बंगत्ला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के 


३ इस ग्रन्थ में चार पुस्तके हैं जिनमे तीन गअन्थों को नवीन 
विशुद्ध संस्करण हाल में ही प्रकाशित हुये हैं| ;-- 

(क ) दोहा-कोश--डा० प्रब्रोघचन्द्र वाकची एम० ए७ द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९३८ 

(ख ) ०९४४५ ६07 8 0906८वं ०कणा ० पाल 0०4 
8७72०॥ 0007ए०५००095 सम्पादक बदी--कलकत्ता यूनिवेसियी 
प्रेस १8१८ 

(ग ) डाकाण्वि--डा० नरेन्द्र नारायण चोधरी एम० ए० 

कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ नं० १०, १९३२ 
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कारण इस भाषा को पुरानी साथथी कहना अभ्रध्रिक युक्ति 
युक्त है। इन दोदहों को भाषा तथा मैथिली में पर्याप्त साम्य है। अतः 
भाषा की दृष्टि से यह मगध जनपद की भाषा है जब बंगला, मैथिली, 
मगद्दी भ्रादि प्रान्तीय भाषाक्षों का सफुटतर प्रथझकरण सिद्ध नई 
हुआ था। 


चोरासी सिद्ध--- 

वज़्यान के साथ ८४ सिद्धों का नाम सवंदा सम्बद्ध रहेगा। अ्रत्यल्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धों की गणना एक विशिष्ट श्रेणी में की 
गई है। इन ८४ सिद्धों का पर्याप्त परिचय हस॑ तिब्बती ग्रन्थों से चछता 
है । इन सिद्धों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों फ्रा भी स्थान था, ब्राक्षणों 
के भतिरिक्त क्षत्रिय राजाओ्ों की भी गणना थी । यह परम्परा किसी एक 
शताढदी की नहीं है। नवम इहाताबदी से आरम्भ कर १२वीं शताब्दी 
के मध्यसाग तक के सिद्धाचार्य हसमें सम्मिलित किये गये हैं । इन घिद्धों 
का प्रभाव वर्तमान हिन्दूधर्म तथा हिन्दी कविता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को झोड़ने वाली लड़ी नाथपन्थी निगुनिया सन्‍्तों की दे । 
कवीर की बानियों में सिद्धों की हो परम्परा हमें मिलती है। हिन्दी की 
निगुण सन्‍्तों की कवितायें इसी परम्परा के अन्तभुक्त हैं। इसके कतिपय 
सम्मान्य आधायों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है :-- 

(१ ) सरहपार--इनका दूसरा नाम राष्टुरुभदे तथा सरोजवजद्र 
भी था। ये पूरब के किह्टी नगर में आहयण वंश म उत्पन्न हुए थे। नाछन्दा 
विहार में भी इन्होंने निवास किया था | अनन्तर किसी बाण बनाने वाले 

की कन्या को अपनी महामुद्रा ( वज़्यान में सिद्धि को सहायक योगिनो ) 


१ द्रष्टब्य राहुल-साकृत्यायनं--पुरातत््वनिवंधावली पृ० १४६-१७५६ 
२ पार पाद; नामों के साथ आचार्यपाद” के समान आदर 
सूचित करने के प्रयुक्त किया जाता है। 
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बनाकर जंगल में रहने छगे । वहीं ये भी बाण ( हर ८ सर ) बनाथा 
करते थे जिससे इनका छोकप्रिय नाम 'सरह? पड़ गया। हनके १६ भाषा 
ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलते हैं जिनमें दोद्दाकोष, दोहा- 
कोषगीति आदि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध हैं । 

(२ ) शबरपा--ये सदरपा के पद्ट शिष्य थे। ये भी जंगछ में 
शबरों के साथ रद्दा करते थे । इसीलिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके 
भो छोटे-छोटे भाषा-प्रन्थों के अनुवाद तिब्बती तंजूर में उपलब्ध होते हें । 

(३ ) छटइपा--चौरासी सिद्धों में इनकी प्रथम गणना है। 
अतः इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन दे । ये 
पाल बंशी नरेश धर्मपाल ( ७६६--८०९६ ) को कायस्थ अर्थात्‌ लेखक 
बतकछाये जाते हैं । ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगही में भनेक 
कवितायें तथा गायन लिखा हैं जिनमें कतिपय उपलब्ध हैं । 

( ४ ) पद्मवजञ्जञ--प्मवज़ का गौरव तिब्बत में बहुत ही भथिक 
माना गया है। तारानाथ का कहना है कि इन्द्रोंने पहले पद वज़यान 
में 'हेवज़तन्त्र' को प्रचलछित किया । हनको अनेक संस्कृत ग्रन्थों की 
रचना बतकाई जाती है जिनमें “गुशझ्मसिद्धि' का आदर विशेष है । इसके 
अनुसार श्रीसमाज ( गुद्यसमाजतन्न्न ) में जितनी तान्श्रिक प्रक्रियायें 
वर्णित हैं वे बुद्ध से उरूत हें । गुद्य सिद्धि में “महामुद्रा' को सिद्धि का 
प्रधान साधन बतलाया है। बिना महामुद्वा के सिद्धि की श्राप्ति दुलंभ 
है। इन्हीं का दुसरा नाम 'सरोरुद्दवज्र! ह। 

(५ ) जालन्धरपा--( दूसरा नाम--हवाढी-पा ) इनकी विशिष्ट 
ख्याति का परिचय तिब्बती ग्रन्थों से चल्लतता है । तारानाथ इन्हें 
घर्मकीतिं का समकालीन मानते हैं। इन्द्रोंने पश्मवज़ के एक भन्थ पर 
टीका बिखी तथा ये द्िवज़तन्त्र' के अनुयायी थे। घयटापाद के शिदवय 
सिद्ध कूमंपाद की संगति में आकर ये उनके शिष्य बन गये । हनके तीन 
पट्ट शिष्य थे--मसस्थेन्द्र नाथ, कयहपा तथा तंतिपा। इन्हीं मत्स्येन्द्र नाथ 

र८ 
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के शिष्य सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ थे । बंगाऊ में हनकी अनेक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रानी मेनावतो उसझे प्रति राजा भसानिक- 
चन्द तथा पुत्र गोपीचन्द्‌ के साथ धनकी घनिष्टता का वर्णन किया 
गया है१ । 

(६ ) अनक्रवञ्ञ--ये पश्मवज् के शिष्य थे । ८४ सिद्धों में इनको 
गणना ( नं० ८१ ) है। ये पूर्वा भारत के गोपाल नामक राजा के पुत्र 
माने गये हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बतीय तब्जूर में मिलते 
हैं। संस्कृत में भो इनकी रचना प्रकाशित हुई दे जिसका नाम “अ्रशो- 
पायविनिश्रयसिद्धि! है । इस ग्रन्थ में पाँच परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद 
( प्रज्ञोपायविषज्चञ ) में प्रशा ( छुन्‍्यता ) तथा डवाय ( करुणा ) का 
स्वभाव निर्दिष्ट है । द्वितीय परिच्छेद ( बच्राचार्याराधननिर्देश ) में 
वज्गुरु की आराधना का उपदेश है । तृतीय परिच्छेद में भभिषेक्र का 
विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में तत्वभ्नावना का विद्ञद विवेचन 
तथा पबन्‍्चम में वज़्यानी साधना का विवरण दे । लघुकाय होने पर भी 
यह ग्रन्थ नितान्त उपादेय है । 

(७ ) इन्द्रभूति--वजयानी खाहित्य में इन्द्रभूति भौर उनकी 
भगिनी भगवती छक्ष्मी या लक्ष्मीकरा देवी का नाम अस्यन्त 
असिद्ध है । ये उद्धियान के राजा तथा पद्मपंभव के पिता थे। ये वही 
पश्मसंभव हैं ब्रिन्होंने भाचाय शान्तरद्चित के साथ तिब्बत में बोदधर्म का 
विपुल प्रचार किया तथा ७७६ ई० में 'सम्म्ये' के प्रसिद्ध दिद्दार की 
स्थापना की । इनके २३ ग्रन्थों का अनुवाद तब्जूर में मिक्रता है। इनके 
दो ग्रन्थ संस्कृत में उपछून्ध होते हैं । ( १ ) कुरुकुदछा साधन ( साधन- 
माला पृ० शेण३ ) तथा ( २) शानसिद्धि । 


१ ब्ृष्टव्य धर्ममंगल, शुल्यपुराण, मानिकर्चांदेगान, मयनाबतीर 
गान, गोपीचादिरगान, गोपीचाँ देर संन्यास आदि बंगला गन्थ । 
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शानसिद्धि--इस ग्न्थ में छोटे-बड़े २० परिष्तरेदं हें जिनमें तरव, 
गुरु, शिष्य, अभिषेक साधना आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है+ । 

( ८ ) लच्तमी ड्रुरा--यह इन्द्रभूति की बहन थीं। ८७ सिद्धों में 
इनको गणना है ( नं० ८र )। राजकुछ में उत्पन्न होने पर भी इसके 
विचार बड़े सुदृढ़ भौर डग्म थे | यह तन्त्र और योग में बहुत ही निष्णात 
थीं। इसका पुक ही ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध हैं जो अभी दुर्भाग्य से 
प्रकाशित नहीं है । इस ग्रन्थ का नाम है--अद्वयसिद्धि! जिसमें साधक 
को गुरु की सेवा करने, स्त्रियों के प्रति आदर दिखल्ाने तथा समग्र देव- 
ताभों के निकेतन द्वोने के कारण इस शरीर की पूजा करने का विधान है। 

( £ ) छीलावज़्--ये लद्ष्मीड्ररा के प्रधान शिष्य थे । संस्कृत में 
इनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम इनके नव ग्रन्थों के 


अनुवाद तब्जूर में मिलते हैं । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चलता है 
जिनका नाम 'विज्ञासवज् ' था । 


(१० ) दारिकपाद--ये छीलावज्न के शिष्य थे | परन्तु कुछ छोगों 
का विचार दे कि ये छुद्दपाद के शिष्य थे । बौद्ध गान भो दोहा”? नामक 
पनन्‍्थ से पता चछता है कि दारिकपाद बंगाक के रहने वाले थे भौर 
इन्हंने इन ग्रन्थों का प्रथथन अपनी मातृभाषा में किया था जिनमें से कुछ 
का उद्लेख उपयुक्त अन्य में किया गया दै। भपने एक गोत में इन्होंने 
छुट्टपा के प्रति विनम्नता दिखकाई है जिससे ढा० हरप्र्ताद शास्त्री ने 
यह्द निष्कषे निकाछा है कि ये उनके साचात्‌ शिष्य थे। परन्तु लुश्पा का 
काछ इनके बहुत पूर्व था अतः यह सिद्धान्त मानना डचित नहीं है । 
इन्होंने संस्कृत में भनेक ग्रन्थों की रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 

गन्थ नहीं मिक्तता | इनके दस ग्रन्थों का अनुवाद तब्जूर में मिलता है । 

१ “प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि ? तथा शानसिद्धि!--दोनों का प्रकाशन 
हों गया है। गायकवाड ओरि० सीरीज, सख्या ४४, "फ० एआंपधवफ्धा8 
४७४०7775, 397007. 4929, 
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( ११ ) सहजयोगिनी चिन्ता--ये दारिकपाद की शिष्पा थी + 
धनके एक संस्कृत अन्थ को हस्तछिखित प्रति मिलती है जिसका माल 
ध्यक्तमावानुगततत्वसिद्धि! है। इस ग्रन्थ की परीक्षा से पता उलता 
है कि ध्नकी विज्ञााद पर विशेष जास्था थी। यह जगत्‌ जित्त का ही 
विकास है। प्रशा जौर उपाय ये दोनों चित्त सेही उत्पन्न हैं। इन्हीं दोनों 
के मिल्नन से चित्त में मद्दासुख का उदय होता है । 

( १२ ) डोम्बी हेरुक--तिव्बतीय प्रमाणों से इनका मगध का 
राजा होना सिद्धू होता है। ये तज्जुर में भाचाये सिद्धाचार्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं तथा इनकी गणना :८४ छिद्धों में है (नं० ४७ )। बीणापा 
और विरूपा दोनों इनके गुरु थे । ये 'हेवज्तन्न्न' के अनुयायी थे | पद 
कण्दपा इनके शिष्य बतलछाये जाते हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के भनुवाद 
तड्जर में पाये जाते हैं जिनमे 'सहजलिद्धि! नामक अन्य मूछ संस्कृत सें 
मिला है। “डोम्बी गीतिकाः नामक इनका भाषा में छिखा गया ग्रम्थ 
भी था, संभवतः जिसके अनेक पद 'बौछू गान भ्रो दोहा? में मिछते हैं । 

इस सिद्ध परम्परा से अतिरिक्त भी भाचाये हुए । जिनमें 
अद्वयवज्र॒ विशेष प्रसिद्ध हैं । इनका समय १२ वीं शताब्दी के 
आपघ्पास है । इन्होंने वज़्यान के तथ्यों के प्रतिपादन के लिए २१ प््न्थ 
छिखे हैं। इनमें अनेक ऋ्रन्थ बहुत ही छोटे हैं। इनमें 'कुदृष्टिनिर्धातन,! 
तरवरत्नावडी, पञ्चतथागतसमुद्राविवरण तथा चतुमुंत्रा तान्त्रिक तत्त्वों 
के ज्ञान के लिए विशेष गोरव रखते हैं। । 





+ 


१ इन समग्र ग्रन्थों के संग्रह के लिए द्रष्टव्य श्रद्वयवज्न संग्रह” ( गा० 
ओ्रो० सी० सं० ४० ); बरोदा १६२७ | 

इस ग्रन्थ के आरम्म १ पूज्यपाद परिडत हरप्रसादशास््री जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमें बोदसम्प्रदार्यों के दिद्धान्तों का पर्याप्त 
विवेचन है। 


बोद्धतन्त्र ४३७ 


( घ्‌ ) वजञ्नयान के सिद्धान्त 


तान्न्रिक तत्व जानने के छिपु हृठयोग का अनुशीलून परम आभाव- 
धयक है। जिन्होंने यद्ष अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि हठयोग का 
जीवन का रेंज पिद्धान्त चन्द्र और सूर्य को एक अवस्थापन्न करना 
लक्ष्य है। तनन्‍त्र की सांकेतिक भाषा में हकार भौर ठकार चन्द्र 
ओर सूर्य के घाचक हैं। इसलिये हकार भौर ठकार फे 
योग--भर्थात्‌ इठयोग--से अभिप्राय चन्द्र और सूयै का एकीकरगा है । 
इसी को इढ़ा और पिड्छा नाड़ी अथवा प्राण और क्पान वायु का 
समीकरण कहा जाता है। वैषम्य से ही ज़गत्‌ की उरपत्ति होती है और 
समता प्रय की सूचिका है । जिससे यह जगत्‌ फूट निकछता है उसके 
साम्यावस्था में विद्यमान रहने पर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता । यह घद्ढेत 
या प्रकय की अवस्था है। जगत्‌ में दो विरुद्ध शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे 
का उपमर्दन कर प्रभुता क्लाभ करने के लिये सदा क्रियाशील रहती हैं । 
वहिःशक्ति की प्रधानता होने पर स्वृष्टि होती है और भन्तःशक्ति की 
प्रधोनता होने पर संहार होता है । स्थिति उभय शक्तियों की समानता 
का निदशक है। शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति ग्रादि शब्द इसी आदि इन्द्व 
के बोधक हैं । जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण और अपान रूप से रहती 
हैं। भाण और अपान का परस्पर संघषंण ही जीवन है। प्राण 
अपान को ओर अपान प्राण को अपनी भोर स्ोचता रहता है। इन दोनों 
को उद्बुद्ध कर दोनों में समता लाना योगी का परम कर्तव्य है। प्राण 
तथा अपान की समता, इड़ा और पिज्जक्ञा की समता, पूरक भौर रेचक 
की समानता ( अथवा कुर्भक ), सुषुम्ता के द्वार का उन्मोचन--एक ही 
पदार्थ है । हढ़ा वॉम नाड़ी है ल्रोर पिड़छा दाहिनी नाड़ी है तथा 
दोनों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित सुघुम्ता नाढ़ीो का 
हार आप से भाप खुल जाता है। इसो द्वार के सहारे प्राण की ऊचध्च गति 
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करना योगियों का परम ध्येय है। सुघुम्ना के साग॑ ही को कहते हैं 
मध्यम पथ, मध्यम मार्ग, झूज्यपदवी अथवा अद्नाड़ी। सूर्य और 
चन्द्र को यदि प्रकृति तथा पुरुष का ग्रतीक मानें तो हम कद्द सकते हैं 
कि प्रकृति भोर पुरुष के आलिज्नन के बिना मध्यम मार्ग कभी खुक नहीं 
सकता । वास भोर दक्षिण के समान होने पर मध्यमावस्था का पूर्ण 
विकास ही निर्वाण हैे। इड़ा भौर पिड्ला के समीकरण करने से 
कुयगढलिनी शक्ति जाग्रत होती है। जब षट्चक्र का भेद कर भ्ाशाचक्र 
के ऊपर साधक की स्थिति होती है तब कुण्डछिनी धीरे-धीरे ऊपर 
चढ़कर चेतन्य समुद्ररूप सहस्त्रारचक्र में स्थित परम शिव के आक्षिक्षन 
के छिये अग्रसर होती है। शिव-शक्ति का यह भाक्िज्ञन महान भाननद्‌ 
का भवस्तर है। इसी अवस्था का नाम युगछ रूप है । 

“वज़्यान! का दी दूसरा नाम सहजयान' है। सहजिया सम्प्रदाय के 
योगियों के मतानुसार 'सहजावस्था” को प्रा करना सिद्धि की पूर्ण॑ता 
सहजावस्था है। इसी अवस्था का नामान्तर निर्वाण, महासुख, सुखराज, १ 
महामुद्रा-साक्षात्कार भादि हैँ। इस अवस्था में शाता, 
शेय, जश्ञान--आहक, ग्राह्म तथा ग्रहण इस्न लोकप्रसिद्ध त्रिपुटी का उस 
समय सर्वथा अभाष हो जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरहपा 
(८०० ई० के भापसपास ) ने इस प्रसिद्ध दोहे में किया हे :--- 


“जह मन पवन न सश्वरहृ, रवि ससि नाह पवेश | 
तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिआ उबेश ॥”!? 


भर्थात्‌ सदजावस्था में मन और प्राण का सच्चार नहीं होता । सूर्य 
और चन्द्र का वहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं हे । चन्द्र भर सूर्य, 


$ जयति सुखराज एकः कारण रहितः सद्ोदितों जगताम्‌ | 
: यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव सर्वेश्ञः ॥ 
“-सरहपाद का वचन, सेकोदैशटीका प० ६३ 


बोद्धतन्त्र, ४३६: 


इढ़ा-पिज्ञलामय भावत॑नशीक् काल-चक्र का हद्वी नाभान्तर दे । निरवाँण पद 
काल से अतीत होता है, इसीलिये वहाँ चन्द्‌ और सूय॑ के प्रवेश न होने की 
बात का सरद्पा ने वर्णन किया है। हसी अवस्था का नाम दे 'डन्मनीभाव । 
इस अवस्था में मन का छय स्वाभाविक व्यापार है। उस समय घायु 
का भी निरोध सम्पन्न होता है। सहजिया छोर्गों का कहना है कि यही 
निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( भपना सल्चा रूप ) हे । इस 
समय ज्ञो आनन्द होता है उसी को महासुख्र कहते हैं। इसी का नाम 
सहज है। वह एक, कारणदीन परमार्थ हैं। महासुख के विषय में 
सरहपाद की यह टक्ति नितानत सत्य हे कि :-- 


“घोरे न्धारें चन्दमणि, जिमि उज्जोश्र करेह । 
परम महासुख एखुकणे, दुरिअ अ्रशेष हरेइ ॥” 


अर्थात्‌ घोर भन्‍्धकार को जिस प्रकार चन्द्र कान्तमणि दुर कर अपने 
निम॑त्ञ प्रकाश से उद्धासित होता है. उसी प्रकार ४स अवस्था में महासुख 
समस्त पार्पो को दुर कर प्रकाशित होता हे । इस मद्दासुख्र की उपलछब्धि 
वज्र्यानी सिद्धों के क्षिये परम पद की प्राप्ति हे) । 


इस महदासुश्र के प्रा करने का एकमाश्र उपाय है गुरु का डपरदेश । 
तन्त्र साधन मार्ग है । पुस्तकावल्लोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना 


१ 'हेवज़तन्त्र! में महासुख को उस अवस्था का आनन्द बतलाया 
है जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाणभ, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 


आइ ण अनन्त मज्यञ णहि, नउ भव नडउ निव्वाण | 
एहु सो परम महासुहठ, नउ पर नड अप्पाण ॥ 
- सेकोदेश टीका (४० ६३) में उद्धुत हेवज़तन्त्र का वचन । 
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जा सकता । इसीलिए साधक को किसी योग्य गुरु को 
शिक्षा नितान्त आावद्यक होती है।। परम्तु गुरु का 
स्वरूप क्‍या है ? यह जानना अत्यन्त भावषयक है | सहजिया छोग कहते 
हैं कि युरु युगनद्धरूप है अर्थात्‌ मिथुनाकार है। वह शूत्यता ओर 
करुणा की युगल मृति है; उपाय तथा प्रश्ञा का समरस विम्नह्द है। झून्यता 
सर्व-श्रेष्ठ ज्ञान का वाचक है; करुणा का अर्थ जीवों के उद्धार करने के 
लिये महती दया दिखलाना है । गुरु को झून्यता ओर करुणा की मिश्रित 
मूर्ति बतछाने का अभिप्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता दे परन्तु 
साथ ही साथ जगत के नाना प्रपंच से भातें प्राणियों के उद्धार के लिये 
उसके हृदय में महती दया विद्यमान रहती है। वज़यान में प्रशा भोर 
उपाय के एकौकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्‍योंकि प्रशा भोर 
डपाय का सामरस्य ( परस्पर मिक्नन ) ही निर्याग हैर। बुद्धत्व को 
प्राप्ति के त्िये केवल प्रशा से काम नहीं चछता और न उपाय से ही काम 
चढता है३ । उसझे किये दोनों का संयोग निवान्त भावश्यक है। इन्हों 
दोनों की भित्रित मूर्ति होने से गुरु को 'मिथुनाकार! बतछाया गया है । 
वज््यानी सिद्धों के मत में मौन-मुद्रा दी गुरुका उपदेश है। शब्द के 
द्वारा सहन्नतत्व का परिचय नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मन ओर 


गुरु तत्त्व 


१ शान-सिद्धि का १शेवाँ परिच्छेद देखिए, । 

२ न प्रश्ञाकेवलमात्रेण बुद्धत्व॑ भवति; नाप्युपायमात्रेण । किन्तु 
यदि पुनः प्रशोपायलक्षणी, समतास्वभावों भवतः एतौ द्वो अभिन्नरूपो 
भवत$, तदा भुक्तिमृक्ति भवति । 

३ उभयोमिलनं यघ्च,. सलिलक्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेव,. प्रशोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्ता मणिरिवाशेषजगत:ः  सर्वदा स्थितम्‌ ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रद'॑सम्यक्‌. प्रशोपायस्वभावतः ॥ 


बौद्धतन्त्र ४१ 


थाणी के गोचर पदार्थ बिकएप के भनन्‍्तरगंत हैं। निविकदपक तत्त्व शब्दा- 
तीत हैं। इसी को महायानी प्रन्‍्थों में अनच्षुर तत्व कहा गया दे$ । 
सच्चा गुरु वह है जो आनन्द या रति के प्रभाव से शिष्य के हृदय में 
महासुस्त का विस्तार करेर। केवल मौख्तिक उपदेश देना गुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के भन्धकार को दूर कर प्रकाश सथा 
आनन्द का उर्कास करना है। तन्त्न शार्र में इसीलिये उपयुक्त गुरु 
की खोज के छिए इतना भाग्रह हे ३ । 

गुरु शिव्य की योग्यता को पहचान कर ही उसे तत्व का उप- 
देश देता था । साधक को यम, नियम भादि का विधान करना अवश्य 
शिष्य की "दिए । सत्य, भरद्दिता आदि साव-भौमिक नियमों का 
विधान परमावश्यक है। बज्ञयानी प्रन्थों में गुरु के द्वारा 
विद्वित “बोधिचित्ताभिषेक”” का विशेष वर्णन किया गया है। 
गुरु की आराधना करना शिष्य का परम कतंव्य है तथा गुरु का भी यह 
जावशयक घर है कि वह शिष्य के चित्त को प्रपंच ले दूर हटाकर सम्पक्‌ 
'सम्बोधि की प्राप्ति के छिये उपयुक्त बनावे । शिष्य को तान्त्रिक साधना 
के छिये नवयोौवनसम्पन्ना युवती को अपनी संगिनी बनाना पड़ता है । 
इसी का नाम तान्त्रिक भाषा में "मुद्रा! है । इस मुद्रा से सम्पन्न होकर 
शिष्य वज्राचाय ( वज्र मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पास जाकर दीकतित 


पात्रता 
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१ अनक्ष॒स्य तलस्य श्रुतिः का देशना च का। मा० का० 
२ सदगुरु) शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति । 
३ या सा संसारचक विरचयति मनः सन्नियोगात्महेतो;; 
सा धीय॑स्य प्रसादादिशति निजभुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम्‌। 
तन्च प्रत्यास्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालवबुक्त) 
कुर्यात्तस्याडिप्रयुग्मं शिरति सविनयं सदगुरोः सर्वकालम्‌ ॥ 
--( चर्याचय॑विनिश्चय पृ० ६ )। 


डंडे बोद-दर्शरन 


होने के लिये प्रार्थना करता था । आचाय॑ उसको वज़्सत्त्व के मन्दिर में. 
ले जाता था। यह स्थान गन्ध, धूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फूलों की मान्नायं लटकती रहती थी । ऊपर सफेद चेंदवा टंगा 
रहता था। माला भोर मद्रा की सुगन्ध से वह स्थान सुबासित रद्दता: 
था। ऐसे मन्दिर में बज़ाचार्य मुद्रा के साथ शिष्य का तान्त्रिक विधान 
के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पाकन करने के छिये प्रतिज्ञा 
करवाता था जो इस प्रकार थीः--- 
“जहि प्राणिवधः कार्य, त्रिरत्नं मा परित्यज । 
अाचायः ते न संत्याज्यः,, संवरों दुरतिक्रमः ॥” 

भर्थात्‌ प्राणिका बध कभी नहीं करना, तोनों रत्नों (बौद्ध, धर्म 
तथा संघ ) को मत छोड़ना, झआचाये का परित्याग कभी न करना ; यह 
नियम बहुत ही कठिन है। इस अभिषेक का नाम “बोधिचित्त! अभिषेक 
है। इसके प्राप्त करने पर साधक का द्वितीय जन्म द्ोता है भोर उसे 
बुद्ध-पुत्र की पदवी प्राप्त होती हैं। अरब तक का जन्म पांसारिक कार्य 
में ब्यतीत हुप्रा। अब गुरु की कृपा से डसे अध्यात्मिक जन्म प्राप्त 
होता है। गुरु स्वयं बुद्ध रूप है, अतः शिष्य का बुद्ध-पुत्र कहल्लाना उचित: 
ही है। इस जभिषेक का रहस्य यह है कि शिव्य का चित्त निर्वांण की 
प्राप्ति के ्षिये सन्‍मागें पर लग जाता है भोर पद भव आध्यात्मिक: 
भागे का पथिक बन कर भपने मंगछ साधन में क्रियाशीक होता दे३। 

तन्त्र-माग की विशुद्ध साधना से अनभिज्ञ छोगों में यह धारणा: 
फैली हुईं है कि जितने त्याज्य कम हैं उन सब का अनुष्ठान 
साधक के लिए विद्वित है। परन्तु यह धारणा श्रान्त, निराचार तथा 
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१ इस विषय के विशेष विवरण के लिये देखिये-- श्रीगुद्यसमाणन- 
तन्त्र-पटछ १९ प्रू० ६£४-११२॥। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि -परि० ३, 
पृ० ११-१५ । शानसिद्धि १७ वाँ परिच्छेद । 


बोद्धतन्त्र छ्ड रे 


निमूछ हे । तनत्रों में साधक की योग्यता ( भधिकार ) पर बढ़ा भाग्र ह 
दीखता है। शिष्य को पुण्यसंभार' का अर्जन करना नितानत आवश्यक है 
जिसके निमित्त बुद्ध को बन्दना, पापदेशना, पुययानुमोदन, समथग्रहण 
की व्यवस्था की गई है । यम-नियर्मों का सम्यक्‌ अनुष्ठान कथमपि 
वर्जनीय नहीं है | अभिषेक के समय वज्राचार्य का यह उपदेश है-- 
प्राणिनशइच न ते घात्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, मृषां नेव हि भाषयेत्‌१ ॥ 
अर्थात्‌ प्राणिदिसा, अद॒त्ताहइरण, कामचार तथा मिथ्या भाषण कभी 
नहीं करना चाहिए । जो “मध्पान! भावद्ययक समझ्ना जाता है उसके 
जिए 'शानसिद्धि! स्पष्ट कहती है-- 


सर्वानर्थस्य मूलत्वात्‌ मद्मपानं विव्जयेत्‌र । 

अर्थात्‌ समग्र भ्रनर्थो' के मूल होने से मचद्मपान कभी न करना 
घाहिए । ये नियम साधन-माग के प्रारम्भिक उपाय हैं । इनकी अवहेरूना 
करने पर साधक साधारण मार्ग पर भी नहीं चछ सकता, भद्वेत तन्त्रमाग 
पर चलना तो नितान्त दुरूद्द व्यापार है। सारांश है कि तन्त्रमार्ग की 
साधना उश्चकोटि की साधना है। उसके निमित्त बड़े कड़े नेतिक आचरण 

की आवधयकता है। थोड़ी भी नेतिक शिथिछता घातक सिद्ध होगी । 
महासुस को उपलब्धि के स्थान तथा डपाय का वर्णन वज््यानी 
ग्रन्थों में विस्तार के साथ मिलता है। सिर्दों का कहना है कि 'उष्णीष 
अवधूती-  ज' में महासुल् की अभिव्यक्ति होती है। तन्त्रशास्त्र 
मार ओर दृठयोग के ग्रन्थों में इस कमल को 'सहस्त्रदल' 
( हज़ार पत्तों वाला ) कहा गया है। वज्गुरु का भासन 
इसी कमछ को कर्णिका के मध्य में है। इस स्थान की प्राप्ति मध्यममार्ग 
के भवरमग्बन करने से ही हो सकती है । जीव सांसारिक दशा में दृद्धिण 
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१ शानसिद्धि ८१६ | २ वही ८(२०॥ 
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और थाम मार्ग में हृतना भ्रमण करता है कि उसे मध्यम मार्श में जाने 
के लिये तनिक भी सामर्थ्य नहीं होतो । यह मार्ग गुरु की कृपा से ही 
प्राप्य है। सदजिया छोग वाम शक्ति को ल्लना' भोर दुृष्िण शक्ति को 
(सना! कद्दते हें | तान्त्रिक्त भाषा में लछना, चन्द्र तथा प्रशा-वाम शक्ति 
के चोतक होने से समानार्थक है। रसना, सूर्य और डपाय-दक्षिण शक्ति 
के बोधक होने से पर्यायवाची हैं । इन दोनों के धीच में चलने वाछी शक्ति 
का पारिभाषिक नाम है “अवधुती”?$ । अवधूतो शब्द की व्युप्पत्ति है-- 
“अबदेलया अ्रभाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ धुनोति । 

अर्थात्‌ वद्द शक्ति जो अनायाप्त ही क्लेशादि पापों को दूर कर देती 
है । भवधूतीमार्ग द्वी भद्वयमा्गं, झल्यपथ, आनन्दस्थान भादि शब्दों से 
भभिद्वित किया जाता है। लकना भोर रसना इसी अवधूती के ही 
अविशुद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध द्वोकर एकाकार द्वो जाती हैं 
तो इन्हें “अवधूती” कहते हैं । तब चन्द्र का चन्द्रत्व नहों रहता भोर न 
सूर्य का सूयंत्व रहता है । क्योंकि इन दोनों के भाविज्ञन से ही 'भवधूतो” 
की डद॒य द्ोता है | वज्जाप के द्वारा ऊना ओर रसना का शोधन करने 
से तात्पय, नाड़ी की शुद्धि से है । शोधन होने पर दोनों नाढ़ियाँ मिछकर 
एकरस या एकाकार हो ज्ञाती हैं। इसी निःस्थभाव या नेराष्य अवस्था 
को ही झून्यावस्था कहते हैं । जो इस झून्यमय भ्रद्वतभाव में अषिष्ठान 
कर आस्मप्रकाश करता हैं वद्दी सच्चा वज्गुरु दे । 











१ द्रष्टव्य वीणापाद! का यह गायन--- 
सुज लाउ ससि छागेलि तान्‍नतीं। 
श्रणह्ा दाण्डी वाकि किश्रत श्रवधूती ॥ 
बाजह अलो सहि हेर्अ बीणा 
सुन तान्ति धनि विलसद रुणा ॥ 
--बौद्धगान ओ दोहा प्रू० ३० 


बोद्धतन्त्र डंडप 


रागसा्ग-- 

महासुख कमल में जाने के लिये यथार्थ सामारस्य प्राप्त करने के 
ज्िये मध्यपथ का अवलग्यबन करना तथा द्वन्ह्र का मिज्नन कराना ही 
होगा। दो को बिना एक किये हुये सृष्टि और घंहार से अतीत निर॑ज्ञन 
पद की प्राप्ति अ्रसंभव है। इसलिये मिलन ही अद्वयशून्यावस्था तथा 
परमानन्द्‌ छाम का एक मात्र उपाय है। सहजिया लोगों का कहना 
है कि बुरे कर्मो के परिहार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकष्पक दशा 
उत्पन्न नहीं की जा सकती | युगल अवस्था की प्राप्ति न होने से 
विराग तथा विषय का त्याग एकदम निष्फल है । इसके लिये 
पृक ही मार्ग हे--सहजमागे--रागमार्ग, वेराग्यसार्ग नहीं । इस 
मार्ग के लिये कठिन तपस्या आदि का विधान निष्फल है। श्रीसमाज- 
तनन्‍्त्र का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरीर केवल दुःख पाकर 
खूखता है; चित्त दुःख के समुद्र में गिर पढ़ता दे । इस प्रकार विक्लेप 
होने से सिद्धि नहीं मिलती -- 

दुष्करेनियमैस्तीत्रेग, मूर्ति: शुष्पति दु/खिता । 
दुःखाव्धौ क्ष्प्यति चित, विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

इसलिये पंच प्रकारों के कार्मों का त्यागकर तपस्या द्वारा अपने को 
पीढ़ित न करे । योगतन्श्रानुसार सुखपूवक बोधि ( ज्ञान ) की प्राप्ति के 
छिये सदा रत रहे--- 

पञ्चका मान्‌ परित्यज्य तपोभिन च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारत :॥ 

इसलिये वदच्नयान का यह सिद्धान्त दे कि देहरूपी वृद्ध के चित्त- 
रूपी भट्ट र को विशुद्धू विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह वृत्त 
कतपवृत्ष बन जाता है भोर भाकाश के समान निरण्जन फत्ञ फछता है ! 

मद्ासुख को तभी प्राप्ति होती देः--- 


४४६ बोद्ध-दर्शन 


तनुतरचित्ताडकुरको विषयरसेयंदि न सिच्यते शुद्धेः। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कर्थ लभते १॥ 
गसे ही बन्धन होता हे अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न होती 
है। इसलिये सुक्तिका सदज साधन महाराग या अनम्यराग है, वैराग्य 
नहीं । इस वात के ऊपर 'देवज्रतन्त्र' श्रादि अनेक तन्त्रों की उक्ति अत्यन्त 
स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते लोको रागेनैव विमुच्यते ।? इश्नलिये अनड्डवज् 
ने चित्त को दी संसार और निर्वाण दोनों बतलछाया है। जिस समय चित्त 
बहलछ संकढप रूपी अन्धकार से भभिभूत रहता है; बिजुली के समान चंचल 
होता हे भोर राग, द्वेष आदि म्लों से क्िप्त रहता है, तब घद्दी संसार 


रूप देर । ु ह 
अनल्प-संकल्प-तमोमिभूत , 


प्रभव्जनोन्मत्त-तडिचूचलज्च । 
रागांदिदुरवास्मलावलिसत ; 
चित्तं विसंसारमुवाच वज्री ॥ 
वही चित्त जब प्रकाशमान होकर कहपना से विमुक्त होता है 
'गादि मह्लों के छेप से विरद्दित द्वोता है, झाद्य, ग्राइक भाव की दशा 
को अतीत कर जाता है तब चद्दी चित्त निर्वांण कहल्लाता हैरे। वेराग्य 


___......ननकिजओत-ी-->्।ी लड़ हज ्+भ8+5++++++£ 


१ चर्याचर्यविनिश्वय! के लुइंपाद कृत प्रथम पाद की टीका में 
उद्धत सरहपाद का वचन । 
२ प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि ४।२२ 
३ प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्त, प्र हीणरागादिमल प्रलेपम्‌ । 
ग्राह्म न च ग्राहकमग्रसत्वं, तदेव निर्वाणव जगाद ॥ 
“-प्र० वि० सि० ४।२४ 
नागाजुन के निम्नांकित वचन से इसकी तुलना कीजिये । 
निर्वाणस्य या कोटिः, कोटिः संसरणस्‍्य च। 
न तयोरन्‍्तरं किश्वित्‌ु, सुखुक्ष्ममपि विद्यते ॥ 





बोद्धतन्त्र २४७ 


को दमन करने वाले पुरुष को “वीर” कहते हैं । 
ऊपर छलकना ओर रसना के एकत्र मिलन की बात कट्टी गयी है। 
विशुद्ध होने पर ये दोनों 'अवधूती” के रूप में परिणित हो जाती हैं । 
ड्ोम्बी! ले समय एकसान्न अवधूतिका ही प्रज्वत्षित रहतो है। 
तथा. वधृतिका” के विशुद्धू रूप के लिए “डोम्बी? शब्द का 
“चाण्डाली”? “पवद्वार किया जाता है। वाम्शक्ति ओर दक्षिणशक्ति के 
मिलन से जो अग्नि या तेज उत्पन्न होता है उसझी प्रथम 
अभिव्यक्ति नाभित्क्र में होती है। इस 'भ्वस्था में वह शक्ति अच्छी 
तरह विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सांकेतिक नाम 
'चाण्डाली? है । जब चाण्ढाल्ी विशुद्ध हो जाती है तब उसे 'डोब्बी' या 
“बड्भाली? कहते हैं॥। अवधूती, चायडाली भौर बल्मात्ली ( या डोम्बी ) 
एक ही शक्ति की ब्रिबिध अवस्था के नामान्तर हैं। अवधुती अवस्था में 
क्वेत का निवास रहता है क्योंकि उप्तमें इडा और पिज्ञका प्रथक्र रूप में 
अपना कार्य अछग-अ्त्नग निर्वाद करती हैं। चाण्डाली अवस्था में 
ट्वेताद्देत का निवास है तथा बड्ाली भ्रद्वृतभाव की खूचिका है। तन्त्र में 
शक्ति के जो तीन भेद --अपरा, परापरा तथा परा--किये गये हैं डनका 
छक्ष्य इन्हीं तीनों भेदों से है । भवधुती अवस्था में वायु का संचार तथा 
निर्गंम होता है, इसी का नाम संखार है। शक्ति को सरलमागग में छे 
आना भर्थात्‌ वक्र गति को दुर कर सरह्लपथ में के चकना साधक का 








१ तुलनीय भुसुकुपाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आज भुसुक्‌ बंगाली भइली | 
णिअ घरिणीं चण्डाली लेली ॥ 
उहि जो पंचघाट णइ दिबिसंशा णठा । 
न जानमि चिअ भोर कहिं गइ पहठा | 





४४८ बौद्ध-दर्शन 


प्रधान काये है। घिद्धाचायों' का डजू बाट! ( ऋजु--सरीधा मार्ग ) 
यही हैं। वाम और दृढिण को गति ज्ब तक है तब तक इमारा माय 
टेढ़ा ( सिद्धों को भाषा में बॉक ८ वक़ ) ही रद्दता है। इस मार्ग को 
छोड़कर सीधे मार्ग में भाने के लिये सिद्धाचार्यो' ने अनेक सुन्द्र इृष्टान्त 
दिये हैं। इस मार्ग के अवलम्बन करने से वज्रयानी साधक को अपनी 
झभीष्ठ-सिद्धि प्राप्त होती है। भन्तिम क्षण में रागाग्नि आप से आप 
शानन्‍्त हो जाती है जिसका नाम दे निर्वाण (या आग का बुझ जाना ) 
रागाग्नि के निवृत्त होने से जिस आानन्द का प्रकाश होता है उसे कहते 
हैं-/-विरमानन्द । डस समय चन्द्र स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर 


३ मध्यमार्ग ही सरल मार्ग, ऋजु मार्ग या ऊजू बाट है| सरहपाद 
की युक्ति है :--- 
“उजू रे उजू छाडि ना ले ओ रे वैंक ।” 
निशम्रदहदे बोहिया जाहु रे लॉक ॥ 
अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकडो, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो । 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रतिद्ध नाम भुसुकु ) की यह उक्ति भी 
मननीय है-- 
वाम दहिन दो बाटरा छोड़ी। 
शान्ति बुगथेड संकेलिउ || 
अर्थात्‌ वाप और दक्षिण मार्ग को छोडकर मध्यमार्ग का ग्रहण 
आवश्यक है। यही विशुद्ध अवधूतीमार्ग' या वज््मार्ग्न है। बिना इसका 
आश्रय लिये बुद्धल्व, तथागतभाव या महासुख की प्राप्ति का दूसरा मार्ग 
नहीं है--एतद्‌ विर्मानन्दोपायमार्ग' विद्याय नान्यमार्गसद्‌भावोडभिमु- 
खो5स्ति । इसी का द्योतक यह तन्त्र बचन है-- 
एथ मार्गबरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
यैन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ 


बोद्ध तन्त्र डंडे 


होता है, तथा वायु की गति स्तम्मित होती है। जिसके छृदय में विरमा- 
नन्‍्द का प्रकाश उत्पन्न हो गया हैं, वह्दी ययाथ्थ में योगीन्द्र, योगिराट्‌ है 
तथा सहजिया भाषा में वही 'वजूधर' पदवाज्य सदूगुरु कदत्ताता है। 
सहजिया छोगों में मद्दामुद्रा का साक्षात्कार ही सिद्धि गिना जाता 
है। शुन्यता तथा करुणा के अमेद को द्वी 'महामुद्रा' कहते हैं+ । जिसने 
महामुद्रा अभेद शान को प्राप्त कर लिया हे, उससे भशात कोई भी 
पदार्थ नहीं रहता। उसके लिए समग्र बिहृव के पदार्थ अपने 
विशुद्धरूप को प्रकट कर देते हें । 'घमंकरण्डक!, 'बुद्धरव्नकरण्डक' तभा 
जिनरत्न!ः--इसी महासुंद्रा के पर्याय हैं । तन्त्रशास्त्र में शिव भौर शक्ति 
का जो तास्पय॑ँ तथा स्थान है वद्दी रहस्य तथा स्थान बज्रयान में झून्यता 
तथा करुणा अथवा वज्र और कमजञ्ञ का हे। शिव-शक्ति के सामरस्य को 
दिखलाने के लिए तन्न्न में पक यन्त्रविशेष का उपयोग किया जाता है। 
यन्न्न में दो समकेन्द्र त्रिकोण हैं-- एक ऊध्वंमुख श्रिकोण रहता है और 
दूसरा अधोमुखत्र त्रिकोण । ये प्रथक्‌ रूप से शिवतत्त्व तथा तथा दाक्तितत्व 
के द्योतक हैं--- इनका एकीकरण दोनों के परस्पर भालिंगन या मिछन का 
यान्त्रिक निदर्शंन है । शून्यता तथा करुणा के परस्पर मिलन--वज् 
भौर कमल का परस्पर योग--दोनों का रहस्य एक ही है--शक्तिहुय का 
परस्पर मिऊन या सामरस्य या समरसता । 
इद्वियसुख में भासक्त पुरुष धर्मंतश्घ का ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। 
थज़-कमक के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज़माग में अच्युत 
रखने की योग्यता प्राप्त कर छी है अथवा जिसने शिव-शक्ति के मिलन 
से श्रद्यानाड़ी में बिन्दु को चाक्षित कर स्थिर तथा इृढ़ करने की सामथ्ये 
सिद्ध कर की है, वद्दी महायोगी है। घम का तत्त्व उसकी ज्ञानदृष्टि 
के सामने स्वयं उन्मिषित हो जाता है। समस्त साधन का सह्देश्य 





्् 





जिला 5 


१ द्रष्टव्य शानसिद्धि १७५६-५७ | 
२९ 


४५० बोद्ध-दर्शन 


बोधिचित्त या बिन्दु की रक्ता करना है। बोधिचिस से अभिप्राव बोघिमारं 

पर भारुढ़चित्त से है१ । ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वित्त उस 
मार्ग से पतित न हो जाय । नाना प्रकार को साधना का फल काय, वाक 
तथा चित्त की इढता सम्पादन करना होता दहै। देवता के संयोग से 
काय फी इढता, वज़ज्ञाप के द्वारा चन्द्र-सूर्य की गति के स्तररडन होने पर 
घाक फी इढ़ता भौर सुमेरुशिख़र पर श्वास को छे जाने से चित्त को 
इृढ़ता सम्पादित होती दे | बिना इनश्ली टढ़ता हुए साधक में परम चेतन्य 
की शक्ति का भाविर्भाव द्वो नहीं सकता । यदि झआाविर्भांव सम्मवतः दो 

भी ज्ञाय; तो उसे सहन या धारण करने की क्षमता साधक में नहीं 

रहती । इसोलिए गुरु इस इढ़ता को प्राप्ति के लिए विशेष आग्रढ 

दिखाता है। इस इढ़ता की अभिष्यक्ति वज्र' शब्द के द्वारा को जातो 

है। इस प्रकार ह्वेतभाव के परित्याग से अद्वेतरभाव की भनुभूति वज़यान 
का चरम लट्ष्य है। “बज” झून्यता का दी भोतिक प्रतीक दे क्योंकि 
दोनों ही दृढ़, भखयनीय, अद्धेध, भमेद्य तथा भविनाशी हैं-- 


टुटं॑ सारमसोशीर्यमब्छेया भेयल छृणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्प्तुच्यते ॥ 
--वज्रशेखर प्रृ० २३ 


वज़्यान का अर्थ है सब बुद्धों का शान--( स्वंताथागतं शान 
यज़यानमिति स्म्तम्‌र )। इस मत में परमार्थ सर्वब्यापक, अविकारी, 





१ अनादिनिधनं शान्‍्तं भावाभावक्षयं विभुम | 
शुन्यताकरुणा भिन्‍न॑ बोधिचित्तमिति स्मृतम ॥ 
““श्रीसमाजतन्त्र ० १५३ | 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्वष्टज्य--शानसिद्धि पृ० ७५। 
२ शानसिद्धि १।३७ | 


बोद्धतन्त्र ४घ १ 


सर्वश माना जाता दे। भाकाश के समान अप्रतिष्ठित, 
व्यापक तथा रचणवर्जित जो तश्व है यहो 'वज़ज्ञान' है? । 


न यह भावरूप है, न अभावरूप, न भावाभावरूप और न 
तदुभयवर्जित है :-+- 


भावाभावो न तो तत्त्वं, भवेत् ताभ्यां विवर्जितम्‌ । 
न देशत्वमतो युक्त, सर्वेशे न भवेत्तदा || ( श्ञा०्सि० ११४ ) 
मूलतर्व साकार तथा निराकार दोनों से भिन्न है । उसझे निमित्त न 

तो झून्‍्य की भावना करे न अद्यून्य की, न झून्‍्य को छोड़े ओर न भश्ून्य 
का परित्याग करे ( प्रज्ञोपाय० ४।५ ) क्योंकि झून्‍्य ओर अश्यून्य के 
अहण करने से भनहप कर्पना का उदय द्ोता है। इनके त्याग से संकश्प 
जन्मता है। इसलिए दोनों को छोड़ना आ्रावश्रयक है। परमार्थ निर्विकार, 
निरासद्ज, निष्कांज ( आकांक्ाहीन ), गतकद्मष, भ्राग्रस्तद्दीन, कदपना- 
मुक्त ह्ठै । शुन्यता ह्टी ध्रज्ञा' हे तथा भशेष प्राणियों पर अनुकरपा 
( कृपा ) ही “उपाय! है। भ्रज्ञोपाय के मिक्कन का अथ है प्रज्ञा तथा 
करुणा का परस्पर योग । इप्तको उपल्वन्चि से द्वी परमार्थ मिक्षता हैर । 
तत्त्दमावना भावक, भाव्य तथा भावना की त्रिपुटो से रह्दित होती है-- 

न यत्र भावकः कश्चित्‌, नापि काचिद्‌ विभावना। 

भावनीयं न चेवास्ति। सोच्यते तत्वभावनाई ॥ 


त्त्तव- 
भावना 


१ अप्रतिष्ठ यथाकाशं व्यापि लक्षणवजितम्‌। 
इंदं ततू परम तत्त्व वच्नशानमनुत्तरम्‌ ॥ 


““शानसिद्धि १|४७ 
२ प्रशोपायसुयुक्तात्मा सर्वासज्ञपराखमुखः । 


जन्यनी देव संसिध्येत तत्त्वाभ्यासे कृतश्रम: ॥ 


--भ्रशोपाय० ५॥१६ 
३ प्रशोपाय-विनिश्वय-तिद्धि का जेथा परि० तथा ज्ञानसिद्धि 


का १२ वां परि० देखिए । 


डभ२ बोद्ध-दर्शन 


वज्रयानी ग्रन्थों में प्रशा भोर उपाय की एकाकार की मति के 
निदशेन के लिए एक बीज का वर्णन किया जाता है। यद्द बीज है 
एदवें। ब्राह्मणतन्त्रों में जेसि शिव-शक्ति का योग मानते हैं 
डसी तत्व को यह बीज प्रकट करता है। इस बोज का 
यान्त्रिक स्वरूप यह है कि एकार ,“' त्रिकोण की आकृति वाला दे 
भर बीच में रूघु त्रिकोण के रूप में 'व” की स्थिति है। बिन्दु दोनों 
के संयोग का सूचक दोनों त्रिकोणों का मध्यबिन्दु है । यद्द वीज बुछ्धरत्न 
के रखने के लिए करण्डक ( सन्दूक ) माना गया है। इसको आपति 
की “मद्दासुख” उपलब्धि है। अतः यह सब सोख्यों का आारूय माना 
जाता दे । देवज़तन्त्र के अनुसार--- 
एकाकृति यहिव्यं, मध्ये वंकारभूषितम्‌ | 
आलय; सर्व॑ंसोख्यानां, बुद्धरत्नकरण्ड कम३ ॥ 
इस वीजतम्त्र में एकार मातारूप है, और वह चन्द्र तथा प्रशा का 
दयोतक है। घकार पिता है एवं सूर्य तथा उपाय का सूचक दे । बिन्दु 
अनाहत शान का प्रतीक है, जो दोनों के संभिश्रण का फक है-- 


एकाकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः। 
बिन्दुश्चानाहत॑ ज्ञान तज्जातान्यक्षराणि च३ ॥। 
झतः एव” युगलरूप का वाचक है। परमाथथ एक भी नहीं है, न 
दो ही दै, अपितु दो दोते हुए भी एकाकार दै। इसी तस्व को वेष्णव 
ध्युगज्षमर्ति', वान्त्रककोग यामकः तथा बौद्धछोग 'युगनद्ध” नाम से 
पुकारते हैं। जिस भ्रकार दो बैक एक ही युग में बांधे जाने पर अपनी 
भिन्नता खोकर एकता के सूत्र में बेंघ जाते हैं, उसी प्रकार यह परमतत्त्व 
( नो शिव-शक्ति र्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के परस्पर मिलन का प्रतिनिधि है) 
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एवं तत्त्व 








१ सिद्ध काश॒हपाद के २१वें दोहे की टीका में उद्धृत 'हेवजतन्त्र! 
के वचन । द्रष्टव्य-दोहाकीष ० १२६ | ढ 
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दो होते हुए भी दो नहीं दे । वह भद्वेत ( दो नहीं ), अद्दय (द्वय-नहीं ) 
आदि पदों के द्वारा वाच्य होता है । इसी तत्त्व का प्रतिनिधि एवं” पद 
हैं। इस बीज की उपयोगिता के विषय में सिद्ध काण्दपाद की यहद्द 
रहस्यमयी उतक्ति अ्रवधान देने योग्य दहै-- 

एवेंकार वीर लदइञ कुसुमिश्र-अरविन्दए । 

महुश्रर रूएँ सुरक्र-वीर जिंघदई मअरन्दए१ ॥ 

साधक को प्रथमत/ वैराग्य को दुमन करना चाहिए जिससे वह 
धवीर! पदवीको प्राप्त करता है । तब इसी “एवं बीज को लेकर भश्युतत 
( कभी च्युत न होने वात्ञा ), मद्दाराग ( अत्यधिक प्रेममय ) सुख को 
चित्त उसी प्रकार अनुभव करता है, जिस प्रकार अमर खिले हुए कमल 
के ऊपर बैठकर मकरन्द का स्वाद लेता हे । 

'एुघे! तत्व का यथा शान समग्र शेय पदार्थो' की उपल्वब्धि है । 
इसका ज्ञान साधक को उद्चकोटि की सिद्धि में पहुँचा देता है । काण्दपाद 
कहते हैं-- 

एवंकार जे बुज्किअ ते बुज्फकिअ सअल असेस | 
धम्मकण्र्डओ सो हु रे णिअ-पहुधर-बेस२ ॥ 

आशय यह है कि जिसने एवंकार को जाना है उसने समग्र विषर्यों 
को जान लियां है। परमाथथ के ज्ञाता के सामने जगत्‌ का कोई भी विषय 
अशेय नहीं रहता । शून्यता और करुणा की असेदरूपिणी यह महामुद्रा 
घमंकायरूप है अर्थात्‌ घबुछ का सत्य यथार्थ स्वरूप है। इसके ज्ञान होते 
ही साधक अपने प्रभु-वज़््घर-के वेश को घारण कर श्वेता है। इतना 
महत्त्वपूण होने के कारण इस बीजमन्न्र का बज़्यानीय साधना में विशिष्ट 


गौरव है। एवं हे 


-सुकामा्ा-्रपरताायरम्कारेडत, 
वक्क2एपारदालाकाध मास्क 


न... ०>>-> न अनत-.--- ०-----०+>०>्ननल+ वन लनननण»-मन-3> अनिनन अननरन्‍रनरगएननग# जता +. अमन पर» ->मममनक नमन 





जी जी ज 5 हे 


१ काएह--दोहाकीष, दोहा ६। २ वही--दोहा २१। 


४प४ बोद्ध-दर्शन 


( हु ) कालचक्रयान 


वज््यान के उदय के कुछ ही समय बाद एक नवीन बोर तान्त्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है 'कालचक्रयान! | हस सम्प्रदाय 
की धरणायें वज़्यानी ग्रन्थों में ही डउपत्रब्ध नहीं होतीं, 
प्रत्युत शोव तान्त्रिकों के ग्रन्थों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त 
स्पष्टरुप से प्राप्त होते हैं ! उदाहरण के लिए, प्रत्यभिशादर्शन के आचार्य 
अभिनवग़ुप्त ने अपने 'तन्त्राकोक' में काछचक्र का बड़ा ही विशद, 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को शेव 
तान्त्रिक तथ्यों के भनन्‍्तगत ही सम्मिलित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
मुस्यतया वे ही हैं जिनको भाधार मानकर इस बोद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय 
ने अपने नवीन यान--कालूचक्रयान--का प्रवर्तन किया। सिद्धाचार्यो' 
की वाणियों के अनुशीलून से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों के! अवगत थे । कारूुचक्र की इस धारा को भ्राश्रित कर 
पिछली शतान्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ। परन्तु 
सामग्री के भभाव में इस मत के इतिहास का पता नहीं चलछता । अभी 
हाल में 'सेकोददेशा टीका! नामक ग्रन्थ श्रकाशित हुआ है। जिसमें 
काछचक्र के दाशनिक सिद्धान्त तथा व्यावहारिक साधना-पद्धति का 
विशिष्ट वर्णन है । यह ग्रन्थ किसी मक्ष तन्त्रग्रन्थ की व्याख्यामात्र है । 
इसके भनुशीछून से काछुचक्रयान के विशाल साहित्य का तनिक भझाभाख 


१ गा० झ्रो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेलली की महत्व- 
पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बड़ोदा १६४१ | इसकी सम्पादिका 
इटली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तनत्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तत्वों 
की ओर उनकी सहानुभूति भारतीयों के समान है। ग्रन्थ के श्रोरम्म में 
दी गई प्रस्तावना विद्वत्तापूर्ण तथा शातब्य विषर्यों से परिपूर्ण है । 


अन्थ 
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सा मिखता है। “परमार्थ सेवा” के अतिरिक्त विमलप्रभा' इस मत का 
विशिष्ट ग्रन्थ प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ के लेखक का नाम है-- 
नडपाद या नारोपा । ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक आचाये प्रतीत होते हैं । 
इस गअन्थ में नागाजुन, भायंदेव तथा अन्द्रगोमी३ के तान्त्रिक मत 
विषयक पद्यों का उद्धरण दिया गया है। साथ ही साथ प्रसिद्ध प्िद्धाचार्य 
सरहपाद के दोहा उद्धत किये गये हैंर | हृन्द्रभूति की शानसिद्धि से 
“बज्र्शान' का रक्तण दिया गथा है३। अनेक अ्रप्रसिद सिद्धों के पद्च 
भी प्रमाणरूप से दिये गये हैं। ६ससे स्पष्ट है कि 'नारोपा! का समय 
१० म शताब्दी से पहले नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ का विषय है-- 
सेक, अभिषेक या तान्त्रिको दीक्षा, परन्तु आचार-पदछधति के अतिरिक्त 
मुलछ सिद्धान्तों का भी संत्षि६ विवरण दिया गया है । इसी ग्म्थ के आधार 
पर कालचक्रयान के मत का संक्षिप्त वणन यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है । 


मुख्य सिद्धान्त-- 

काछचक्रयान का यह मुख्य सिद्धान्त हे कि बाहर का समग्र 
प्रह्माण्ड इस मानव-शरीर के भीतर हे। यह् तो वेदान्त का मान्य 
सिद्धान्त है कि पियडाणड तथा ब्रद्ाणड में नितान्त एकता है। बाह्य 
जगत्‌ के सूर्य-चन्द्र, भाकाश-पाताछ-भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-हिमाल्य 
भ्रादि पध॑त, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियाँ--जितने विशाक तथा 
सूध्म प्रपंच उपछब्ध होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हैं। विद्वान्‌ 





३ द्रष्टव्य सेकोहेशटीका प्ृ० ९६ । 


२ वही, ए० ४५ , ४८ । 
१ है. ४ 


रे वही पृ० ५८ ( ८ शानसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ )। 


४५६ बोद्ध दर्शन 


का क.य॑ है कि वह इस रहस्य को जानकर अपने शरीर की शुद्धि के 
सम्पादन का प्रयल करे । शरीर के द्वी द्वारा सिद्धि प्राप्त होती दे, 
साधना का मुख्य साधन दशरीर है। भतः कायशद्ि होने पर ही प्राण- 
शुद्धि तथा चित्तशुद्धि हो सकती दे । काय, प्राण तथा चित्तका इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि हुए बिना दूसरे को विश्ुद्धृगा 
संघटित नहीं हो सकती भौर बिना तीनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की 
प्राप्ति नितान्‍्त असम्भाव्य है। इस प्रकार काय में हो कारूचक्र 
का परिवर्तन सदा हुआ करता है। इस तस्व को पहचानना 
चाहिए । 


यह विधष्वव शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फक है। परम 
तत्व को “भादिवुद्ध! कद्दते हैं। उनका न आदि है और न अन्त हे । 
अनन्त शञान से सम्पन्न होने से, भविपरोत रूप से समग्र धर्मों को 
जानने के कारण, वे ही 'बुद्ू / इस विश्व के भादि में व्तेप्रान द्ोने से 
आदि छुद्ध हैं। आदि! से तात्पय है उत्पादृष्ययर-द्वित से । वे 
करुणा ओर झून्यता की मूर्ति हैं। श्र्थात्‌ परमतर्त के दो प्रकार हैं --- 
(१ ) शून्यता-समस्त धर्मों को निःश्वभाव दोने का शान; यह उत्कृष्ट 
प्रशा है। ( २) करुणा-भनन्त दया अर्थात्‌ दुःख के समुद्र में दूबने 
वाले प्राणियों को उद्धार करने को अपोम भनुकम्पा | प्रज्ञा तथा करुगा 
की सम्मिकित मूर्ति कारूचक्रयान में 'भादि बुद्ध” है जिस की यह महतो 
विशिष्टता है कि थे स्वेश्ञ होते हुए परम कारुणिर हैं । जब तक फरुणा का 
डदय नहों होता, तब तक ॒प्रज्ञातम्पनत्न होने से भी विशेष जाभ नहीं 
है। ६सक्निए 'बुद्ध/ को हम 'भगवान्‌' कहते हैं--भर्थात्‌ जगदुद ।र की 
सामथ्य रखने वाला । अतः मद्दायानी करपना के अनुप्तार ही कार 
बक्रयान में आदि बुद्ध को कदपना करुणा ओर शझून्यता की पता के 
रूप में की गई है। उन्हीं की संशा “काल! दे । उनकी शक्ति संबृति- 
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रूपिणी हे अर्थात्‌ जगत्‌ का यह व्यावद्वारिक रूप ( संत्रति ) उन्‍्हों 
की शक्ति हैं। चक्र संतत परिवर्तनशीज् विश्व का प्रतिनिधि है । शक्ति 
से संवल्षित रूप 'कालुचक्र! है। यह अरद्यय ( दो होकर भी एक ) है 
तथा कभो विनाश नहीं होने वाला (अ्र्षर) हे -- 


ग्रनादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्ो निरन्वयः । 

करुणाशुन्यतामू तिः कालः संबृतिरूपिणी । 

शूनन्‍्यता चक्रमित्युक्तं काल्चको5दयोउच्षरः ॥ 
शआदि-बुद्ध-- 

आादि बुद्ध के चार काय द्वोते हैं--( १ ) सहज काय, (२ ) धम्म 

काय, ( ३ ) संभोग काय तथा (४ ) निर्माण काय। वैदिकदर्शन में 
जीव की जाप्रतू, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय--ये चार अवस्थायें मानी 
जाती हैं | इन चारों अवस्थाओं में विधमान रहने वाला चेतन्य भिन्न-भिन्न 
नामों से पुकारा जाता है। जाग्रत्‌ भ्रवस्था के साक्षी चेतन्य को 
( जीव को ) 'विश्व कहते हैं, स्वप्न के साछ्ी को तेजस त्रथा सुषुप्ति के 
साद्दी को 'प्राश” कद्दते हैं । इससे श्रतिरिक्त तुरीयदशा का साहछी वास्तव 
आत्मा है। उसप्ती प्रकार कालचक्रयान में हुन भवस्थाओं से सम्बद्ध 
चार कार्यों की करपना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न वच्ध 
तथा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है-- 


8 कनकनन्‍कननन-क रन “य- व ७3432 3थ-3८4 न न--मननन-मा जनक 








3, सहजकाम करुणा | शानवज् |. विशुद्धयोग.. तुरीय 
२ धर्मकाय मत्री चित्तवज़ धर्माध्मक योग | सुपुप्ति 
३ खसंभोगकाय | मुदिता | वागवज् .. मन्त्रयोग स्वप्न 
ड निर्मायकाव उपेक्षा _ _कायवज्ध. संस्थान योग | जाप्मत्‌ _ 


भादि-बुद्धू का ($ ) सहजकाय ही परमार्थतः सत्य है। यह 


पद बौद्ध -दशन 


शून्यता के शान होने से विशुद्ध है। यह तुरीयदशा के ज्य होने -अद्र 
तथा मद्दासुख-रूप है। वास्तव करुणा का उदय इसी काय में है। क्रतः वह 
शानवज्॒ कहा गया है। यही विशुद्ध योग है। ( २ ) धमकाय में बिना 
निमित्त ही ज्ञान का उदय होता है। सुषुप्ति के क्षय होने से यह नित्य 
अनित्य भादि ढ्वत से रहित होता हैं, मेन्री रूप है, निचले दोनों कार्यो 
के द्वारा जगत्‌ का समग्र कार्य सम्पन्न कराता है, यद्द निर्विक्पक चित्त 
की भूमि होने से 'चित्तवज” तथा धर्मास्मक योग कहल्लाता है। ( ३ ) 
संभोगकाय स्वप्न की दुशा का सूचक है। इसमें अक्षय अनाइत ध्वनि 
का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से मन्त्रमुदिता रूप 
है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे वागवज तथा 
मन्त्रयोग कहते हैं। इसी काय के द्वारा भादिवुद्ध धर्म तत्वों की 
शिक्षा प्रदान करते हैं। ( ७ ) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाग्रत्‌ दशा 
से है। नाना निर्माण कार्यों को घारणकर बुद्ध क्लेश का नाश करते हैं । 
यही कायवज्र तथा संस्थान योग कहदछाता है। इन चारों कार्यों की 
कक्पनायोगाचार को भी मान्य थी। इस कदढपना में अनेक नवोन बातें 
मनन करने योग्य हैं१ / 


कालठ्यक्र'-- 


काज्चक्र' शब्द समषश्टि तथा व्यष्टि रूप से उच्ची परम-तत््व का 
थोतक है। इस शब्द के चारों अच्वर परमार्थ सध्य के स्वरूप का प्रति- 
पादन करते हैं । 'का! कारण का प्रतीक है अर्थात्‌ परमतर्व कारगरहित 
है। कारण बोधिचित्त काय एक दी पदार्थ हैं। 'ज्!” छूय ( नाश ) का 
शोतक है। लय किसका ! प्राण का। काय के व्यापार के शान्‍्त होने 
पर प्राण का ऊय अवध्यश्भावी द्वोता है। 'च! त्र्न चित्त का वाचक 
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है। जगत के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों में 
सदा अमय किया करता है । इसलिए वह चन्‍्चत्न रहता है। “क्र! क्रम 
वनन्‍्धन का खूचक है। अर्थात्‌ तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
बन्धन क्रमशः सम्पन्न दोता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग 
नितान्त घनिष्ट रहता है । इसलिए प्रथमतः कायबिन्दु का निरोध करना 
भावश्यक है । यह लछाट में सम्पन्न होता है। अतः 'का? निर्माणकाय 
का सूचक है। कयठ में वाग-बिन्दु के निरोध होने से प्राण का लय 
होता है । बिना प्राण के जय किये चंचछ चित्त का बन्धन द्वो नहीं 
सकता । इन तीनों के बन्चन तथा छय का अनुष्ठान तुरीय दुशा में 
किया जाता है। अतः “कालचक्र” ( जिसमें ये चारों अक्वर क्रमशः 
सक्षिविष्ट हें ) उसी परम सत्यभूत, अक्षर, भादि-बुद्ध को चयोतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे झान्‍्ते लकाराल्लयोउत्र वे। 
चकाराचलचित्तस्थ. क्रकारातू_ क्रमबन्धनेः ॥ 


काल चक्र! पदुतः उसी परमार्थ का द्योतक हे । 'कालूचक्र” में दो 
शब्द हैं--काऊछ और चक्र । काछ और चक्र का समन्वय ही परमतत्व 
का द्योतक है। ज्ञान तथा शेय से सम्बन्ध रखने वाछा शाता, सब आव- 
रणों के क्षय का कारण है। अतः वह काल? कहकछाता है। काल, 
उपाय तथा करुणा--एक ही तत्व के पर्याय है--वही तसव, जिसे हम 
पुरुष या शिव के नाम से आह्मण-ग्रन्थों में पुकारते हैं। शेयरूप में 
सदा डपस्थित रहने घाला, तीन घातुओऑ--काम धातु, रूप घातु तथा 
अरूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र “क्रो 
कद्दल्लाता है। चक्र, प्रशा, शून्यता--एक ही तत्व के पर्याय दै--वही 
तत्व, जिसे प्रकृति या शक्ति की संशा ब्राह्मणप्रन्थों में है। परम तत्त्व 
इन्हीं शाता तथा शेय, प्रशों तथा डपाय का समन्वय होने के कारण 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्‍्त्र के जिस तत्व पर हम 
इतना आग दिखलाते हैं उसी युगलरूप परमतत्त्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का बोधक कालचक्र”१ शब्द दे रद्या है। कालचक्र 
यान में यही परमाथ॑ है । 

इस तत्त्व की उपलब्धि के त्षिए काछृचक्रयानियों ने विशिष्ट साधना 
बतलाईं है जिसका उपदेश गुरु के मुख से ही किया जा सकता है। 
काज्नचक्रयान की मौलिकता स्पष्ट है। 


(८८ 
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श्स एवं कालचक्री भगवान प्रज्ञोपायात्मको शानशेयन्सम्बन्धेनोक्तो 
यथाक्षरसुखशानं सर्वावरण क्षयहेतुभूत॑ काल इत्युक्तम्‌ । 
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हणान्‌ चीनांश्व काम्बोजान 

शिष्टान्‌ सभ्यांश्च यो व्यधात्‌ । 
गौरबं॑ तस्य धमेस्य 

कथा वाचा प्रतन्यते ॥ 


तेइसवाँ परिच्लेद 
बौद्धधम का विदेशों में प्रसार 


भारत के बाहर बोद-धर्म के प्रचार का अपना पएथक्‌ ही इतिहास 
है। भशोक ने इसे सर्व-प्रथम राजकीय भाश्रय देकर इसका विपुर प्रचार 
किया । इसके पहिले यदह्ट भारत के एक प्रान्तमान्र का धर्म था। परन्तु 
यदि अशोक . की धर्मश्रचार-भावना इस धर्म को प्राप्त न हुई होती तो 
इसकी दशा जेनधम के समान हो होती । अशोक ने भपने पुत्र और पुश्री 
मह्देन्द्र ओर संघमित्रा को सर्व-प्रथम प्रचार कार्य के छिये लंका द्वीप में 
सेजा । तब से रुका ही स्थविरवादी बोदछू धर्म ( द्वीनयान ) का प्रधान 
केन्द्र बन गया। वहीं से यह धमम वर्मा, स्याम ( थाईलेण्ड ) भोर 
कब्वोड़िया में फेला । इस प्रकार दन देशों में हीनयान घर्म को प्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोज्षिया, तथा जापान में 
महायान घमर्म की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शताब्दी ) में यह धरम चीनदेश में गया तथा चोन से ह्वोकर यद्द कोरिया 
ओर तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यह धर्म जापान में भाया । मंग्रोलिया 
में इस घर्म के प्रचार करने का श्रेय तिव्बती द्वोगों को है। इस प्रकार 
भारत के दक्षिणी प्रदेशों दह्वीनयान का भोर उत्तरी प्रदेशों में महायान को 
प्रधानता हे । 


(के ) तिब्भत में बौद्ध धर्म 


तिब्बत का राज-घर्म बोह-घर्म है । वहाँ का राज्ञा दुल्लाई छामा 
धर्म का भी गुरु समझा जाता है। तिब्बत को बोद्धधर्म चीन से श्राप्त 
हुआ भोर इसी लिये तिब्बती ज्लोगों ने संस्कृत-प्रन्थों के चीनी अनुवाद 
का भाषान्तर अपनी भाषा में क्रिया । सर्वास्तिवादी मत के जिन प्रन्थों 
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का भनुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिकतता है इन अन्थों का मुक्त 
संस्कृत रूप भारत में भी अप्राप्य है। अतः सर्वास्तिवाद के त्रि पटक के 
विषय तथा महत्व को जानने के लिये तिब्बती भअनुवारदों का अध्ययन' 
अनिवार्य है। तिव्बती झनुवादों की यह एक बड़ी विशेषता है कि 
संस्कृत ग्रन्थों का वे भद्वरशः अनुवाद श्रस्तुत करते हैं। अतः इनकी 
सहायता से मु संस्कृत ग्रन्थों का संस्क्ृतरूप भछी-भाँति पुनर्निर्भित 
किया ज। सकता दे । तिब्बत में बोद्धधर्म के प्रचार का इतिहास बढ़ा 
मनोरञ्षक है। भिक्षु राहुल सांकृत्यायन ने 'तिब्बत में बोद्धधर्म! में इस 
इतिद्दास को ६ युगों में विभक्त किया है--(१) आरम्मयुग ८० ई०- 
७६३ ई०; (२) शान्तरक्तित युग ( ७६३ ई०-श्पर ईं०), (३४) 
दीपंकर-युग (१०४२-११०२); (४ ) सक्‍सूय-युग (१३०२-१३७६ ६०) 
(५ ) चोढ्‌ खप युग ( १३७६ ई० ३६९४ ई० )) (६ ) पतंमानयुग. 
( १६६४ ई०--) । 


शान्त रक्षित-- 


तिब्बत में बोदधर्म का प्रवेश स्नोछ-गचन्‌-गसम्‌-पो ( जन्मकाद्/ 
४१७ ई० ) के राज्यकाल में प्रथमबार हुआ जब उनकी स्थत्री नेपाल- 
राजकुमारी अपने साथ अद्योम्य, मेन्रेय तथा तारा की चन्दन की मूर्तियाँ 
के आई और दूसरी स्त्री चीनराज की कन्या पुरातन बुद्धप्रतिमा को चीन से 
वह्देज में लाई । इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बोदूघ्म को स्पीकार 
किया | परन्तु इसको«व्यापक रूप ७६३ हूँ० में मिला जब शान्तरछित 
नाछन्दा से तिब्बत में धर्ं-प्रचार के निमित्त राजा के निमन्त्रण पर झाये। 
शान्तरक्षित नाल्‍न्दा विहार के बड़े भारी प्रौढ़ दाशनिक थे जिनके ब्यापक 
पाण्डित्य का परिचय तस्‍्वसंग्रद! से भव्वीभाँति चछता है। ज्ञानेन्द्र 
नामक तिब्बती भिक्षु इन्हें पहले पहल स्वयं तिब्बत ले गये। राजा ने 
इनका बढ़ा स्वागत किया | राजमह॒क्ट में ही वे ठहराये गये तथा इनकी 
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भूयसी अस्यर्थना की गई । कारणवश इन्हें भारत ज्ौटना पढ़ा । दूसरी 
बार राजा स्ि-सोढ-एदे-बचन (७४२०-८९ ई०) के निमन्त्रणा पर शान्तरणित 
७५ वर्ष की अवस्था में शारोरिक कठिनाइयों का बिना ख्यार किये 
तिब्बत पहुँचे । भोटदेश के अनेक पुरुर्षो को मिक्षु बनाया गया तथा 
“धम्ये” नामक स्थान पर बड़ा विशाक विहार बनाया गया ( ७६३- 
७७५ ई० ) । यही पहला विहार तिब्बत में स्थापित किया गया जो पाछे 
बोद्धधम के प्रचार तथा प्रसार में विशेष सट्ठायक शिद्धू हुआ । तिब्बत में 
भाचार्य की झूृत्यु के अ्रनम्तर उनके विद्वान्‌ शिष्य कमछशील भी राजा के 
निमन्‍्त्रण पर वहाँ गये परन्तु चीनी भित्तुश्रों के साथ वेमनस्य दोने के 
कारण इन्हें अपने +णों से भी हाथ घोना पढ़ा । 

दोपंकर श्रीक्षान--- 

दोपंकर श्रीज्ञान का जन्‍म वित्रमशिक्षा महाविह्ार के पास ही 
किसी सामनन्‍्त के गृह में हुआ था । सुन्ते हें कि इन्होंने नालन्दा तथा 
बोधगया में ही नहीं, प्रत्युत सुबर्णद्वोप ( सुमान्रा ) में भो जाकर विद्या- 
ध्ययन किया था। विक्रमशिछा मद्दाविहार में ही ये पीछे भध्यापन कार्य 
कब्रते थे। शानप्रभ नामक भोटदेशीय भिक्षु के निमन्श्रण पर थे लिब्बत में 
गये ( १०४२ ई० )। जीवन के अन्तिम तेरह वर्ष वहीं बिताकर 
१०५८ ई० में, ७३वें साल को उम्र में वहीं निर्वाण 3पत किया । इन्होंने 
सेक द संस्कृत ;न्‍थों का अनुवाद दुभाषियों की सद्ायता से तिब्बतो भाषा 
में किया, जिसमें झाचाये भव्य (या भावविवेक) का 'मध्यमकरत्नः दीप? 
नितान्त विख्यात है। यह तीसरा युग भनुवाद के कार्य के लिए नितास्त 
महत्वशाली है । श्समें सुश्य दाशंनिक ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद 
$्तुत किये गये । 
बुस्तोन-- 
चतुर्थ युग के ग्रन्थकारों तथा णनुवाद्दों में बु-सतोन का नाम डढलेख- 
३० 
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नीय है। इनका नास रिन-जेन-म्रुव (३२६०-१३६४ हँ०) था । इनका 
विहृत्ता अद्वितीय थी। ये अपने समय के हो नहीं; बिक जाज्तक हुए 
तिब्बती विद्वानों में भद्वितीय माने ज्ञाते हैं। इन्होंने स्वयं पचार्खों ग्रन्थ 
लिखे जिनमें भारत ओर भोटदेश में बोद-घम के इतिहास का प्रतिपादक 
गनन्‍्ध एक मद्दत््वपूर्ण रचना है१ । 
.. परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय तक के सभो अनु- 
जादित ग्रन्थों को एकत्र कर क्रमानुपतार दो बढ़े संप्रहों में जमा करना 
है। इनमें एक का नाम रुऋ-ग्युर ( प्रसिद्ध नाम कंजुर है) है और 
दूसरे का नाम स्तन-ग्युर ( प्रसिद्ध नाम तंजुर ) है। इनमें पदलला संग्रद 
उन ग्रन्थों का है जो बुद्ध के वन माने गए । 'स्क? शब्द का अर्थ भोट 
भाषा में है 'वचन? और '“ग्युर' कहते है अनुवाद को । इस प्रकार कंजुर' 
में बुद्ध-वचन माने जाने वाले ग्रन्थों का संग्रह हे । तंजुर में बुद्ध वचन 
से भिन्न दशन, काव्य, वेधक, ब्योतिष, तंत्र आदि ग्रन्थों का विज्ञाड 
संग्रह है । 'स्तन” शब्द का भथे है “शास्त्र” । अतः दूसरे संग्रह में शास्त्र- 
परक ग्रन्थों का तिब्ब॒तीय संग्रह है। कंजूर और तंजुर का अध्ययन 
बौद्ध धर्म के भ्नुशीकन के किए कितना भआावश्यक है, इसे विद्वानों को 
बतल्ाने की भावश्यकृता नहों। इस संग्रह के कर्ता “बुस्तोन! हमारी 
मदहती श्रद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देद्द नहींर । 
छाम्ा तारानाथे--« 


चौथे युग में बोद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता हो गया। इस युग के 


वनननन्‍मन+. अब 


१ इस भ्रन्थ का अनुवाद डा० ओवरमिलर ने अंग्रेजी में 
'किया है । 

२ तंजुर के ग्रन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सूत्री-पत्र ए2०02प6९ तप णिवड पफैशरशांत ते ॥द्व 
430॥002८0(प८ ए(0720९ $ 7०४५ 4909-..8. 
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आरब्म में चोढहू-रबप नामक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक महाविधाकय तथा 
एक महाविहार की स्थापना कर बोदछू धरम का विपुत्न प्रचार किया। 
इसी युग में प्रसिद्ध विद्वान छामा तारानाथ (१३७५ सन्‌ ) 
भी हुए । यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोकू-रव-प की भाँति गंभीर 
नथा, तौभी ये बहुश्र॒त थे। इनके अनेक प्रन्थों में 'भारत में बोद्ध 
धर्म का इतिहास” नामक ग्रन्थ महत्त्वपूण माना जाता है। दुन्तकथाश्रों 
से मिश्रित होने के कारण से यह विशुद्ध इतिहाघ तो नहीं कटद्ढा जा 
सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से छिख्रे जाने के कारण 
इसका मद्दत्व कम नहीं दे । सबसे पूर्व इस ग्रन्थ का अनुवाद यूरोपीय 
भाषाओं में हुआ था जिसके कारण तारानाथ की प्रप्िद्धि खूब अधिक हो 
गई । इन्होंने अनुभूति स्वरूपाचाय के 'सारस्वत व्याकरण! का अनुवाद 
किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पणिडत कृष्णभद्र ने इनकी पर्याप्त सद्दायता 
की । इनके अतिरिक्त इस युग में पाँचवे दकाई त्ञामा भो धर्मे-प्रचार 
में विशेष छमग्न रखते थे । इन्हों की प्रेरणा से पाणिनीय व्याकरण की 
प्रक्रियाकोमुदी तथा सारस्वत का भनुवाद तिव्वती भाषा में किया 
गया। इसी युग के साथ बोद्द धर्म के प्रचार की कद्दानोी समात 
डोती है। । 

इस संद्िप्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बोद्ध घमं का प्रचार 
रूगसग १३०० सौ वर्षा' से है। दसवीं से लेकर तेरहवों शताब्दी तह 
भारत भोर तिब्बत का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ था । इप्ती समय बज्रयानो 
घिद्धाचारयों' के संस्कृत तथा छोकमाषा में लिखे गए ग्रन्थों का अनुवाद 
तिब्बती भाषा में किया गया । कालक्रम से मुछ संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट हो 

१ इस विवरण के लिए. ग्रन्थकार भिक्तु राहुल सांकृत्यांयन के 
(तिब्बत में बौद्ध घम! का विशेष ऋणी है। यह संक्तित वर्णन इसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ के आधार पर है। 
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जाने पर भी तिब्यती ग्रन्थों के सहारे हमें बोद्ध अ्न्थों के विषय का 
ज्ञान हो सकता है । तिब्बती अनुवाद श्तने मूलानुसारी हैं कि उनकी 
सद्दायता से संस्कृत मूछ रूप का निर्माण भलीभांति किया जाने छगा 
है । तिब्बत के मु धमं ( घोन घमम ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुछुता 
है। भतः तिब्बत में जो सभ्यता तथा संस्कृति दीख पड़ती हे वह सब 
बोद धर्म के प्रचार का ही फल हे। 


( ख ) चीन में बौद्ध -धर्म 


चीन की एक दन्‍्तकथा है कि सन्‌ दे८ ई० में चीन के महाराज 
मिडगटी ( १८-७५ ईं० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का बना हुआ 
शादुमी उड़कर राजमहल्म में प्रवेश कर रहा हे । उसने अपने सभाघष्तदों 
से इसका अर्थ पूछा । उन्होंने कहा कि यह पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी 
नाम फो या फोतो ) के आगमन की सूचना है। राजा इस स्वप्न से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत से बोद्ध आचायों' को छाने के छिए 
अपने तसाई धन, सिद गिज्ड तथा वाडः स्वाज् नामक तीन राजदतों को 
मेजा । वे यहाँ भारत में भाये तथा काश्यप मातहुः ओर घमरतन नामक 
दो झाचायों' को अपने साथ लेकर ६४ ई० में छोट गये । बोद घमे का 
सीन देश में यही थम प्रवेश है। कनिष्क ने बोद्धों की चतुर्थ संगीति 
की थी तथा वेभाषिक मत के मान्य ग्रन्थ विभाषा या महाविभाषा जेखे 
बृहत्काय साष्य-ग्रन्थ का निर्माण कराया था। श्रचारार्थ चीन में भिक्‍खु 
भो भेजे गये । फलतः सर्वास्तियादी त्रिपिटकों का अनुवाद तथा भ्रचार 
बीन देश में हुआ । यह अनुवाद संरक्ृत मुछ के नष्ट हो जाने के कारण 
समघिरू मददत््वशाली है। सर्वास्तिवादियों के इस विपुल्र परन्तु विस्मृतत 
साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी अनुवादों के भाधार पर भाजकछ: 
मित्रता है । 

चीनी परिप्राजक तथा भारतीय पण्डितों के साहित्यिक उद्योग का 
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काछ पतञ्चम शताब्दी से आारम्भ होता है जब फाहियान 
( ३६६-४१३ ई० ) ने भारत में भ्रमण किया और बोद- 
स्थानों का निरीक्षण कर बुद्ध धर्म से साज्नात्‌ परिचय प्राप्त किया । 
हू नचाँग (६२९६-४७ ई०) तथा इचिढ (६७१-६५ई०) के नाम तथा 
काम इस प्रसद्ग में सुवर्णाक्षरों में दिखने योग्य हैं। हुन चाँग के 
यान्ना-विवरणास्सक अन्थ का चीनी नाम है--तताडः सियुकी 
जिसे उसके शिष्य ने ६४४ ई० में संकलित किया था । 
दुसरा ग्रन्थ है--शिह्-चिभा-फां-चू जिसमें शाक्पमरनि के धर्म का 
पर्याप्त विवरण है। इसकी रचना ६१० ई० में परिप्राजक के शिष्य तथा 
अनुवाद कार्य में सहायक ताओ सिउआन ने को थी। तीसरा अन्ध 
हू नचाॉँग की जीवन का सारांश है ( रचनाकाछ ६६५ ई० )। इस 
विद्वान यात्री ने ७५ प्रमाणिक बोद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनेक 
सद्दायकों के साथ अनुवाद किया । महत्व को बात यह दे कि ये समग्र 
ग्रन्थ भ्राय: विज्ञानवाद मत से सम्बन्ध रखते हैं । इस समय भारत में 
इसी मत की प्रतिष्ठा थी, नाहलन्दा विहार में इसी की प्रधानता थी। 


च्वॉग यहीं का विद्यार्थी था। फछूतः उधके विज्ञानवाद को समर्थक होने 
में आश्चर्य को बात नहीं है । 


इचिक ( ६०३-६६५ ई० ) इनके पोछ्ठे भ्रमण के किए भारत में 
श्राया । वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मुक्त ग्रन्थ तथा भारत के 
इचिडः पाव्य-ग्रन्थों के अन्वेषण तथा मनन की भोर उच्चकी 
" स्वाभाविक अभिरुचि थी। उसका यात्रा-ग्रन्थ इस इशि से 

विशेष मननीय है । ये से-प्रसिद् चोनी परित्राजक हैं । इनसे 
पहले तथा बाद भी चीन से बोदू धर्म के भिशासु यात्री आते थे तथा 
प्रचार के इरछुक बोद्ध भिक्षु चीन में जाते थे और ग्रन्थों के अनुवादकार्य 
में संकरन होकर घम की धृद्धि में हशथ बटाते थे। धंचि्ठ ने छगमग 
३० चीनी यात्रियों के नामों का उत्लेख किया दे। भलजुवाद का सुख्य 


फाहियान 


हं नचाँग 


७७ बोद्ध-दर्शन । 


काक पतञ्चम से छेंकर सप्तम शताब्दी है परस्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
पीछे भी कम घनिष्ठ न था । 
भारतीय पणिदतों ने भी बुद्धधर्म के प्रचार करने के लिए दुलंखध्य 
हिमाकलाय को पारकर चीन में पदापंण किया ओर अश्लान्त परिश्रम से 
चीनी जैसी बिन्न-प्रधान छिप का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा अपने संस्कृत अर्न्थो का अनुवाद किया। गुप्त-काछ में यह 
विद्याससपक बहुत ही घनिष्ट था | इन पयिडतों के अध्यवधाय की जितनी 
प्रशंसा की जाय उत्तनी थोड़ी है । ऐसे भिक्षुभों में कुमारजीव, बु छुभव्, 
इद्धयश, धर्मरक्, गुणवर्मनू, गरुणभद्र, बोघिधम, संघपाऊ, परमार्थ, 
रुपशूत्य, बोधिरुचि और बुद्धशान्त के नाम भाज भी चीनी साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं. जिन्होंने अपने धार्मिक उत्साह के सामने न तो हिमाछय को 
भोर न समुद्र को अलदुष्य समझा और जिनकी कीर्ति भारत में संस्मर- 
णीय होने पर भी भ्ाज चीन की कमंभूमि में चमक रही है। इनमें 
कुमारजीव ठथा परमार्थ का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। चीन में बुद्ध 
धर्म को जन-प्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों आचायों को है । 
( १ ) कुमारजीव ( ३२४५-७४१४ ई० ) 
कुमारजीव स्वयं भारत में पेदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुर्किस्तान के प्रधान नगर कूचा के निवासी थे। ये साँतवे वर्ष अपनी 
माता के साथ बोद बन गये । कूचा में आचाये बुद्धदृत्त के शिष्य बन 
प्रथमतः सर्वास्तियादी थे, अनन्तर महायान में दीक्षित हुए । रे८३े ई० 
में ज्व चीनी सेनापति ने कूचा पर आक्रमण किया, तब वह हृनहें कैदी 
बनाकर सीन के गया। पर इन्हें चीन महाराज्ञ ने राज्यगुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित किया जोर हधृसी पद से इन्होंने बुद्ध धमे का उपदेश 
दिया। इन्होंने बौद्ध घ्म के माननीय $८ प्रामाणिक ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनके ग्रन्थों से चीन-वासियों को 
-विज्ञाज्ष हुद्ध साहित्य का परिचय मिक्का । अश्वधोष, नागाओुन, भार्य- 
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देव, बहुवन्धु-- इस आचाये चतुष्टयी का जीवनच रित भी इन्होंने चीनी 
भाषा में छिसा है । 


(२ ) परमार्थ-- चीनी बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमार्थ का 
नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के धार्मिक नरेश सम्राट डटी 
«५ ( ५०२-५४६ ई० ) ने भारत से संस्कृत ग्रन्थों के छाने के 
परमाथ रब 
छिये जिस अनुचरदुरऊू को भेजा था, उसी के साथ पर- 
मां भी २४७९ ई० में चीन गए और बीस वर्ष के छगातार घोर परि- 
अम से ७५० संरकृत ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया जिनमें ३० ग्रन्थ 
आज भी उपलब्ध हैं। ये भमिधम के विशेष ज्ञाता थे। इनका ही 
अनुवाद अनेक संस्कृत ग्रन्थों की स्माति भाज भी बनाये हुए है । 
उनमें अद्वघोष का 'महायान अरद्धोत्पाद शास्त्र'' भसंगकृत 'महायान 
सम्परिग्र हशास्त्रः तथा 'तकशास्श्र! भादि ग्रन्थ विशेष महत्व के हैं । 
ईंबवचर की कृपा से हिरणश्यसह्ति ( सांख्य कारिका ) का वृरत्ति ( साठर 
वृत्ति )) के साथ अनुवाद भाज भी उपछब्ध है। ५६५९ ई० में 
परमार ने धर्म के अथ अपनी जन्मभूमि माक्षवा से सुदुर चीन में निर्वाण 
प्राप्तकिया। 7. 


(३ ) हरिवरमो -सत्यसिद्धि सम्प्रदाय .! | 
चीनदेश में झाकर बुद्ध धर्म में अवान्तर शाखायं उत्पन्न हो गगई' । 
यहाँ के किसी आचाये ने तथागत के किसी उपदेश को विशेष महत्व दिया 
फछतः रस उपदेश के झाधार पर नवीन मत का डदय हुआ लो जापान 
में विशेष रूप से फेछा । ६स सम्प्रदाय का नाम था 'सत्यसिद्धि सम्प्रदाय? 
तथा संस्थापक का इरिबर्माँ। बड़े दुःख तथा आश्चय का विषय है कि भारत 
में न तो हरिवर्मा का नाम ही कोई जानता है और न उनके द्वारा स्थापित 
सह; दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भले ६ए बौद्ध भाचाय का 

थोड़ा परिचय देना कुछ अंप्रसडझिक न होगा।  ' या 


१४७२ '. बौद्-दर्शन 


हरिवरमा मध्यमारत के रहने वाले थे । इन्होंने सत्यसिद्धि्शास्त्रर 
नामक ग्रन्थ को रचना की थी। परन्तु दुःख का विषय है कि इस 
ग्रन्थ-रत्त का सर संस्कृत उपक्षन्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मित्वता है। इस ग्न्ध का तिब्बती भाषा में सी अनुवाद उपत्नन्ध है । 
इस ग्रन्थ में २०२ भअ्रध्याय हैं। चीन देश के बोदमतावलरिद्यों में 
इस अन्थ का इतना अधि प्रचार हुआ कि दियान राजवंश के 
समय में 'घत्यसिद्धिशासत््र” के नामकरण से सत्यसिद्धि' नामक एक 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । हरिवर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
सिद्धान्तों का बढ़ा ही खण्डन किया दे । 

विद्वानों ने भनेक प्रमायों के भाधार पर यह सिद्ध किया है कि 
हरिवसन्‌ कुमारज्णी व के एक शताब्दी पहिले हुए ये। भतः इनका समय 
२७० ई० माना जाय तो कुछ भनुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय को यदद 
विशेषता थी कि ये द्वीनयान को मानते हुए भी झूल्यवाद के पत्षपाती 
थे। इस प्रकार से इन्होंने द्वीवययान और मदहायान का अपने सम्प्रदाय में 
संमिश्रण कर दिया है। इन्हंने बोद्धघर्म की सत्य बातों की सिद्धि पर 
अत्यधिक जोर दिया हे । सम्मभवतः इसीछिये इनके सम्प्रदाय का नाम 
'सत्यध्रिद्धि! पढ़ गया । चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भाइचय है कि ऐसे उद्धट विद्वान तथा आचाय का भाज कोई 
नाम भी नहीं जानता१ । 


( ग ) कोरिया में बौद्ध-घ्म 


चीन के बाद बोदूघम का प्रवेश कोरिया में हुआ भोर यहाँ से बह 
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१ इस विषय की विशेष जानकारों के लिये देखिये--ऐंआ३4८87 
$08९१-5 एञशा5 0० ऊपरवंवा5 परगर०पष्टा। ९, 72-79. 
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जापान में गया। जापान में जिन-जिन बौद्ध सम्प्रद्रायों का प्रचार हुआ वे 
आय: कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे थे । कोरिया का इतिद्दास तीन राज्यों 
में विभक्त किया जा खकता है :-- 


(१ ) सिछा का राज्य ( ६६८ ई० ६१८६० तक ) । 
(२ ) कोरये का राज्य ( ६१८-१ह६२ )। 
(३ ) चोज़ेन का राज्य ( १३६२-१६१० ) । 


सातवी शताव्दी में घिछा राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य 
ने (२८ ई० में बौद्धधम को स्वीकार किया । यद्यपि इस समय 
कनफ्यूव्षियन धर्म भी प्रचलित था परन्तु उसकी प्रधानता नहीं थी। 
सातवों शत्ताब्दी में सिछा बौद्ध-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया 
था। इस समय भारत, तिब्बत और पुशिया से व्यापार करने के लिये 
लोग यहाँ भाते थे और कोरिया के अनेक छोग भी तीथंयातन्रा के लिये 
भारत भाते थे । सन्‌ &£१८ ई० में बाह्ल बंद का राज्य हुआ | 
इस समय में बोद्धघमं की बड़ी उन्नति हुई । अनेक बिह्ारों का 
का निर्माण हुआ । परन्तु यह भवस्‍्था बहुत दिनों तक न रही । १९१० ईं० 
में दूसरे वंश ने विजय प्राप्त किया भौर इनके समय में बोद्धधमं का दास 
होने लगा । दो राजाओं ने जो विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया 
गया, बोद्धधर्म के पठन का निषेध हो गया । १६वीं शताब्दी के प्रारइ्भ 
में राजधानी में बोद्ध-विद्वारों को बन्द कर दिया गया । इृश्ीक्षिये कोरिया 
के गावों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही विद्दार मिछते हैं। इस प्रकार यहाँ 
बोदछधर्म का क्रमशः द्वास होने छगा | परन्तु सन्‌ १६१०० में ज्ञव से 
जापानियों ने इसे जोत लिया है बौद्धधर्म फिर से पनपने क्वगा दै, इस 
धरम का प्रचार होने लगा है तथा इसके अध्ययन के छिये भनेक सुविधायें 
अदान को गयी हैं । 


बहन 
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( घ ) जापान में बौद्ध-धर्म 

जापान में बौद्ध-घम का प्रवेश कोरिया से ९९२६० या ५श८ ई० में 
हुआ, जब कोरिया के राजा ने जापान के मद्दाराज किस्सेई के पास सूर्नों 
तथा धार्मिक उपकरणों के साथ शाक्यमुनि बुद्ध को काँसे की मूर्ति उपहार 
में मेजी। कुछ दिनों तक जापानी-घर्म और बौद्ध धर्म का संघर्ष बना रहा । 
परन्तु यह विरोध शीघ्र हड्डी नष्ट हो गया ओर २९० वर्ष के भीतर ही 
राजकुमार शोतुकू ( ५७४७-६२९ ई० ) के प्रयत्न से बोदूधर्म जापान में 
नितान्त प्रतिष्ठठ हो गया। ट्न्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शहर ) में 
तथा उसके आसपास बहुत से सुन्दर बोदू-मन्द्रों का निर्माण किया 
लिनमें होयुंजी का मन्दिर भाज भी वर्तमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
श्रीमाज्ञा तथा विमलकीर्ति--- इन तीन बौद्ध सूत्रों पर टीकायें भी छिखीं । 
इसी लिये जापानी बोद्ध धम के इतिहास में राजकुमार शोतुकू का नाम सदा 
के छिये अमर रहेगा । बोद्ध धर्म के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा और उनके 
सरदारों ने श्स धरम के प्रति विपुल श्रद्धा दिखकाई । भअनन्‍्तर धोरे-धीरे 
वहाँ को जनता ने भो इसे ग्रहण किया । जापानी संस्कृति तथा सभ्यता 
के उत्थान में बुद्ध धमं का व्यापक प्रभाव सत्र कारण-भूत था, इसे 
विशेष रूप से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं । 

वतमान जापान में अनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें 
भगवान्‌ तथागत की किसी विशिष्ट शिक्षा को मद्दत््व प्रदान किया गया 
है। इन सम्प्रदायों में मुख्य ये हैं जिनका संच्िप्त परिचय दिया भाता है । 


१ तेन्दरई सम्प्रदाय-- 


चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई । इस मत के. 
अनुसार व्यवहार और परमार्थ--सत्‌ भोर असत्‌ --में किसी प्रकार का 





१ यह वर्णन सुज्ञुकी (5ण्डपाप) के [755999॥7 200 3प्रव89॥98077. 
( ?. 222-88 ) नामक अन्य के आधार पर लिखा गया है । 
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१ तेन्दई वास्तविक भेद नहीं है। अदवधोष के कथनानुसार संसार 
और निर्वांण में भन्तर, जक और तरंगों के झनन्‍्तर के समान 
है। भर सत्य है और तरंग असध्य । परन्तु जिस प्रकार 
तरंग जक से प्रथक्‌ नहीं है भोर न जल तरंग से अ्रकग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और व्यवद्दार एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्श्र सत्ता नहीं चारण' 
करते । इस सम्प्रदाय का यही मूऊू मन्त्र है । इस मत के चीनी संस्थापक 
का नाम ची-चे-ता-शी है । इस धर्म का मूल्न भ्रन्थ है 'सद्धमंपुण्डरीक? । 
इस ग्रन्थ तथा माध्यमिककारिका! का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शुन्यता, प्रशघ्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है। ये तोनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार इस्त मत में योगाचार 
के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विशेष पक्षपात है । जल्लापान में इस 
धर्म का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देज्ियो-देशी नामक धार्मिक नेता ( ७६७ से 
८रेरे ईं० तक ) के द्वारा की गयी । 

इस मत के भनुसार बुद्ध की शिक्षा्ों के तीन भेद माने गये हैं । 
( १ ) काल्न क्रमानुसारी (२) सिद्धान्तानुसारी ( ३ ) व्यवहारी । 
बुद्ध की समस्त शिक्षाय्यें पाँच भागों में विभक्त की गईं हैं (१ ) भव- 
तंसक सून्न,--संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तीन सप्ताहों सक इस 
खूत्र की शिक्षा दी जिसमें महायान के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है । 
(२ ) आगम सूत्र--ज्िनकी शिक्षायें दूसरे काछ में बुद ने सारनाथ में 
१२ वर्ष तक दी । (३ ) बेपुर्य-सूत्र-इनमें हीनयान और महायान 
के सिद्धान्त आठ वर्ष तक डपदिष्ट किये गये। (४) प्रशापारमिता 
सूत्न--चोथे कात्न में बुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सून्नों का उपदेश किया। 
(५ ) सद्ध मं पुणढदरीक और महानिवांण सूश्र--इनका उपदेश आठ 
वर्षो' तक अपने जीवन के अन्तिब काछ तक बुद्ध ने किया। इन प्मन्थों 
का सिद्धान्त ही 5८्ध की शिक्षा का परम विकांध है । 

सिद्धान्तानुसारी वर्गीकरण में घबुद की शिक्षायें स्थूक्ष से सूक्ष्म था 


सम्प्रदाय 
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अपूर्ण से पूर्ण के क्रम से की गई हैं । इस कर्पना के भ्न्नुसार बुद्ध की 
शिक्षायें चार भागों में विभक्त हैं। (१३) त्रिपटक (२ ) सामान्य 
शिक्षा (३ ) विशिष्ट शिक्षा--जो केवल बोचिसत्वों के लिये है। ( ४ ) 
पूण शिक्षा -- बुदूध तथा समस्त जगत्‌ के प्राणियों को एकता का डपदेश 
जिनके ऊपर तेन्दई सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा है । 

व्यावहारिक वर्गीकरण में बुद्ध के उपदेश व्यावद्गारिक दृष्टि से चार 
भागों के विभक्त हैं। ( $ ) भाकस्मिक--वह शिक्षा जिसे तथागत ने 
बिना किप्ती अनुष्ठान के निर्वांण को सद्य: प्राप्ति के किये किया । (२ ) 
क्रमिक शिक्षा--जिसमें क्रम क्रम से निर्वाण को प्राप्ति के साधन बतछाये 
गये हैं । इस मार्ग में धीरे धीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर ज्ञाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है। आगम-सूत्र, वेपुर्य-सूत्र तथा प्रशापारमिता 
की गणना इसी श्रेणी में है। (३ ) गुप्त शिक्षा-यह शिक्षा उन 
छोगों के लिये हें जो बुद्ध के सावंजनिक उपदेशों से ल्लाभ उठाने में 
असमर्थ हैं। (७ ) भनिवंचनीय - इसका भभिप्राय यह है कि बुद्ध 
को शिक्षायें इतनो गूढ़ है कि अपनी घुद्धि के अनुघार भिन्र भिन्न छोगों 
ने उसका भिन्न भिन्न अर्थ समझा है। 

यह सम्प्रदाय शून्यवाद का पक्तपाती होते हुये भी अपने को उससे 
पृथक्‌ तथा उच्चतर समझता है१ । 


२--केगोन सम्प्रदाय 


तेन्दई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भी बोद्ध-दुर्शन के आाध्या- 
श्सिक विकास का चूडान्त निदर्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ । हसके संस्था- 


१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये---४ भागटक्षाय- 
#9995075 0 छेषघ40॥9६ [४०प६7०ा ?, 270-86. 
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पक का नाम तू-फा-शुन था। ये षष्ठ शतक में उत्पन्न हुये। अवतंघक 
सूत्र धस सम्प्रदाय का मूखअन्थ है। इसी लिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोन” कहते हैं । इस मत 


के भनुसार भी बुद्ध की शिक्षाओं मे क्रमिक विकास बतलाया 
गया है । 


इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त दे भि थह् विश्व एक ही चित्त का 
परिणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अथ है--ए कचित्तान्तगैतत- 
सिद्धान्त घर्मोकः । श्रर्थात्‌ एक हो चित्त सत्य पदार्थ है जिसके 
भीतर यह समग्न विश्व अन्तनिविष्ट है । यह चित्त एक है, 
अनन्त है तथा परमार्थभूत हे । चित्त ओर जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
जल में चन्द्र के प्रतिबिभ्ब के समान है। आकाश गत चन्द्रमा वास्तविक 
चन्द्रमा है। जलगत चन्द्रमा सी का भ्रतिबिब्ब है। इसी प्रकार यह 
संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिबिम्ब मात्र है। एक चित्त ही का 
नाम धर्म काय है। हस प्रकार यह सिद्धान्त भ्रद्वंत वेदान्त के प्रतिबिम्ब- 
याद से बहुत कुछ समानता रखता है । 


३-शिक्लोन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सम्प्रदाय भी कहते हैं। चीन तथा जापान में 
साम्श्रिक धौद्ध धर्म का यही प्रतिनिधि है । चीन में बौद्ध तन्‍्त्रों के प्रचार 
का अपना अलग इतिहास दे । इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्कितों 
ने किया जिनके नाम वज्योधि तथा उनके शिष्य अमोघवज्र थे ।पं० वज- 
योधि ६६० ई० के छगमग दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए 
थे। ये काश्नी के राजप्रोहित थे। ये नालन्दा में बोद्ध-प्रन्थों के भ्ध्ययन 
के लिये गये और ७८ वर्ष की वृद्ध अवस्था में अपने प्रिय शिष्थ 
अमोघवज़ के साथ ७१६ ई० में चीन में गये। ७१ वष की उम्र में 
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डसी धिदेश में इनका देहावसान हुआ । इन्होंने ११ तान्त्रिक भ्रन्‍्थों का 
सोनी भाषा में अनुवाद किया जो बज््यान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इनकी रत्यु के अनन्तर अम्ोघवज्र ने बोद-तन्त्रों का चीन देन में 
इतना अधिक प्रचार किया कि तन्‍त्रों के प्रति वहाँ के राजा तथा प्रतिष्ठित 
पुरुर्षो की श्रद्धा जाग उठी । राजा ने अमोघवज् को भारत से तन्श्र-5 न्‍्थों 
को छाने के लिये भेजा । वे भारत में भाये तथा बढ़े परिश्रम से ९०० तन्त्र 
ग्रन्थों का संग्रह कर चीन देश को छे गये। हिडवाड्भ तुरुज्ञ नामक राजा 
ने इनके इन कार्यो से प्रसन्ष होकर शाननिधि ( चुत्साज्ञ ) की उपाधि से 
इन्हें विभूषित किया । अमोधवज्र की बड़ी इच्छा थी कि में चीन देश में 
तनन्‍्त्र का प्रचार कर अपने देश को लोटू परन्तु राजा ने इन्हें रोक लिया 
झोर इनके प्रति बहुत ही अधिक आदर दिखलाया तथा भू-सम्प्ति 
भी प्रदान की । चीन में रहकर श्रमोघवज् ने १०८ तनन्न-ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया और ७७४ ई० में, ७० वर्ष की आयु में, 
इस उत्साही ब्राह्मण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
किया। वज़बोधि ओर अमोधवज्र-ये हो दोनों “मन्त्र सम्प्रदाय! के प्रतिष्टापक 
माने जाते हैं। इनको स्त्यु के अनन्तर इनके .चीनी शिष्य हुइछाड़ इस 
मत के तृतीय भाचाये बनाये गये । 

परन्तु धीरे-धीरे चीन देश में मन्त्रों के प्रति जनता की आस्था घटने 
छगी । लेकिन जापान में यह सम्प्रदाय आज भी जीवित है और इसका 
सारा श्रेय सके जापानी प्रतिष्ठापक 'कोबो देशी” को है । कोबो देड़यो के 
समकाछीन थे । ये उनसे ७ वष छोटे थे और उनकी सृत्यु के बाद 
३२ वर्ष तक जोते रहे । कोबो बहुंत बड़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ये 
गसभीर विद्वान, साधु, परित्राजक, चित्रकार, व्यवह्ारश तथा सुल्ेखक 
थे। हनके अध्ययन क॑ प्रधान विषय महावैरोचनसूत्र और वज़शेखर- 
सूत्र थे । कोया पवेत को इन्होंने 'शिक्ष्न सम्प्रदाय! का भ्रधोन स्थान 
बनाया भौर उनके शिष्यों का यह विश्वास है कि वे झाज भी समायि 
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में वतंमान हैं । यद्यपि वह पचेत पर रहना पसन्द करते थे परस्तु संघारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना वे नहीं चाहते थे। 'शिक्ञोन सम्प्रदाय! के सिद्धान्त 
वे ही हैं जो वज़्यान के । मन्त्र की साधना तथा मुद्रा, धारणो और 
मयढल का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। हम पहिके 
दिशा चुके हैं कि तिब्बतो बोद्धघर्म सो वज्ञयान से प्रभावित हुश्रा है । 
इस प्रकार दोनों देशो--जापान भोर तिव्बत--को करा पर तान्त्रिक 
धर्म का विशेष प्रभाव पढ़ा है | मन्श्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का 
चित्रण इन देशों के प्रधान कलाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन 
फेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने की बात यह है कि तान्श्रिक 
मन्‍्त्रों क्री चीनी अक्षरों में हृबह प्रतिक्षेपि कर दी गयी है। चीनी 
विद्वान्‌ इन चीनी भनुवादों में दिये गये संस्कृत के मन्त्रों का उद्धार 
भली भाँति कर सकते हैं । 


४ जोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम 'सुखावती” सम्प्रदाय है। ट्रस सम्प्रदाय का 
मूल सिद्धान्त यद्द है कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम -ब॒त्सू ) मनुष्य 
'सब दुः्खों से मुक्त हो जाता है भोर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
झमिद ) के सर्व-सछौस्य-सम्पन्न छोक में वह निवास करता है । शिक्षोन 
सम्प्रदाय रहस्यमय होने कारण से चुने हुए भविकारियों को सिखकद्धाया 
भाता था | बद्ध घमं के लिये जनता का हृदय स॒पश करना आवश्यक 
था। यह कार्य इस नये युग में हुआ । 

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाके विद्वान्‌ का नाम कूय-शोनिन था 
'( ६&०२-६७२ ई० )। परन्तु इस मत के सबसे बड़े आचाय॑ं ये होने" 
शोनिन ( ११३३ ई० १२१२ ई० )। उन्होंने चीनी भोर जापानी दोनों 
भाषाओं सें ग्रन्थ छिखकर इस मत को कोक-प्रिय थबनाया। उनकी 
शिक्षा बिलकुछ ही सीधी थी । बद्ध का नाम जपना, उन्हें भात्म-समपंण 
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करना साधक के छिये प्रधान काये माना जाता था। कसकाणड की न 
तो विशेष आवश्यकता थी, न रहस्यवादी दुष्दन की । केबछ सच्चे शुद्ध 
हृदय से अमिताभ बढ की प्रार्थना ही साधक के स्वार्थ-साधन का प्रधान 
उपाय दे | दोनिन के पोछे शिन रान्‌ (११७ई-१२९२ई६०) इस मत के 
भाचार्य हुए । इन्होंने हूस मत की और भी अधिक उन्नति की । बुद्ध 
के शरण में जाना ही मनुष्य के लिये प्रधान काये था। उनका कट्टना 
था कि मनुष्य स्वभाव से ही पातकी है। इन पातकों का निराकरण 
सरहता से ब॒द्ध के नाम जपने से ही हो सकता है । 

इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता हे । जिस प्रकार 
वैदिक धर्म में नाम-जप से मनुष्य भगवान्‌ के लोक में जाकर बिरा्षता है 
टीक उसी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वरगगलोक में समग्र सुख भऔर' 
सम्पत्ति प्रा होती दे । सुखावती ( शवर्ग ) की कश्पना बड़ी हो रोचक 
तथा कविस्वपूर्ण है। ज्ञापानी जन-साधारण का यही बौद्धधर्म है । इस 
धर्म के दो मु अन्य हैं (१) खुखावतीव्यूहसूत्र (२) अमिता- 
युर्ष्यानसूत्र । बुद्ध का नाम अमिताभ है. जो झाजकल जापानी भाषामें: 
झमिद्‌ के नाम से पुकारा जाता है । 


५ नितिरेन्‌ सम्प्रदाय 


इस भत के संस्थापक का नाम निचिरेन शोनिन्‌ ( १३२२२ ई०- 
से १२८२ ई० तक ) है। ये बड़ी ही निम्त-श्रेणी में उत्पन्न हुये थे । 
पिता एक साधारण मदलाद् ये। इनमें धार्मिक उत्साह विशेष था। 
आज भी हृनमके अनुयायी बहुत कुछ सेनिक प्रवृत्ति के हैं भोर अन्य 
बोदों के साथ विशेष देलमेऊर नहीं रखते । नित्रिरेन की शिक्षा 'सद्ध में 
पुयढरी क' के ऊपर आश्रित है। जिसके ऊपर "तेन्द्ई” मत भी पू्वकाछ 
से ही आश्रित था। इसलिये इस नवीन मत को 'तेन्दई! दशन का 
व्याघह्ाारिक प्रयोग कह सकते हैं। इस मत के श्रभुसार शाक्यमुनि 
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सर्घदा वर्तमान रद्दते हैं। वे भाज भी हमारे बीच में हैं। इस नित्य 
बढ़ की अभिव्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है। भमिद की सुखा 

बत्ती इस लोक की वस्तु नहीं है शोर न वरोचन का वज्रकोक ही इस 
संसार से संबंद्ध हे। परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत्‌ में है और हम छोगों 
में इन्हीं का प्रकाश इष्टिगोचर होता है। बुद्ध की हस अभिव्यक्ति का 
पता हमें नमः पुण्डरीकाय” इस महामन्न्न के एकाग्रचित्त होकर जप 
करने से हो सकता है । एस सन्प्रदाय की यह बड़ी विशेषता हद कि 
बह इसी छोक से संबंध रक्षता हे । कादपनिक स्वगंभूमि की कक्पना 
कर लोगों को ऐदिक कार्यो' से पराडःमुख करना नहीं चाहता । पेहिकता 
को अधिक महत्त्व देने के कारण इस मत में देशभक्ति तथा स्वार्थ ध्याग 
की भोर विशेष रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद् जापानी है क्योंकि 
इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई । इसका चीन से कोई सर्बन्ध 
नहीं दे । 


६-जेन सम्प्रदाय 


ज्ञेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान | यह 
घास्तविक संस्कृत ध्यान! का ही भ्रपञंश है । इस मत में ध्यान को 
निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है। षष्ठ शताब्दी 
में बोधिधम नामक भारतीय पण्डित ने दक्षिण भारत से जाकर चीन में 
इस धर्म का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाय चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रहा । १२ वीं शताब्दी में यह मत्र जापान में भाया जहाँ 
इसने बढ़ी ही व्यापक उन्नति की । आजककछ जापानो सम्प्रदायों में ज़्ेन 
का अपना एफ विशिष्ट स्थान है तथा जापानी ।संस्कृृति के अभ्युद्य में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है । 

इस धर्म का ख्रुर ग्रन्थ है 'लंकावतारसूत्र' | अनन्तर गणडढश्यूहसूत्र 
भौर प्रशापारमितासूत्र का भी प्रभाव इस मत के ऊपर पिछुछी दशताढदी 

३१ 
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में विशेष रूप से पढ़ा । जापानी विद्वान्‌ सुजुकी ने इस मत के इतिदास 
तथा सिद्धान्त का प्रामाणिक विवरण अनेक ग्रन्थों में दिया है। हस 
सम्प्रदाय के अनुसार ध्यान ही जीवन का छचय पाने के छिये परम 
साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कदपनाओों के जाल को दिल्न- 
भिन्न कर देना दे जिसे बुद्धि ने आत्मा के चारों भोर बिछा रक्‍्खा है 
तथा साक्षात्‌ रूप से भारमा के स्वरूप को जान लेना दे। ध्यान के 
मद्दत्व को प्रतिपादन करने के लिये जापान के एक कलाकार ने एक बढ़ा 
ही रमणीय चित्र चित्रित किया है जिसमें एक ज़ेन ( ध्यानी ) सन्त 
बृत्न की डाक के ऊपर ध्यान में स्थित चित्रित किया गया है। पाई 
लेतियन नामक परप्तिद्ध कवि जब एक भप्रान्त के शासक बने तब वे इस 
ध्यानी सन्‍त के दुशंन के लिये भाये । वृद्ध पर बेठे हुए सन्‍त से 
सउन्द्ोंने कद्दा 'सन्‍त जी ! आपका स्थान बढ़ा दी ख़तरनाक है! । सन्त ने 
क॒ह्दा कि तुम्दारा स्थान सुझूते बढ़कर है। कवि ने पूछा कि में तो यहाँ 
का शाप्तक ठहरा, मेरा स्थान भादरणीथ दहै। सन्त ने कहा “'ज्ञव 
झापके हृदय में वासनायं जऊ रही हैं भोर चित्त अस्वस्थ्य दे तो इससे 
बढ़कर और विपत्ति क्या द्वो सकती है ?? कवि-शाप्षक ने कह्टा--“तो 
भापके बौद्धधर्म का सिद्धान्त क्या दे १? इथ पर सन्त ने धम्मपद्‌ का 
निम्नांकित इत्लोक सुनाया जिप्तमें हिंखा का न करना, पुण्यकार्यों" का 
अनुष्ठान करना तथा चित्त की शुद्धता बोद्ध-धमे का प्रधान धिद्धान्त 
बतकाया गया है।-- 


सब्प्र पापस्य श्रकरणं, कुसलस्थ उपसम्पदा। 
सचित्त परियोदपनं, एतत्‌ बुद्धान सासन॥ १४।५ 


बोद्ध घसे के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कहा कि इसमें 
कोन सी नयी बात है | इसे तो तीन वर्ष का बच्चा भी जानता है । सन्त 
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ने कष्टा--बहुत ठीक, परन्तु भस्सी का बूढ़ा भी इसे कायरूप में परिणत 
करते हुये कठिनता का भनुभव करता है। 

हस प्रकार ध्यान या समधि का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक 
मार्ग है। बोधिसत्व की जिन चर्याओं का वर्णन मद्दायान ग्रन्थों में है 
डनके अनुष्ठान के ऊपर यद्द सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। शून्यवाद 
का भी सिद्धान्त इसे मान्य हे१ । 


पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


वृद्कत्तत भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध धर्म के 
अमण तथा प्रचार की कथा कही जा चुकी है। अब हमें यह विचार करना 
है कि पाश्रात्य देशों में बोद घम का क्या प्रभाव पढ़ा ! हमें यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बोद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने केवल्नभारत के 
समीपवर्ती देशों में ही बोद्ध-घम का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुदूर 
वेबेलोनिय| तथा मिश्र आदि देशों में भी हूस धर्म की विजय-वेजयन्ती 
फहरायी थी । यद्द बात डण्लेखनोय है कि भारत का जो प्रभाव भूमध्यसागर 
के देशों पर पड़ा वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा बल्कि वह फारप, बेबिलो- 
निया तथा मिश्र देश द्वोते हुये पहुँचा। ईसाई धर्म के अनेक भक्लों 
पर ब॒द्ध-धम्म का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा है। अशोक के शिलालेखों 
से पता चलता है कि उसने सुदूर पश्चिम के देशों में एन्टिभोक्त के 
राज्य तक घम्म के प्रचार के ब्विये भपने दूतों को भेजा था। इसके भति- 
रिक्त उसने टालेमी, एन्टिगोनस, मगध तंथा सिकन्दर के राज्यों तक धर्म 
पफफैछाया था। ये राजा सिरिया, मिश्र, एपिरख ओर मेसेडोनिया नामक 
देशों के राज़ा ये । इन देशों में अशोक ने भगवान्‌ बंदूधघ के धर्म के 
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१ इस मत के विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन के लिये देखिये--- 
5फटपांदर-&558ए5 ॥7 20 उप्रवेधाक, ( 27906 56765 ) 


इंटर, बोद-दश्शन 


प्रचार के लिये अपने अनेह मिशनरियों को मेजा था। ६*हीं भर्ण के 
प्रचारकों ने इन सुदूर देशों में बौद्ध-घर्म का प्रचार किया । जातकों में 
धाबेद जातरः नामक जातक दे जिसमें उस द्वीप में जाकर व्यापार 
करने की कथा का वर्णन है। वावेरु का मास बेविछोनिया है। इस 
जातक से पता चलता है उस प्राचीन काल में भी भारत से बेबिक्ोतिया 
देश से व्यापारिक संबंध था। अतः बहुत संभव दे कि यहाँ के क्षोरों ने 
वहाँ जाकर बोद् धर्म का प्रचार किया होगा । 


ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'एसिनी? नामक एक जाति के 
छोग बड़े द्वी धार्मिक सथा त्यागी थे । ये बढ़े सदायार से रहते थे तथा 
इन्द्रिय-दमन करते थे । ये छोग बोद् मिशनरियों से प्रभावित हुए ये । 
ईसा अपने जीवन के प्रारम्मिक वर्षो" में इन्हीं छोगों के सम्पक में भाये 
तथा उनसे इन्द्रिय-दमन भोर सदाचार को शिक्षा अहण की। ईंघा 
ने इसी भादर्श का व्यवद्वार रूप में प्रयोग अपने धमम में किया । इन्होंने 
चर के पादरियों को ब्रह्मचय का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 
इन्द्रिय-दमन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई धरम में 
तपस्या ( कम से कम पादरियों के लिए ) तथा इन्द्रिय-दुसन की भावषता 
बोद्ध-धर्म की देन समझूनी चाहिये। इतना ही नहीं, पाश्चास्य कहानी 
साहित्य में भी बुद्ध का मद्दान व्यक्तित्व भवतरित किया ज्ञाने छगा। पाश्चाध्य 
चर्च में सेयट जोजफ या जोसफट की ज्ञो कहानी है वह बोधघिसत्त्व का ही 
रूपान्तरित भाखुयान है। यही कहानी वहाँ घार्मिक कथाओं में बरकाम 
और जोजफकी कहानी से प्रसिद्ध है जो सातवीं शाताडदी से प्रचलित है । 
ईसाई धरम में पशुद्धिता का निषेध, थेदी या मृति के भागे भूप, दीप, 
पुष्ष॒ तथा संगीत का प्रदर्शन करना बोद्ध-धर्म से किया गया है । 
मेनिकेदशसम ( ४४॥0॥9९०»॥ ) नामक सम्प्रदाय तो बिल्ककुक हो 
योद धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि बाइबिक का खूश्म दृष्टि से 
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अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट ही प्रतीत होता दे कि बुद्ध और ईसा 
को शिक्षा में नितान्‍्त समता दे । बाइविछ का 'सरमन ओन दि माठयट? 
याला उपदेश 'ब॒द्ध के “'धम्मपद? में संग्रहीत उपदेशों से प्रत्यन्रिक 
समानता रखता दे । इस प्रकार से हम देखते हैं बौद्ध धमं ने भारत के 
न केवल पूर्बी देशों को बदिक पह्चिचमोी देशों को भी अपनी विस ले 
प्रभावित किया था१ । 


ख्श्गरूडाज 





१ इंसाई धर्म पर बुद्ध धर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चार्ल्स इलियट-हिन्दू इज़म एण्ड बुद्धिज़्ण भाग ३े पृ० ४२६४-४८ । 


चोबीसवाँ परिच्देद 


बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म 

बोद्धधर्मं तथा उपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मोमांसा एक विकट 
समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता । कुछ 
विद्वान बोदधर्मं को उपनिषदों के -मार्ग से नितान्त प्रथक्‌ मानते हैं । 
बद्ध ने यशों के कमंकाण्ड की समधिक निन्‍्दा की हे । अतः उसे अवैदिक 
मानकर ये छोग उसके सिद्धान्त को सर्वथा वेदविरुद्ध अंगीकार करते हैं। 
परन्तु भषिकाँश विद्वानों की सम्मति में यद्ठ मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । शाक्यमुनि स्वयं वेदिकधर्म में उत्पन्न हुए थे, डनकी शिक्षा-दीक्षा £सी 
घम के अनुसार हुई थी; जतः उनकी शिक्षा पर डपनिषदों का प्रचुर 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है । बुद्ध धमे तथा दशैन के छिद्धान्तों की वेदिक 
सथ्यों से सुनना करने पर जान पड़ता है कि ब॒द्ध ने अपनी भनेक मोलिक 
शिक्षाओों को उपनिषदों से ग्रहण किया है । 


बौद्धधर्म ओर उपनिषद्‌-- 
जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छान्दोग्य उपतनिषद्‌ का कहना है-- 
“कुछ ज्लोग कद्दते हैं कि भारम्भ में भअसत्‌ ही विद्यमान या । वह एक था, 
डसके समान दूसरा न था। उसी भस्रत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुईं) ।” इस$ 
झसत्‌ से सदुत्पत्ति की कढपना के आधार पर दी बोद्ों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक पस्तु को अपद्‌ माना है। हशांकराचाय ने भाष्य में इस 
“दभाव' के सिद्धान्त को बौद्धों का विशिष्ट मत बतलाया है। नविक्केता 
ने जगत्‌ के पदार्थो' के विषय में स्पष्ट कटद्दा है कि मर्त्यों के पदार्थ कक 





१ तद् एक एवाहुरसदेवेद्मग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
तस्मादसतः सज्जायते--छुन्दोग्य ६।२।१ 


बोद-घम तथा हिन्दू-धर्म ४८७ 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति ) 
को जी कर देते हैं; समस्त जीवन भी मनुष्यों के ज्िए अक्षप हो है; 
संसार में वर्ण, प्रेम तथा आनन्द के अनिश्य रूप का ध्यान रखने वाक्षा 
व्यक्ति भत्यन्त दीघे जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता--थहद् 
कथन॥ ब॒द्ध के सर्व दुश्खम! तथा 'स्मनित्यम सिद्धान्तों का बीज 
प्रतीत होता है | भिक्षु बनकर निवृत्ति का जीवन बिताना डपनिषस्मागं 
का प्रधान ध्येय था। ब्रहदारण्यक के अनुसार. मुक्ति के अभिक्नाषी पुरुष 
संसार की तीनों एषणाओं ( पुश्नेषणा ८ पुत्र की कामना, वित्तेषणा ८८ 
घन की कामना तथा लोकेषणा 5-- यश, कोति कमाने की अभिलाषा ) 
का परित्याग कर भिक्षा माँग कर अपना जीवनयापन करता है२ । 
इसी सिद्धान्त का विशव्रूप बौद्ध भिवखु तथा जैन यतियों की व्यवस्था 
में दीख पढ़ता है । बुद्ध से बहुत पहले भारत में भिक्षुर्भो की संस्था 
थी । इसका पता पाणिनि की अध्टाध्यायी देती है । पाणिनि के भनुसार 
पाराशये तथा कमनद नामक आचार्यों ने मिन्तु-सूत्रों की रचना की थी ।३ 
(भप्लुसूत्र! से तात्यय उन सूत्रों से है जिनका निर्माण भिक्षु्भों की चर्या 
तथा शान बतलाने के लिए किया गया था। चुद्ध के निमृत्तिमार्ग की 
कदपना ही वेदिक है । कमसिद्धान्त बुद्धधर्मं के आचारशास्त्र की आाधार- 
शित्ना है | प्राणी अपने किये गए भले या बुरे कर्मोी' का फल अवश्यमेव 








१ श्वोभावा मत्यंस्थ यदन्तकेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अपि सथ० जीवितमल्पमेव। >< »< अश्रभिध्यायन वर्णुरतिप्रमोद्ठान्‌ 
अति दीर्घ जीविते को रमेत । “कट १॥१।२६,२८ । 
२ तेह सम पुत्रेषणायाश्र वितैषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थाय 
अथ भिक्काचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४।४।२२। 
३ पाराशये शिलालिम्यां भिक्षु नटसूत्रयो: --पा० ४।३।११० 
कर्मन्दकृशाश्वादिनिः --४।३8॥ १११ । 


४८८ बोद्ध -दशन 


भोगता है। कर्म का सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाक्षी है कि 
विश्व का कोई भो व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता । यह 
सिद्धान्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित लक्ित होता है । बृहृदारब्यक 
उप० , ३।२।१३ में जरत्कारव ने याशवढक्य से ग्रह तथा अतिग्रष्ट के 
बिषय में जो प्रश्न पूछा था तथा जिप्तके अन्तिम उत्तर के छिए उन दोनों 
ने एकान्त में जाकर मीमांधा की थी वह चरम रुत्तर है--कम को 
प्रशंधा । 'पुणय कम के श्रनुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाल्ली होता है और 
पाप कम के आचरण से पापी होता है! ( पुण्यो वे पुण्येन कमंणा भवति, 
पापः पापेनेति१ )। इसी सिद्धान्त को लक्ष्य कर कठ उपनिषद्‌ कहता 
है२--कुछ देदधारी शरीर ग्रद्दण करने के छिए योनि का भाश्रय लछेते हैं 
झोर कुछ छोग वृक्ष में जन्म लेते हैं। जन्म धारण करना कम तथा शान 
के भनुसार होता है। यह कम सिद्धान्त डपनिषदों को स्ंथा मान्य है 
झोर इसी के प्रभाव से वर्तमान हिन्दूधम में यह निताग्त प्राद्य घिद्धान्त 
है। बुद्धधम॑ में इसकी ज्ञो विशिष्टता दोख पढ़ती है, वद उपनिषदों के 
दी आधार पर है। इस प्रकार बुद्ध में असत्‌ को कढपना, जीवन की 
सणिकता, भिक्ताव्त घारण करने वाले भिक्षु को चर्या, कम का पिद्धान्त--- 
ये सब सिद्धान्त उपनिषदों को मूछ मान कर गुद्दीत हुए हैं । 


बुद्धघम और सांरूय-- 


शाक्यमुनि के उपदेशों पर सांख्य मत का कम प्रभाव नहीं दीख़ता; 
इसमें झ्राश्वयं करने के लिए स्थान नहीं है। उपनिषदों के बीजों को 
अद्वण कर ही कालान्तर में सांख्य मत का उदय हुआ । सांख्य मत बुद्ध 
से प्राचीन है, इसके लिए ऐतिद्ासिक प्रमागों को कमी नहीं है । महाकवि 


अनबन लिन न. 


१ बृह० उप० ३॥२।१३ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाक्म ययांश्र॒तम्‌ ॥ . +-+कठ २।५।७ 


बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-धर्म ... ४८९ 


अश्वधघोष ने घुछचरित के १२ वें सर्ग से गौतम तथा भराड काछाम नामक 
भाचाय॑ की भंद का वर्णन किया है। जिशासु बनकर गौतम भराड के 
पास गये । तब भराढ़ ने जिन तथ्यों का बहदद्रूप से प्रतिपादन किया 
(१२ सग, १७-८२ श्छोक ) वे सांझ्य के अनुकूल हैं। सांख्य के 
प्रवर्तंक कपिछ मुनि ही अतिबद्ध” नहीं बतकाये गए हैं, भ्रत्युत जैगीषब्य 
तथा जनक जैसे सांख्याचार्यों को इसप्ती मार्ग के भनुशीकन से मुक्त 
बतलाया गया है ( १२६७ )। अव्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, 
पद्मपर्वां भविद्या के प्रकार तथा छत्षण, मुक्ति की कक्पना--सब कुछ 
सांख्यानुकूछ$ है । परन्तु गोतम ने इस मत को भकृत्स्न ( कपूर ) 
मानकर ग्रद्ण नहीं किया । इसका अर्थ यह हुआ कि गौतम को भअराद 
के सिद्धान्तों में श्रुट मिली, -उनके मतानुसार वह मत कृत्स्न 
(पूर्ण ) न था, परन्तु हम इसझे प्रभाव से उन्हें नितान्त विरह्वित नहीं 
मान सकते । कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भ्रववधोष 
जैसे प्राचीन बौद्ध भाचाय की सम्मति में सांख्य गौतम से पुराना है । 
दाशेनिक दृष्टि से दोनों मतों पर्याप्तमें समानता इष्टिगोचर होती है । 
(१) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं? । संसार में आध्यात्मिक, 
आधिभौतक तथा भआधिदेविक-- इन श्रिविध दुःखों की सत्ता इतनी 





जन न -.. “>> ऑजअ.>-4 «०» >लजजओ-ज>मब-+-++>०म्म«की, 


१ अराड के छिद्धान्तों की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवश्यक है | यद्द सांख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यका रिका में प्रतिपादित 
सांख्य के बीच का प्रतीत होता है। पश्चभूत, अ्रहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनको प्रकृति कद्दा गया है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को 
विकार कहा गया है ( १२।१८,१९ ) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
पड़ता है । 

२ दुःखत्रयामिघातात्‌ जिश्सा त्तदपघातके हेतो । 

सां० का० १ 





छ९० बोद्ध-दर्शन 


वास्तव हैं कि इसका अनुभव पद-पद्‌ पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है । 
घुछ्ू धर्म में आये सरत्यों का प्रथम सत्य यहो “दुःख सत्य! है। 
(२) वेदिक कमंकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं । ईश्वर कृष्ण की स्पष्ट 
उक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण लोकिक उपायों के समान 
वेदिक ( आलुश्रविक ) उपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकता । 
वेदिक यज्ञानुष्ठान में भविशुद्धि, क्षय ( फत्र का नाश ), तथा अतिशय 
( फल्नों में विषमता, कमी-वेशी होना ) विद्यमान हैं?। तब इनसे 
आस्यन्तिक दुःखनिववत्ति किप्त प्रकार हो सकती है? बुद्ध इससे श्ागे 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिवृत्ति का कथमप्रि साधन मानने के ल्विए उ्यत 
नहीं हैं । 

(३ ) ईश्वर की सत्ता पर दोनों अनास्था रखते हैं। प्रकृति और 
पुरुष---इन्हीं दोनों को मूलतत््व मानकर सख्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उसके मत में ईश्वर की ग्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । बुद्ध ने 
ईंदवर के अनुयायियों की बड़ो दिलछूग्गी उड़ाई है। कभो कभी ईश्वर- 
विषयक प्रदन पूछने पर उन्होंने मोन का अभवरुम्बन ही श्रयस्कर 
समझा । तात्पय यह है कि ईश्वर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
पर्यापता के लिए कथमपि आवश्यक नहीं मानते । 


(9७ ) दोनों जगत्‌ को परिणामशीक्ष मानते हैं। प्रकृति सतत 
परिणामशालिनी है । वह जड़ होने पर भो जगत्‌ का परिणाम स्वय॑ 
करती है | इसलिए वह स्वतन्त्र हैे-किसी पर अवल्नग्बित नहीं रहती । 
बद्ध को भी यह परिणामशोछता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक अन्तर 
है। सांख्य चित्‌ू-शक्ति अर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता । पुरुष 


जज» कल जलज-+तघमहज_+त ++++ 7८7 “+“++++ 





वननननन नननिसकनिनन----+_+न्‍_->>++« 


१ दृष्टवदानु श्राविक: स द्विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तशनविज्ञानात्‌ ॥ 
सांख्य कारिका २ 
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एकरस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता३ । परन्तु बद्धध्म में पुरुष 
की कदपना मान्य न दोने से उसके अपरिणामी होने का प्रश्न दी 
नेहीं उठता । 


(५ ) भद्टिंसा की मान्यता--भद्विंखा की जैन तथा बौद्धधर्म॑ का 
मुख्य मत मानने की चाछ-पी पड़ गई है । परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 
सांख्यों से हुईं है । शानमार्ग कमेमार्ग को सदा से भ्ग्राह्म मानता दै। 
पशुयाग में अ्रविशुद्धि का दोष मुख्य है। पशुवाग श्रुतिसम्मत होने से 
कतेध्य कम है, क्‍योंकि यज्ञ में द्वेंसित पशु पशुभाव को छोड़ कर मनुष्य- 
भाव की प्राप्ति के बिना हो देवत्व को सद्यः प्राप्त कर लेता है। सांख्य-योग 
की दृष्टि में यज्ञ में पशुद्धिसा अवद्यय होती है। पशु को प्राणवियोग का 
क्लेश सहना द्वी पड़ता है। अतः इतनो हिंसा होने से पुण्य की समग्रता 
नहीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य ( २।१३ ) में आवाप गमन! 

दिया गया हैर । हसीलिए समस्त यमनियमों में “भद्िंसा' की सुख्यता 


१ त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌॥ 
“-सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कमी परिणामशून्य नहीं है। सूृष्टिदशा में उसमें विरूप 
परिणाम तथा प्रलूयदशा में स्वरूप परिणाम होते हैं। वह परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका में “प्रसवधर्मि! में मत्वर्थीय इन 
प्रत्यय का यही स्वारस्य है। प्रसवधर्मंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्मृस्य 
नित्ययोगमाख्यातुम्‌ ॥ सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यते 
इत्यथः। वाचस्पति-तत्त्वकौमुदी 
२ स्यात्‌ स्वव्पः संकर; सप्ररिहार: सप्रत्यवमर्ष: कुशलूस्य नापकर्षा- 
यालम्‌ । कस्मात्‌ ? कुशलं हि में बहन्यदस्ति यत्नायमवाप॑ गतः स्वगेंडपि 
अपक्मल्पं करिष्यति। --भाष्य में उद्धत पंचशिख का सूत्र । 
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है। सत्य की भी पहचान भद्िंसा के ऊपर निभेर है। जो सत्य सब 
प्राणियों का डपकारक होता है वही भाद्य होता है। जिससे प्राणियों का 
अपकार दोता है, वह 'सत्य” माना ही नहीं जा सकता$ । सत्य से 
बढ़कर अहिंसा को भादर देने का यही रहस्य है। बोदधर्म में तो यह 
परम धरम है ही । 

( ६ ) आयसत्य के “विषय में मी दोनों मतों में पर्याप्त समता दे । 
दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा निरोधगामिनो प्रतिपद्‌ के प्रतीक 
सांख्य मत में सांख्यप्रवचन भाष्य के अनुसार इस प्रकार हैं-( १ ) 
जिसे इमें अपने को मुक्त करना है वह दुःख है, (२ ) दुःशल का कारण 
प्रकृति-पुरुष स्वभावतः भिन्न होने पर भी भापस में मिले हुए जान पड़से 
हैं; (२) धभुक्ति होने से दुःख का निरोध हो जाता है; ( ४ ) मुक्ति का 
साधन विवेकजन्य ज्ञान-प्रकृति-पुरुष की अन्यता ख्याति, पुरुष का 
प्रकृति से प्रथक होने का ज्ञान-है । 

दोनों में इस प्रकार पर्याप्त समानता है, विषमता भी कम नहीं है । 
इस साम्य को देखकर श्षनेक विद्वान्‌ बुदूधर्म को सांख्यमत का ऋणी 
बतछाते हैं । ६ तना तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि ये घिद्धान्त 
पष्ठ शताब्दी विक्रमपूर्व में भवश्य विद्यमान थे। अ्रतः झप्त युग में 
उत्पन्न होने वाले चम को इन सिद्धान्तों से प्रभावित होना कोई आइचरय 
की बात नहीं है । 

अतः बोद्ध धमंं को उपनिषद-मार्ग से नितान्त भिन्न मानना डचित 
नहीं प्रतोत ट्वोता । उपनिषदों में जिस शानमार्ग का प्रतिपादन है, उसी 
का एकांगी विकास बुद्धधम में दीख पढ़ता है। बुद्धधम परमार्थ को, 
जगत्‌ के मूल में एक व्यापक प्रभावशाली खत्ता को, मानता है; उसके 
ज्िए वद केवल निषेधात्मक शब्दों का व्यवहार करता हे, इतना 
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१ व्यासभाष्य २।३० में “सत्य” की मार्मिक व्याख्या देखिए । 


बौद्ध-धम तथा हिन्दू-धर्म ४९३ 


हो झ्रन्तर हे। परमतत््व के विवेचन की दो धारायें हैं--पघत्‌ धारा और 
झसत्‌ धारा । सत्‌ धारा ब्राह्मणधर्म में है तथा असत्‌ धारा बौद्धधर्म में 
है। वस्तुतः परमार्थ शब्द्तः अनिरवंचनीय है। हमारे शब्द इतने दुर्बंल 
हैं कि उसका निरवंचन कथमपि कर नहीं सकते । शब्द भो मायिक हैं। 
भ्रत: वे डसी की व्याख्या कर सकते हैं जो हस मायिक कगत्‌ का विषय 
हो। माया से विरद्दित परमतरव की व्याख्या शब्दतः हो ही नहीं 
सकती । उपनिषदों के नेति-नेति उपदेश का 'यही स्वारस्य है। बुद्ध के 
मोमाव लम्बन का यही तास्परय है। जब वह परमार्थ सत-असत्‌ , द्वेत- 
अब्लेत उभय कोटियों से विल्क्षण है, तब उसका स्वरूप निर्णय किस 
प्रकार किया जाय ? केवल ब्याख्या करने के लिए कोई दाशंनिक सत्‌ 
बतलाता है। उसे भअसत्‌ बतछाकर बगत्‌ की ब्याख्या करना भी उतना ही 
युक्तियुक्त है। बुद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों को मानते हैं, मूल्त तस्व की 
निषेधात्मक शबढों; से ब्याख्या करते हैं, परन्तु वे डसकी सत्ता को पकदुम 
निषेध करते हों, ऐसा तो 'प्रतीत नहीं होता । अतः बोद्धघस को उप- 
निषत्परन्परा से बहिभूत सानना कथमपि उचित नहीं जान पड़ता । 


गोता ओर महायान सम्प्रदाय -- 


उपनिषद्‌ तथा बोदध धरम के दाशंनिक विचारों को समता का डढलेख 
झभी किया जा चुका है। अब हमें यह देखना है कि गीताधम और 
बद्धघमं के मद्ायान सम्प्रदाय में कहाँ तक विचार-साम्य है तथा इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति का खूछ भाधार क्या हैं। बोद्ध धम के हतिद्ठास के 
पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि यह धर्म प्रारम्म में निवृत्तिप्रधान 
था। बुद्ध ने ईश्वर तथा आत्म। की सत्ता को अस्वीकार कर अपने 
शिष्यों को आचार को शिक्षा दी । उन्होंने सम्यक भाचार, सम्यक्‌ दशंन, 
सम्यक्‌ व्यवद्वार ओर सम्यक्‌ इष्टि भादि क्रष्टाड्लिक सार्ग का उपदेश कर 
अरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। संघ के भनन्‍्दर प्रवेश करने- 
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वाले भिन्नुओों के क्षिण इन्होंने भत्यन्त कठोर नियमों का झादेश दिया 
जिससे संघ में किसी प्रकार की बुराई न थाने पावे । इसके अतिरिक्त 
संसार को छोड़कर जंगल में रहने तथा भपनी इ नन्‍्द्रियों के दुमन करने की 
भी उन्‍नोंने भाज्षा दी है। नीचे का उपदेश इसी आत्मदमन के ऊपर 
विशेष जोर देता हैः-- 


न हि वेरेन वेदानि सम्मन्तीघ कुदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

उमका समस्त जीवन ही आत्म-संयम, इन्द्रियदू्मन भोर त्याग का 
जदाहरण था । उन्हेंने जिन चार आयसत्यों का प्रतिपादान किया था 
डनका उद्देश्य मनुष्यमान्नको निवृत्ति-सार्ग की ओर ले जाना ही था। 
भगवान्‌ दुद्ध ने त्वयं पुत्र छोड़ा, स्त्री का त्याग किया, विज्ञाल साम्राज्य 
को ठुकराया एवं संसार के सुलों से नाता तोड़ कठिन तपस्या तथा आत्म- 
दमन का मार्गं ग्रहण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा और 
करमंणा मानवमातन्र के लिए निवृत्ति-मा्ग का डपदेश दिया। इसीकिए 
प्राचीन बौद्ध धर्म भर्थाव्‌ होनयान पूर्णतः निवृत्ति-प्रधान चर्म है । 

बुद्ध की रूत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को इस धम के प्रचार की 
झावदयकता प्रतीत हुई । परन्तु इसके लिये किसो सरल मार्ग की आव- 
श्यकता थी । घर-द्वार को छोड़ कर, भिक्षु बनकर बैठे-बिठाये मनोनिग्नद्द 
करके निवांण प्राप्त करने के इस निवृत्तिप्रधान मार्ग की भपेक्षा जनता को 
श्रिय क्षमने वाले तथा उनके चित्त को आकषित करने वाले किसी मार्ग 
की आवश्यकता का श्रनुभव होने छगा । बद्ध के जीवनकाल में जब तक 
उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यमान था, जनता को उनके भाषण सुनने 
को मिलते थे, तब तक दस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ | परन्तु 
उनके निर्वाण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को आकर्षित करने के छिये बद्ध 
के प्रति श्रद्धा की भावषना को मुर्तिमान्‌ रूप देना जावशइ्यक था। अतः डनके 
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निर्वांण के कुछ ही दिलों पश्चात्‌ लोगों ने उनको स्वयब्भू, अनादि, 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम” मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कद्दने छगे कि 
असली बुद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदेव अचल रहता है। बौद - 
ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादन किया जाने छगा कि भअप्तल्ी बद्ध सारे 
जगत्‌ के पिता हैं मोर जनसमूदद उनकी सनन्‍्तान है । धर्म को अवस्था 
बिगड़ ने पर वह घसंकृत्य के छिये समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं भोर हस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और 
उनकी मूर्ति के सम्मुख कीतेन करने से मनुष्य को सद्गठति प्राप्त होती 
है। । इस प्रकार धोरे-घीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआा जो 
अपनी विशिष्टता के कारण अपने को मद्दायानी ( प्रशस्त मार्ग वाज्ा ) 
कहता था भौर ६ सस्ते पूव वाले सम्प्रदाय को हवीनयानी नाम देता है। 
इस महायान सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता थी । हस मत के अवल्नस्वी 
भगवाम्‌ बुद्ध को अवतार के रूप मानने लगे और मन्दिरों में उनकी 
मूर्ति को बनाकर पूजा, अचेना भी करने छगे। इतना नहीं इन्होंने 
लोकसंग्रह् के भावों को भी अपनाया । वे यदह्द भी कहने छगे कि बौद्ध 
मिन्नुर्भो को 'गेंढे के समान अकेले तथा डदासोन बने रहना न चाहिये, 
किन्तु घमप्रसार श्रादि छोकहित तथा परोपकार के काम निरिस्सित बुद्धि 
से करते जाना हो उनका परम कतंब्य है। इसी मत का विशेष रूप से 
प्रतिपादुन महायान पन्थ के सद्धमंपुग्डरीक आदि बोद्ध ग्रन्थों में किया 
गया है। नागसेन ने मिलिन्द से कद्दा है कि “ग्रहाश्न म में रहते हुये भी 
निर्वांण पद को पा लेना बिरकुल अशक्य नहीं है? ( मि० प्र० ३४२।४ )। 
इस प्रकार से महायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा लोकन्संग्रह का 
भाव विशेष रूव से पाया जाता हे। अब हमें विचार यह करना है कि 
उस नवीन सम्प्रदाय ही उत्पत्ति केसे हुईं ? क्‍या निवृत्ति-प्रधान हीन- 


१ सद्धम पुण्डशीक २७७७-९८; मिलिन्द प्रश्न ३७७ 
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याम घम से भक्ति तथा प्रबृत्तिप्रधान महायात्र सम्प्रदाय की शत्पक्ति 
संभव दे ! 

विज्ञों को यह निश्चित धारणा है कि इस मद्रायान सम्प्रदाय की 
डरपत्ति गीता से ही हुईं हे भोर हस धारणा के लिए निम्नांकित चार 
प्रधान कारण हैं :-- 


(१ ) फेव् अनात्मवादी तथा संन्यास-प्रधान सूक हीनयान बोद्ध- 
घमं से ही आगे चककर क्रमश; स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रथान तथा 
भ्रद्ृत्ति-प्रधान _तत्त्वों का निकलना संभव नहीं दे । 


(२ ) महायान पन्‍थ की टत्पत्ति के विषय में स्वपं बौद्ध प्रन्थकारं 
मे श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है । 


(३ ) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तर्वों की महायान 
मर्तों से भर्थतः तथा शब्दतः समानता है । 

(४ ) बोद घमे के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचक्षित अम्याश्य 
जेन तथा वेदिक पन्‍थों में प्रद्धत्ति-प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार न था। 

इन्द्रीं चार कारणों पर संक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा। जैसा 
पहिछे छिखा जा चुका दे प्रारम्भ में बोढ धर्म संन्यास प्रधान तथा नियुक्ति- 
सार्गोी था। इर्द्रियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए नियाण को 
प्राप्ति करना ही भिक्ु का चरस छच्य था। हस सम्प्रदाय में तो बद्ध 
की पूजा के छिये कोई स्थान म था भोर मानापमान तथा सुख-दुःख से 
ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक वस्तुओों से कुछ काम नहीं था। 
उसका सारा पविश्न शान्त जोवन निर्वाण की प्राएि में ही छगा रहता 
था | ऐसे निश्वत्ति-मार्गो तथा क्ोकसंग्रह के भाव से दूर रहने वाले सम्प्रदाय 
( हीनयान ) से क्‍या भक्ति-प्रधान महायान की टत्पत्ति कभी संभव है ! 
नहीं निवृत्ति पक हीनयानी पन्‍्थ से भवृति-प्रधान महायान की उत्पत्ति 
कथमपि संभष नहीं है । 


बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-घर्म ४९७ 


बौद ऐतिहासिको के छेखों से पत्ता चलता है कि महायान पन्थ की 
उत्पत्ति गीता से हुई है। तिब्बती भाषा में बौद्धधम के इतिद्दास के 
विषय में तारानाथ ने जो 3 न्‍थ लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरीति से यह 
ररुछ्ेख किया है कि “मद्दायान सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्ता नागाजुन 
था। उसका गुरु राहुलभद्ग नामक बौद्ध पहिले ब्राह्मण था तथा इस 
ब्राह्मण को मद्दायान पन्थ की करपना सूक पदने के लिये शानी श्रीकृष्ण 
और गणेश कारण हुए”$ । इसके सिवाय एक दुसरे तिब्बती अन्थ में 
भी यही उदलेख पाया जाता है। इसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है। यह सच दे कि तारानाथ का ग्रन्थ अधिक 
प्राचीन नहीं हे परन्तु यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं हैं कि वद्द प्राचीन 
ग्रन्थों के भआाभार पर ही लिखा गया दे । तारानाथ के कथन में सन्देद्द 
करने का तनिक भी स्थान नहीं है वर्योकि कोई बोद्ध ग्रन्थकार अपने धर्म- 
ग्रन्थ के तत्तों को बतढाते समय बिना किसी प्रवक्त कारण के परधमियों 
का इस प्रकार २पलेख नहीं कर सकता । तारानशथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोदुढ्ेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भगवद्वीता को छो़कर वैदिकरधर्म में 
श्रीकृष्ण के नाम से अन्य कोई ग्रन्थ सम्बद नहीं है । अतः हससे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि महायान पन्‍थ ने भपने अनेक सिद्धान्तों का ग्रहण 
सगवद्गीता से किया है । 
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डै२ 


४९८ बोद-दुर्शन 


महायान सम्प्रदाय तथा गीताधर्म के दाशंनिक विचारों में इतनी 
अधिक समानता है कि उनके गरभीर अध्ययन करने से हस निष्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि हनर्मे से एक दूसरे से अवश्य प्रभावित 
हुआ है। गीता में श्रीकृष्ण ने किला दे कि में पुरुषोत्तम हो सब छोगो' 
का पिता, भोर पितामह हूँ; में सबको सम हूँ ; मुझे न तो कोई द्वेष्य 
है ओर न प्रिय ; में यद्यपि अज भोर अव्यय हूँ तपा भमेरद्वगार्थ समय 
समय पर अवतार लेता हूँ । मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यो न हो 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता दे ( गीता ३६० )। इस 
प्रकार से गीता में कर्मयोग तथा भक्तियोग का जो समन्वय पाया जाता 
है वही बातें भक्त रशः मद्दायान धर्म में भी पायी जाती हैं। 

अब यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और अन्य कौन अन्य 
है जिससे इन सिद्वान्तों की समता दिखाई पढ़ती है। महायान के 
के पढदिले जैन तथा वैदिक धम को प्रधानता थी। ये दोनों घम निवृत्ति- 
परक हैं । अतः इनसे महायान घम की डत्पत्ति नहीं हो सकती है । विद्वानों 
ने अनेक प्रमाणों से यह घिद्ध किया है गोता को रचना मद्ायान को 
रत्पत्ति से पहिले हो चुकी थी । भतः इस कथन में तनिक भी सनहेह 
नहीं है कि मद्दायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों के छिये भगवदुगीता का 
ही ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस घमं पर बहुत ही अधिक हे) । 


भ्‌ 


चख्श्ग्र्डार 


१ इस विषय के विशेष प्रतिपादन के छिये देखिये :--- 
तिलक--गीता रहस्य पृ० #७००--रै ८, 


पची सवा परिच्छेद 


बौद्ध-धम की मद्द्ता 


बोद्ध ध्म आज कल्न संसार के महनीय धर्मो में मुख्य है। ईसाई 
मतावलब्बियों की संख्या अधिक बसलाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी 
पारस्परिक विभिन्नता है कि सबको एक दी धर्म के अन्तगंत मानना 
न्यायसंगत नहीं है। परन्तु बोद घम में ऐसी बात नहीं डे। इसमें 
ईसाई घमं के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एक समय था जब 
सारे संसार में बोदू-घर्म की विज्रय-दुन्दुभी बन रही थीं भोर प्रायः 
आधा संसार बुद्ध को शिक्षा में दोहित होकर इनके धर्म को स्वीकार 
कर चुका था। उस्र समय सर्वत्र इसी घमं का बोलबाज्ना था। एक 
ऐसे देश में जहाँ द्विन्दू धर्म प्राय: एक हजार वर्ष से भ्रचछित था वहाँ 
इसने द्विन्दू घमं को ध्वस्त कर देने में सफल्नता प्राप्त की ओर छगभग 
दो स्रो वर्षों तक भारत का राजकीय घर्म बना रहा । ईसाई तथा इस्कछाम 
धम जैसे प्रचारक धर्मो' ने भी संसार में इतनी शीघ्र सफरूता नहीं 
पायी जितनी बोडघर्म को मिली । बुद्ध ने मनुष्यों की इण्छा-पूर्ति के 
छिये अपने धम का प्रचार नहीं किया । उन्हेंने न तो स्वर का द्र- 
वाजा ही जनता के लिये मुफ्त में खोला जोर न मोक्त-प्राप्ति का लोभ दी 
जनता को दिया। ऐदट्ी दशा में कुछ अवश्य ही मदृश्वपुण बातें ड्लोगी 
जिनसे यह धर्म विश्व -घम बन गया | 
बुद्ध का व्यक्तित्व-- 

बोद्‌ घमे की सफकता के किये प्रधानतया इस धघमे का तिरत्न 
डी कारण था--( $ ) छुद्ध (२) संघ और (३) धम । इस 
धरम में बुद्ध का व्यक्तित्व एक ऐसी वस्तु थी क्रो संसार के दोगों को 
अनायास भाकृष्ट करतो थी | बुद्ध का व्यक्तित्व सचधुच महान, भ्त्नो- 


घ०० बोद्ध-दर्शन 


किक और दिव्य था। उनके व्यक्तित्व की प्रतिभा के प्रकाश से पुराने 
पापियों का भी मनोमालिन्य दूर हो जाता था। भ्पूर्वे त्याग बुद्ध के 
जीवन का मद्दान्‌ गुण था। राजघराने में पंदा होने पर भी इन्द्दोने 
अपने विशाक साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्राप्ादों के मखमली 
गदों को छोड इन्होंने जंगल का कण्टकाकी जीवन स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने शरीर को - सुखाकर काटा कर दिया परन्तु धन तथा सुख 
की कामना नहीं की । सचसुच, जब कपिलवस्तु का यह राषकुमार 
अपनी युवावस्था में ही राज्य, ग्रह ओर ग्रृहिणी से नाता तोड़ और 
विरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़कर, अपना भिक्ञापान्न लिये, संसार 
को विश्वशान्ति का डपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का 
यह दृश्य देवताओं के किये भी दर्शनीय ट्वोता होगा । त्याग और तपस्या, 
दुमन और शमन, शान्ति और भ्रह्टिंसा का एकन्र संयोग वास्तव में बुद्ध 
के व्यक्तित्व को छोड़कर भन्‍्यत्र मिक्कलना कठिन है। 

बुद्ध के चरिन्न का दूसरा गुण उनका आत्म-संयम था। इतिटहदास 
के पाठक जानते दी है कि बुद्ध ने भपनी भरी जवानी में गुह-त्याग किया 
था। इनको रुन्नी यशोघरा परम सुन्दरी रमणी थी। फिर भी बुद्ध ने 
अपनी कामवासना को कुचछ कर पहनी का त्याग कर ही दिया भौर 
शेष जीवन को भात्मद्मसन और संयम में बिताया । जब थे तपस्या कर 
रहे ये डस समय मार ने अनेक अप्सराशों और परम सुन्दरी युवतियों 
को छेकर उन पर भाक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
बासना से रहित मानस में, तनिक भी विकार नहीं पेदा हुआ ओर इृढ़ 
प्रतिश् होकर अपने आसन से वे तनिक भी नहीं ढिगे। यद्द थी उनको , 
इन्द्रिय-निम्नह या आत्म संयम की परीक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 
सफक हुये। इस प्रकार उनका चरिश्र अत्यन्त उउ्ज्वत्ञ, पवित्र तथा 
अनु करणीय था । 

मथागत के चरित्र की तीसरी विशेषता परोपकार-वृत्ति थी। बुद्ध 


बोद महत्ता ब०१ 
ओके 0 दल 


का हृदय मानव-प्रेम से पूणेतः भरा हुआ था । मनुष्यों के नाना प्रकार के 
दुः्खों को देखकर उनका हृदय टूक-हूक हो जाता था, वे दूसरों के 
दुःखों में स्वयं दुःखी रहते थे । यही कारण दे कि उन्होंने मानव दुःखों 
का नाश करना अपने जीवन का चरम छ्टय बनाया। मलुष्यों के दुख 
को दूर करने की ओषधि पाने के छिये ही वे अनेक वर्षों तक जंगछ में 
भटकते रद्दे और अन्त में डसे प्राप्त कर ही विश्राम द्षिया। उन्हेंने 
खार भाय॑-सत्यों तथा भ्शज्ञिकर-मार्गों का अनुसन्धान कर मनुष्यों के 
बलेश निवारण का उंपाय बतलाया। उन्होंने घर छोड़ा, घरिनी छोड़ी, 
राज्य छोड़ा भौर सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त क्या किया ?--मानव दुःश्ों को 
दूर करने का परमौषध। बुझछ का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक हे, 
पर-सेवा का उदाहरण है तथा छोक-संगल का ज्वछन्त प्रमाण है । 
घुद्ू की इसी परोएकारबृत्ति को देखहर जनता इनके धर्म को स्वीकार 


कर छेतो थी क्योंकि वह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं है। 


बुद्ध का हृदय अध्यन्त उदार था। वे अजात-शझतन्रु थे | उनके 
लोकोत्तर व्यक्तित्व के सामने शत्रु भी मित्र बन जाते थे | देवदत्त उनपे 
बुरा मानता था परन्तु बह भी डनका प्रिन्न बन गया। बुद्ध सब मनुष्यों 
को समान इष्टि से देखते थे । यही कारण था इनके यहाँ गिर्रिज का 
राजा भज्ञातशतन्रु भी जाता था और साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से 
घृणा करते थे परन्तु पापी को अस्यन्त प्यार की इष्टि से देखते थे। 
इसीलिवे उन्होंने एकबार एक वेश्या का भी आतिथ्य ग्रहण किया था । 
सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व छोकोत्तर था, महान्‌ था तथा दिव्य था। जिसके 
घर स्वयं गिरिधज के मद्दान्‌ सम्राट्‌ दर्शन के लिये भार्वे वह कितनी 
बड़ी विभूति होगा ? जिसके पास झगड़ा निपटाने के लिये लिच्छवि 
तथा कोछिय जैसे प्रसिद्र राज-वंश भाव तथा जो इनकी मध्यस्थता को 
स्वीकार करे वह सचमुच ही कछोकोत्तर ध्यक्ति होगा । अपने सुख भोर 


है बोद्ध-दशेन 


शान्ति की तनिक भी चिन्ता न कर मानव-गण को विशववशान्ति तथा 
अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले इस शाक्यकुमार का व्यक्तित्व कितना 
बिशाल होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। कापाय वस्त्र को 
घारण किये, हाथ में भिक्षापात्र छिये तथा मुख पर भ्रभा-मण्डलू को 
धारण किये भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व की कह्पना भी मन को मोहित 
कर छेती है, उनका सात्तात्‌ दशन तो किसे आननन्‍द-सागर में निमग्न 
न कर देता होगा ! 

बुद्ध के व्यक्तित की विशालछता को भारतीय ब्लोगों ने ही नहीं, 
विदेधिरों ने भी स्वीकार किया है। सध्यकाछीन युग में बुद्ध का 
व्यक्तिव छोगों को आकर्षित करता था। मार्कों पोत्नों ने छिखा दे 
“यदि वे ( बुद्ध ) ईसाई होते तो वे क्राइष्ट घममे के बहुत बड़े सन्तों में से 
एक होते । उनके तथा क्राइष्ट के चरिन्न तथा शिक्षा में बहुत कुछ 
समानता है” । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वार्थ ने छिखा है--“हुदू का 
व्यक्तित्व शान्ति और माधुर्य का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त कोम- 
खसा, नेतिक स्वतन्त्रता और पाप-राहित्य की मृर्ति हैं) ।” 
संघ की विशेषता-- 


बोद-घरम की दूसरी विशेषता संघ है जो उसका दूसरा रत्न है। 

बुद्ध ने यह समझकर कि अपने जीवन में मेंने जिस धर का प्रचार 
किया है वह सदा फूछता फछता रहे तथा वृद्धि को प्राप्त हो एक संघ 
की स्थावना की तथा इसमें रहने के लिये कठिन नियम बनाया | उन्‍्हंने 
संघ में रहने वाले भिन्नुओं के लिए कठिन नियम बनाये और उन्हें 
आदेश दिया कि वे ब्रह्मचय का जीवन व्यतीत करें, पविश्नता से रहें 
तथा धरम के प्रचार का उद्योग करें। बौद्ध संघ का अनुशासन बहुत ही 
कठिन था। अतएव अवाब्छित भिक्षुभों का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता 
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था। बुद्ध ने भिक्तुणियों के छिये संघ में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध 
बतकाया था जिससे संघ की पविश्वता सदा अक्तुण्ण बनो रहें। यही 
कारण था कि बौद्ध संघ में बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई 
परन्तु जब उनके चेछों ने इस नियम में शिथिलता दिखल्लााई तथा भिन्ञु- 
शणियों का संघ-प्रवेश का अधिकार व्यापक हो गया तभी से इसमें 
बुशइहयाँ भाने छगीं भोर अन्त में इसका नाश हो गया। अतः बुद्ध 
की दूर-दशिता इसी से समझी जा सकती है। 
इस सुसंगठत संघ के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सद्दायता 
मिली । इस संघ ने बौद्ध धर्म में एकता का भाव उत्पन्न किया भौर 
जाति को शक्ति प्रदान की ! सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुईं 
वह बोद धम्म के प्रचार के लिये 'मिशिनरी त्पिरिट! की जागृति थी | इस 
संघ के अनेक भिक्तुओं ने विदेशों में। जाकर इस धर्म का प्रचार करना 
अपने नीवन का रूटष्य बना लिया और उन्होंने सुदूर पश्चिम और पू्े 
में इस घमं का प्रचार बड़े जोरो से किया। सम्राट भशोक ने अपने पुत्र 
महेन्द्र और लड़को संघमिश्ना को सिंघल द्वीप में इस घम के प्रचार के 
लिये भेजा । यह उन्हीं के उद्योग का फछ है कि भाज भी लंका बौद 
घम का प्रधान पीठ बना हुआ है। सुप्रस्िद्ध विद्वान्‌ भिन्तु कुमारजीव 
ओर परसप्तार्ध ने चीन जसे सुदूर देश में इस धमं की विजय-वैजयन्ती 
फहरायी और उस भाषा में अनेक संस्कृत थौद्ध प्रभ्थों का अनुवाद कर 
कर उसके साहित्य को भर दिया | थौद्ध धम के प्रचार की दृढ़ भावना 
से प्ररित होकर अपनी वृद्धावस्था में भी। भाचाय शान्तरद्धित ने तिव्यत 
जसे दुर्गंम देश की यात्रा को भोर वहाँ बौद्ध धम॑ का प्रचार किया। 
अधिक अवस्था होने के कारण वे निर्वांण को वहीं प्राप्त हो गये परन्तु 
उन्हें सन्‍तोष था कि उन्होंने तथागत के धम का : प्रचार किया है। कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिष्य कमकशीछ भो वहाँ गये ओर उन्‍होंने तिब्बतीय 
आषा में अनेक संरकृत ऋनन्‍्थों का अनुवाद किया। इसी प्रकार दूधरे 


०४ बोद्ध-दर्शन 


मिक्ुओं ने नेपाछ, वर्मा, जावा, सुमात्रा तथा बोनियों में जाकर बौद्ध 
धघमं का प्रचार किया ओर इसे विश्व धर्म बनाया । 

इस प्रकार हम देखते दें कि संघ की स्थापना के द्वारा बौद्ध चर्म 
के प्रचार में बढ़ी सहायता मिल्दो । सच पूछा जाय तो यही कद्दना पड़ेगा 
कि इसी संघ के द्वारा बोद धर्म विश्व-चर्म के रूप में परिणत दो 
सका। भारत में धर्म के प्रचार में 'प्रिग़नरो भावना? को शिक्ा दर्मे 
बौद्ध घमं से ही मिछतो है भोर इसका सारा श्रेय इसी बोद्ध-लंघ को 
प्राप्त दे । 


बुद्धिवाद-- 

यदि हम सूक्ष्म इष्टि से विचार करते हैं तो इसमे यद् ज्ञात होता 
है कि बोद धर्म की सबसे बढ़ी विशेषता उप्तह्वमा छुद्धिवाद या युक्तिवाद 
है। यद्यपि यह कद्दना भनुचित होगा कि बुद्ध के पहले धम में बुद्धि- 
याद को स्थान नहीं था, फिर भी यह तो मानना द्वी पड़ेगा कि भगवान्‌ 
बुद्ध ने बुद्धिवाद को जितना महत्व प्रदान किया उतना किसो ने नहीं 
किया था। भगवान्‌ बुद्ध के पहिले वेदिक धर्म का बोल बाल्वा था । वेद 
का प्रमाण अखण्डनीय समझ्ाा जाता था। वेद की प्रामाणिकता में 
सन्रेद करना भधर्म गिना जाता था। “थम जिज्ञापमानानां प्रमाण 
परम॑ भ्रुति:?”--इस मदौमन्त्र को उद्घोषित किया जाता था। घम के 
संबंध में भ्रुति ही परम प्रमाण मानी नाती थी और श्रुति से इतर 
चसस्‍्तु प्रमाण कोटि में नहीं झाती थी । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
में ''बुद्धों शरणमन्विन्द” कहकर बुद्धिवादु की महत्ता को स्वोकार 
किया है फिर भी अस्त में, उन्होंने धार्मिक मामल्रों में शास्त्र को ही 
प्रमाण माना है। धर्म, अधर्म की उलछमन में पढ़े हुये मनुष्यों को 
उन्होंने “तस्मात शास्त्र प्रमाण ते कार्याकाये-इयवस्थितो?? का उपदेश दिया 
है। इस प्रकार से भाय॑धर्म में सर्वत्र शास्त्र को ठीक द्वी प्रतिष्ठा दी जाती 
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थी भोर वही परम प्रमाण माना जाता था। परन्तु यह शाक्यमुनि का 
ही कार्य था कि उन्होंने युक्तिवाद या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान 
पर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह शिक्षा थी कि बुद्धिवाद का 
आश्रय जो तथा शास्त्र पर विश्वास मत करो। भ्रप्तुक वस्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है--हस मनोवृत्ति का डन्होंने घोर विरोध 
किया ओर अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया क्रि किसी वस्तु को तथ 
तक ठीक मत समझो जब तक तुम उसकी परीक्षा स्वयं न कर छो । 
उन्होंने भपने परम शिष्य भानन्द से यहाँ तक कहा कि भर्म के किप्ती 
सिद्धान्त को इसलिये सत्य मत मानो क्योंकि में (स्वयं बुद्ध ) ऐसा 
कद्दता हूँ, बढ्कि उसे तभी स्वकार करो जब वह तुर्द्दारी बुद्धि में ठोक 
जँचे । सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि धम के संबंध में 
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण मत मानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त तुर्द्वारी बुद्धि को उचित मालूम होता है तो उसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रकस्खो । इसीलिये भगवान्‌ तथागत ने प्रत्येक भनुष्य 
को अपना पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया ढे। उन्होंने 
अपने डपदेश में स्पष्ट ही कद्दा है कि “अत्तदीपा: भवथ अक्तदारणाः”” 
अर्थात्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की शरण में न 
जाकर अपनी दी शरण में जावो । इसका भाव है कि अपनी आत्मा से 
जो प्रकाश मित्रता है उसी के द्वारा धर्म के रहस्यों को समझो तथा 
गुरु अथवा धर्मोपदेशक की शरण में न श्राकर स्वयं द्वी अपना पथ 
प्रदर्शन करो । जहाँ अन्य धमंवालों ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़ा 


घतला कर उसझे शरण में जाना शिष्य का परम कतेब्य निश्चित किया 
है, वहाँ बुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की मद्दत्ता का प्रति- 


पादन किया है। संभवतः संसार के ६ तिद्दास्त में इस प्रकार का धार्मिक 
उपदेश शायद ही कहीं सुनने को मिले। परन्तु तथागत के रूप में 
डम एक ऐसे विछक्षण धर्मोपदेशक को पाते हैं जिसने न केवक शास्प्रों 
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की सत्ता को अस्वीकृत किया, ब्रिक अपना ( गुरु ) प्रामायय भी न 
मानने के किये शिष्यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी। इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्धने मनुष्य की मद्दृत्ता तथा उसको पवित्रता को स्वीकार किया ॥ 
उस प्राचीन काञ्ष में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मुल्य नहीं था तथा 
शास्त्रों को प्रामाणिकता के भागे तक को स्थान नहीं दिया जाता था, 
बुद्ध ने नुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही बहुत बड़ा काम किया । छोग 
यह समझने छगे कि इस धम को मानना इसलिये आवश्यक नहीं है कि 
यह किसी राजकुमार या तपस्वी के द्वारा चकाया गया है बिक इस- 
छिये कि अपनी बुद्धि को यह उचित प्रतोत होता हैे। इस प्रकार 
अनेक छोगों ने--जलिन्‍्हें यद्ठ पसन्‍द आया--हस धर्म को स्वीकार कर 
छिया | यही कारण है कि भाजकछ भी यह घम अपने बुद्धिवाद के कारण 
पाश्चात्य छोगों को भधिक 'भपीक्! करता है । 

बोद्ध-घर्म की दुसरी विशेषता सब मनुष्यों का समान अधिकार 
स्वीकार करना है। वेदिक धर्म यद्यपि बढ़ा ही उदार, व्यापक तथा 
स्पृष्टणीय है परन्तु उसमें एक बात की बड़ी हो कमी है कि वह सब 
मनुष्यों का समान अधिकार नहीं मानता । यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
ब्राक्षण तथा चायडाल के बीच के भेद-दर्शन को मिटाते हुये स्पष्ट ही 
कद्दा है किः-- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पणिडता; समदर्शिनः ॥ 


परन्तु यद समदरशिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं लायी गयी । 
यह केवल पुस्तक के पृष्ठों में ही पढ़ी रही । जिस समय बोदडधम का 
प्रादुमांव हुभा उस समय वैदिक धर्म की प्रधानता थी । यश, थागादिक 
बडे उत्साह तथा विधि-विधान के साथ किये जाते थे। वेद का पढ़ना 
द्विमातियों के लिये भ्रध्यावइयक समका जाता था। सन्ध्योपासन तथा 
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साविन्नी मन्त्र का जप धर्म के प्रधान अंग समझे जाते थे। परन्तु ये 
सब अधिकार केवक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्यों के बिये ही थे । चूत न 
तो वेद ही पढ़ सकता था भौर न यशादिक ही कर सकता था। शझूद्ग 
तथा स्त्रियों को वेद न पढ़ाने की स्पष्ठ आशा का उलेख मिलता है-- 
स्ीशुदो नाधीयेतामू । भगवान्‌ व्यास ने मद्दाभारत की रचना का 
काश्ण बतलाते हुए लिखा है कि शुद्ध और स्त्रियों को वेद्न्नयी नहीं 
सुननी चाहिये श्रर्थात्‌ वे इसके पठन से बंधित है, झ्रतः कृपा करके मुनि 
( ब्यास ) ने महाभारत की रचना को ;-- 


स्त्रीशूद्रद्विजनन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा | 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम ॥ 


इस प्रकार से झूद्र उच्च अधिकारों से दंचित थे और उनके लिये अपनी 
डसति--सामाज्ञकि तथा भाध्यात्मिक--का द्वार बन्द था। 


बुद्ध ने मनुष्य मनुष्य के बीच वर्तमान इस असमानता के दोष को 
देखा और उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मनुष्य समान हैं। 
न कोई श्रेष्ठ दे और न कोई नीच दै। अपने कर्मों" के भनुसार ही 
मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राप्त द्वोती है। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि 
धर्म में सबका समान अधिकार है ।जो चाहे भ्रपनी हृच्छानुसार इसे ग्रहण 
कर सकता है। इस प्रकार भाज़ से ऊगभग २४०० वर्ष पूर्व बुद्ध ने प्रज्ञा- 
तन्त्रवादु के इस मुल-सिद्धान्त का प्रतिषादन किया था । सचमुच ही 
उस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्रोह्दाध्पक घोषणा करना बड़े ही 
साहस का काम था। परन्तु सका प्रभाव बड़ा ही संतोषजनक हुभा । 
वे नीची लातियाँ--जो वेदिकचम में तिरस्कृत समझी जाती थीं--भपनी 
उच्चति करने छगीं ओर सामूहिक रूप से उन्होंने इस घम को स्वीकार 
कर छिया । इस भकार से यदद धर्म निम्नकोटि के छोगों में धीरे-धीरे फेलने 
कगा तथा इसको बृद्धि होने छगी । झाजकत्ञ अनेक वाद ' निकल पड़े हैं 


'धू०८ बोद्द-दर्शन 


जिसके कनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। आजकल 
के घर्मो' में मानव के समानाधिकार की चर्चा प्रायः सर्वत्र खुनाई देतो है 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम मनुष्य तथा मनुष्य के बीच में समान 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवल बुद्ध द्वी को है । 
उन्होंने अपने इस डपदेश को केवल पिद्धान्त रूप में ही नहीं रक्खा, 
बदिक इसे व्यवद्दार-हप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
पद्दशिष्य एक नाईं को बनाया जिसका नाम उपाकि था। नीच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया, बह्कि उसे 
अपनाकर अपना मुख्य शिष्य बना लिया । इस प्रकार उनके सिद्धान्त 


ओर व्यवद्दार में एकता होने से छनके उपदेशों का छोगों के हृदय पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता था । 


बौद्ूधर्म की तीसरी महत्ता सदाचार के ऊपर भत्यधिक जोर देना है । 
भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर ही विशेषजोर दिया है । 
यदि कोई ब्रह्म के विषय में उनसे चर्चा करता था तो या तो वे मोन रह 
उत्तर ही नहीं देते ये ओर यदि उत्तर देते भी थे तो यही कद्दते थे कि तुम 
सदाचार का पालन करो, व्यर्थ के दार्शनिक झगड़ों में क्‍यों पड़ते हो ! 
डन्होंने मनुष्यों के आचरण सुधारने के लिये “भ्रष्टाज्ञिक' मार्ग का उपदेश 
किया है ज्ञिपके आचरण करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है और डसका 
चरित्र श्रत्यन्त उज्ज्वल और निष्कत्ञड्न होता है । जिस प्रकार से ईसाई 
धरम में दशा भाशाओं का पालन भत्यावश्यक हे, उसी प्रकार से बौद्धधर्म में 
इन शक्रष्टाड्ल्‍िक मोर्गो' का पालन अत्यन्त भावश्यक माना गया है । 
भगवान्‌ बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दाशनिक सिद्धान्तों में मतभेद 
हो सकता है; उप्तमें क्षुत्क्षेम करने का अवसर उपस्थित होने को संभावना 
हे, परन्तु सदाचार के पालन में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
इसी लिये उन्हेंने एक ऐसे सर्वेत्नोन सदाचार का उपदेश दिया जो 
सबको बिना किसी संकोच के मान्य था । यदि इस चरम के पूल घिद्धाग्तों 


बोद्धर्म की महत्ता ०९: 


की स्रोज को जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिल 
छकता । इसलिये विद्वान्‌ बौदघम को नेतिक धर्म ( गिशात्थ। 
7२८॥४०7 ) कहते हैं--- अर्थात्‌ वह धर जो केवछ सदाचार को सर्पाषिक 
महत्व प्रदान करता है। साधारण जनता के लिये इसक्नषिये इस धर्म का 
पालन सुक्षम तथा घुगम था। 

भगवान बुद्ध ने भर्दिंसा का उपदेश कर संसार का बढ़ा ही उप- 
कार किया। वेदिहू धर्म में यज्ञ यागादिक का बढ़ा महत्त्व था। यज्ञोमें 
पशुश्रों का वलछिदान किया जाता था। परन्तु कालान्तर में यह हिंसा भपनो 
सीमा का उछलूंप्रन कर गई थी और घमं के नाम पर बनेक जीवों 
की हृथ्या प्रतिदिन की जाती थो । बुद्ध ने देखा कि यह काम बड़ा हो 
घृणास्पद और नीच हे । निरपराध सहस्श्ों पशु्भोंकी हिंसा निरर्थक 
की जा रहो दे और वह भी धर्म के नाम पर | दीन पशुक्षों का मूक 
वाणी ने ६नके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'सदयहदयदुशित 


पशुघातं” वाले इस महात्मा तथा मह्दापुरुष ने इस पशुद्टिसा के विरुद्ध विद्रोह 
का रंडा उठाया और तार स्वरों में इस धात की घोषण की कि यज्ञ 


यागादिक का करना भर हे । मनुष्यों को चादिये कि पशुर्भो को हिंसा 
न करें क्‍योंकि संसार में यदि कोई धघमं हे तो केवछ भद्विंसा ही है। 
बुद्ध ने भहिंसा को बड़ा ही मद्त््व प्रदान किया हे और इसे परम धर्म 
माना देः--भहिसा परमो घमः । जहाँ आाज्ककछ का रयामत संसार 
हिंसा को ही अपना परम धर्म मानता है, वहाँ आज से २००० वर्ष 
पहिले बुद्ध ने मानव को अदह्विसा का पाठ पढाया था । बुद्ध संसार के दुःख 
को दूर करना चाहते थे। डनकी यही झाकांज्ञा थी कि संघार के सभो 
लीव सुख से तथा शाम्तिपूर्वंक निवार् करें । उनका हृदय करुणा तथा 
तथा दया का अगाघ महोदषि था। क्षुद्र जीयों के प्रति भी उनके हृदय 
में अनन्त प्रेम था। अहिंसा के उपदेश का उन्होंने क्रेवलछ प्रचार ही 
नहीं किया, बल्कि उसे व्यवहार में ज्ञाने पर भी जोर दिया। उन्होंने. 


भू१० : ओद्ध-दर्शन 


स्वयं अपने जीवन को खतरे में ढ़ाछकर किस प्रकार काशिराज के हाथों 
से एक म्टगशिशु की जीवन-रक्षा की थी, यह ऐतिहासिकों से भविदित 
नहीं हैं। उनको इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता में भत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा । सम्राट्‌ अशोक तो उनके अ्दिंसा सिद्धान्त का इतना पक्ष- 
पाती था कि उसने राजकोय महानस में भोजन के लिये मयूर तथा 
झूगों को न मारने की निषेच-आज्ञा निकत्षवा दी थी। हस प्रकार से 
अनन्त जीवों की रक्षा कर भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणिमाश्र का बढ़ा उपकार 
किया । राजा शिवि वे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था 
और वह था--प्राणियों के कष्टों को दुर करना । न तो रन्‍्हें राज्य की 
कामना थी और न घन की । न तो स्वर्ग की स्पृह्ा उनके हृदय में थी 
और न अपवर्ग की छात्॒सा | कफिलवस्तु का यद्द राजकुमार केवछ अन्य 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने के छिये ही स्वयं अनेक कर्ो को मेलता 
रहा । सचमुच ही उनका सिद्धान्त थाः-- 


न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनरभंवम्‌ । 

कामये दुः्खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
दुसेरी बात जो बोद्धधम में विशेष महत्व रखती है वह आत्म- 
दुसन की शिक्षा है। भगवान्‌ ब॒ुद्ध ने आत्मद्मन--भअपनी लात्मा को 
वश में करने--का उपदेश किया है। उनका यद्द सिद्धान्त या कि आत्मा 
को भपने वश में किये बिना कोई काय सम्पादित नहीं हो सकता। इसकछिये 
उन्होंने मनुष्य के अन्दर रहने वाछे काम, क्रोध, मद, छोम, भहूं- 
कार आदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मनुष्य बिकारों का 
समुदाय है। झतः जब तक वह अपने आन्तरिक धिकारों को दूर कर 
इन्द्रियों को वश में नहीं करता, तब तक वह विजेता नहीं कह्छा 
सकता । दूधरों पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आात्म-विजय पर 
-इसीछिये बद्ध ने इतना ज़ोर दिया दे । वे स्वयं दान्‍्त भोर शान्त ये । 


बोदघर्म की महा ९११ 


खब थे अपनी तपस्या में छमे हुये थे तब एक बार मार ने उनको समाक्षि- 
ज्युत करने के लिये अनेक सुन्दरो अप्सरायें भेजी परन्तु थे अपनी 
अतिज्ञा से टस से मस नहीं हुये -- 
“४ इहासने शुष्यतु में शरीर त्वगस्थिमांस विलय॑ं च यातु। 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुलंभां, नह्मासनात्‌ गात्रमिदं चलिष्यति” ॥ 
यह उनकी भीष्म प्रतिशा थी और भन्त में अपने इसी भात्म 
दुसन के द्वारा उन्होंने ठस महान बोधि को प्राप्त किया जिध्षका प्रकाश 
आज भी भन्धकार में पड़े मानवों के लिये प्रकाश-स्तम्भ का कायेँ कर 
रहा है। इस भात्म-दमन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की 


इंद्धि हुई भोर बोद्दध धस में वे बुराइयों नहीं आने पाई जो अन्य धर्मों 
में विद्य मान थीं । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोद्धधम में ब॒ुद्धिवाद, मनुष्यों के 
समान अधिकार, सदाचार की मद्त्ता, अहिंसा का पाक्षन तथा भात्मद्मन 
शआादि ऐसी भनेक बातें थीं जो साधारण मनुष्यों को भी “अपीर' करती 
थीं । परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्यों की समानता थी । जिप्च 
स्वतन्त्रता, समानता तथा अझातृता' के अधिकार की प्रापि # ब्िये 
फ्रेन्च कोग्गों ने $८ वीं शताब्दी में प्रचण्ड विद्रोह किया था उसी 
समानता भोर स्वतन्त्रता का अधिकार भगवान्‌ बद्ध ने झाज से २५०० 
'ब्ष पूवे सभी मानवों को दे दिया था। इससे बढ़कर उद्ारता क्या दो 
सकती है ? सचमुच बोद्धधर्म एक जनतन्त्र धमं है। इसके प्रचार तथा 
अछ्लार का यही सर्वप्रधान कारण है । 
बोददशैन संघार के दाशनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह दै कि यथारथंवाद तथा 
सोदेद्रो आदुशवाद दोनों वादों का जितना समन्वय इस दर्शन में 
दरशान रि 
मत्नता है वसा अन्यत्न उपछब्ध नहीं है । बोद्ध दा्शनिकों 
ने इस संसार की झणिकता को समझा, इसकी परिवतनशोद्षता को परख्ता 


धर बौद्ध-दर्शन 


भर यह सिद्धान्त निकाद्धा कि संसार के सब पदार्थ च्णिक हैं। बो्ों 
के झून्यवाद को कदपना भारतीय दुशन के शब्रह्मवाद से मिलती जुछती 
है। शून्य कोई अभावात्मक पदार्थ नहों है बढिकि यह ब्रह्म की अनिर्यंच- 
नीयता का प्रतीक है। बोदढों का मनोविज्ञान भी भ्रद्धितीय है। चित्त 
या मन की जितनी अवस्थायें हो सकती हैं उनका ऐसा सुन्दर विश्लेषण 
झन्यश्र उपलब्ध नहीं है । भारतीय-न्‍्याय के इतिहाप्त में बौद्धन्याय का 
बढ़ा महत्व है। सच तो यह है कि भारत का मध्यकाक्ीन न्याय इन्हीं 
थोटों के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। 
बोढधर्म की मद्त्ता का हमने णरयन्त संक्षेप में दिग्दशन कराया 

है। सर्वप्रथम हमने इस धर्म के श्रिरत्न-बद्ध, संघ और धमे-का वर्यांन 
किया जिसमें बद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व, सघ का इृढ संघटन तथा इस 
घर्मं की विशेषताओं पर प्रकाश डाछा गया है। भन्‍्त में बोददशंन की 
विशेषता्ों को दिखलछाकर यह अध्याय तथा ग्रन्थ यहीं समाप्त 
किया जाता है । आशा है कि भगवान्‌ तथागत का यह धरम दुःख, जरा 
सथा व्याधि से व्यथित मानवों को सुख, शान्ति भोर अ्रातृभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 

याबच्छम्भुवेहेति गिरिजासंविभक्त शरीरं 

यावज्जेत्रं कलयति धनुः कोप्तुमं पुष्पकेतु: । 

यावद्‌. राधारमणतरुणीकेलिसाक्षी कद्म्वः 

तावज्जीयात्‌ू जगति मद्दितः शाक्यसिंहस्य धर्म: ॥ 


“7+ 





परिशिष्ट ८ क) 


(एव का आध्यात्मिक रहस्य 

इस अन्थ के प्रृष्ठ ७७२ और ४५४३ पर 'एवं तत्व” का सामान्य 
परिचय दिया गया है। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और 
बिखी जाती हैं | एवं तत्व की उद्भधावना बोद्ध तन्त्र-ग्रन्थों में की गईं है । 
एवें शब्द तीन वर्णो--ए + व +-से बना हुआ देऔर इसमें प्रस्येक वर्या 
एक पक तक्तका प्रतीक है। एकार मातृशक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का चोतक 
हे। बकार शिवतत्त्व, सूर्य तथा उपाय का सूचक है। विन्दु (” ) 
दोनों के योग का प्रतीक है । इसी विनदु का दूसरा नाम अनाइत ज्ञान 
है। इस प्रकार 'पुव” शिव शक्ति के सम्मिछन का सूचक है । एकार शक्ति 
त्रिकोण को सूचित करता है जो कि अधोमुस॒ त्रिकोण '" ,“ है। वकार 
शिव शब्रिकोण का प्रतिनिधि है जो ब्रिकोश के बीच में रष्व मुख से 
दतंमान है। न्विदु दोनों न्रिकोणों का केन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार 
इसका यान्श्रिक निद्शन इस प्रकार है-- लग 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्वू-शास्त्रों में भी स्वीकृत किया 
गया है जो यौद्ों के सिद्धान्त से मिलता झुलता है। बौद्ध-प्रग्थों के 
झनुर्प डी एकार शशज्ञाट (त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यन्त्र ( भग- 
योनि ) का प्रतीक है भोर वह वहि का ग्रुद्व कद्दा गया है। :--- 
त्रिकोणमेकादशमं, वहिगेहँ च योनिकम्‌ । 
शज्जाट चेव एकार-नामभिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इच्छा-शक्ति, शान-दाक्ति ओर क्रिया-शक्ति को 
सूचित करते हैं। इसो के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चिहह्निणी 
क्रम की स्थिति त्रिकोण के मध्य में बतक्काई जातो है--- 


डै रे 


( ४१४ ) 


त्रिकोणं भगमित्युक्तं वियत्रथ गुप्तमण्डलम्‌ | 
इच्छाशानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिविचिणीक्रमम्‌ ॥ 
हूस प्रकार इस तत्व का रहस्य बोदों के सप्रान हिर्दू-तान्त्रिकों को 
भी शात था। । ; 
“एवं तत्व” के वणनप्रसत् में पृ० ४९४२ पर दो बज्ञोक प्रमाणछप से 
डद॒छत किये गये हैं। इनके छुपने में कुछ अशुद्धि रह गई दे । इनह। 
शुद्ध रूप इस प्रकार है। 
एकाराकृति यद्दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ । 
आलयः सर्व सोख्पानां बुद्धरत्ञकरण्डकम्‌ | 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः । 
मिन्दुश्चानाहतं ज्ञानं तज्जातान्क्रणि च ॥ 


-००७-.०५-२०क००५->नसननन--+3-म सकने 6७3०५३+-क नमन न लन बला ययण- +*००-०० 


१ इस तत्त के रहत्य के उद्घाटन का श्रेय महामहोपराध्याय 
पं० गोपीनाथ कविराज को है। इस विषय के विशेष जिजश्ासु ओं को उनका 
निम्नलेख देखना चाहिये-- 

गोपीनाथ कविराज+-« प्रणाल धष्ञाठ 5छाहुगाील्याा०6 0 

कुएशाए, ७. 7, रा9 रछूटकटा 
पाशाप्राट ]०फ्रा्ग ४ए0॥ एड ॥ 
944, 


७ 
र____- ५ छे हा 
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५० पा, 

राषुरू सांकृष्यायन तिब्बत में बोहू-घम । 

20 उप्तव१ग्वाशा--- 

9जांए70 0०१6487व & उिप्रदवा5 876; ]०7०7 34, 

482, 3, 5प्रश्पांरां 5प्रवा९5 वा द्गयाट्िवए४था' 558 
[,0706077 980. 
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[,प28० 6& ए०., [.०छत0णा ४०. ॥ 
]927, ५४०,  4983, ५०१, पा 84. 
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गाव 36 89590 72९6 4८5 8प्रवेत्ना5पड 
(७०2८72४८० 4928 ) 
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हमारे प्रकाशन 


[| पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें ] 

( १ ) भारतीय दशेन---मंगला प्रसाद पुरस्कार, विड़छा 
पुरस्कार तथा रेडिचेपद्क से सम्मानित द्शन ग्रन्थ । हिन्दू विश्व- 
विद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ए० में निधौरित 
पाठ्य-प्रन्थ | परिवर्धित नवीन संस्करण प्रू० खं० ६६०, मूल्य ६) 
दशनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास :-- 

हिन्दो साहित्य में श्रेष्ठटम, अम्रगण्य ग्रन्थों की श्रेणी में यह्‌ 
ग्रन्थरत्न ( भारतीय दशेन ) ऊँचा स्थान पाने योग्य है और 
अवश्य पावेगा | जो पाठक हिन्दी ओर संस्कृत दोनों भाषाओं से 
परिचित हैं, उन्हें अब माधव के स्वोदशन संग्रह” और दरिभद्र 
के 'षडदशंन सम्रुश्चयय! पर समय लगाने का प्रयोजन नहीं। स्रमग्र 
गन्थ का भाव और उसको भाषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित 
है। इसके इतिद्दासांश से नौसिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- 
प्रवेश हो सकता दहै। सिद्धान्तांश और समोक्षांश से पुराने 
दाशनिक को भो विचार के लिए सामग्रो मिल सकती है। दि 
साहित्य को यह भ्रन्थरत्न देने के लिए में क्षेखक का अभिनन्द्न 
करता हूँ । 

50 (ाधावार्आज़बा रे, छाए), ए००--ब्ा०ला०, 
ए2ता28 एगार्शआाए--]॥ क्‍5 8 एफ ज्राढ 904च5०)फक जारंद्मा 
एज 5धए2 29 766व 70 ४/(शातव्त 50 एटा 50 (६8०, ॥'6 
900४ 48 ए07फएप्रौशञाशंएट, [पढल॑ते व ०ऊठ्मंपठततत धात 6007थां75 
0४ परर्शपौं 7८((४" धात 5076 एश'प॒॒ 7६९ एर(०९१०९५, 


'(( ४२७ ) 


]8७]०७ 0शाश०३] 808॥778 जीप 5686 [प्रा£ 89090 प्र २७9, 
6, ५. ]. ४, 'पि८०४ ३-+ 

छ्च0०709ए० 7थथाशा 9>ए शिर्ण, 8246ए० एए११॥ए१४ए६ 
वंद्वा5. जीत. ग्राधाए 259668 ण गावाशा. शा।|।ए50आए्ंं 
[70900श75, 95 >ऊध्या क्राल॥/लथ्व 70 प6 ॥70प8१॥ 
ए0॥ 0 पंच्ण, वीं 05 7९7॥ए 8 ॥08 9006 27वें धाएा 90075 


80 8 ॥078 एछ०फ9 0 ॥९एशंए९ 8 गाशएणबवा ॥स्‍65593886 ०0 0प्रा 
276४ (पपरा€, 


(२) धमे ओर द्शन--यह भारतोय दशेन का पूरक 
प्रन्थ हे जिसमें नाना धर्मों के विस्तृत वर्णन के अनन्तर धरम 
तथा दशन का परस्पर सम्बन्ध दिखठाया गया है। प्र० सं० २२४; 

मूल्य २॥) 

270 छिग$व९०ए०० पवीएणएएछ3 ए 6 डउिशावा5. नाधतवेष 
ए7स्‍9एश४७ए ॥985 €९४०)जाणालव 8 वढा॥(86 7श्छ्परॉधाणा 0. [85 
्ाप्रए॥ए शाप 5गीणशाओओंए,.. जि व85 8 ॥प77६/ 00 एछ९८॥- 
जाप[ट्टा (007 (0 ॥]5 लल्वा, ॥4॥6 छएा०5८ए 72007 |5_8 
6९१३९. 8०रांध्एल्ाला, वी. 48 पक्रापाशा ॥ 8 50०70०१ए 
विश्यां0, जाक्ाए०व ज्रञाफ वृषणाणाड बाते ए४शिशा०2--जा।(९7 
(007 [96 6४८4, “-शि8०प00॥9 छ8॥%98 

(के) वेदिक कहानियाँ--( पेद की र्फूर्तिदायक अमर 
कहानियाँ ) पृू० १८०, मूल्य २) 

वुफहा6 8 27 प्रावजाए 6एथए/९टा 469॥7655 ॥] ॥69८ 
50065, 5768 3%व6ए०]?8 5ए॥6 45 आएए6, €एथा. प्रा0पष्टा 
(6 5प्री-९०६ इलेलल€व [0 - परद्यागाला एप गाय वक्षए6 भा 
€फांदवं 85 एल 83७ ्रालीर्टंप्र०। 5९एशए.,.._ 776 ४0768 


( ४२८ ) 


6णापाल प्र), 206 ॥6 7€क्‍0, (76 शंभणा धापे एा०३ एज 
॥ए70॥ शादा [6 5छाणापओ 3बफ़द्वा(5 0 थ]ठंशाई ाए४एथा(8 
॥ए८०. 05९7 र८एा८फ़, 


( ४ ) संस्कृतसाहित्य का इतिहास--मूल्य ४); इस ग्रन्थ 
में संस्क्राखाहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंग से किया 
गया है। 

ए, 7९, #०ा४५०9, ४, &, 700, ॥2. 72. 4/7४. 
छ&6३त१ ० 06 5066, 70९9(., 3]8॥9080 ;-+- 

२० णीालशा ००: णा साहब ण 5्शा5णा ॉशआपा2 
जाव[टा ॥ नियत 5प्ा355658 204 एप (९एछ 97080 (6 
दा णछ ए9765९7४00 बाते धा6€ 04908090009 ०0 [7705९ ७/ए]९ 0 (7८ 
एछणा, 6 पलव ढफीभा9007 णए 5275दत-१९११४०75 85 
०0ग्राआप९व (00 ०६९ था5 900४ लीक्षाग्रागरु 40 7९84 शा ९४४५ 
[0 7शाधएश' एज 5प्रवेधा5 जरी058 प्राणगराक्ष [0720९ 5 लाप्रक, 

( ५ ) संस्कृत वाहमय-संस्क्ृरत के विशाछ साहित्य का 
सीध शब्दों में संक्षिप्त प्रामाणिक विवरण । विशारद, द्ञासत्री आदि 
परीक्षाओं के लिए नितान्त उपयोगी | प्रू० सं० ११२, लय १) 

(६) आय॑ संस्कृति के मूलाधार-हमारे धार्मिक प्र्थों-- 
वेद, पुराण, इतिहास, धरमंशास्त्र, दशे न, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्तृत 
विवेचन । हिन्दी में एकद्स अपूय प्रम्थ | पृू० सं० ४००, ४७) 

(७ ) निबन्धवन्द्रिका-संसक्ृत में निवन्धों का शिक्षक 
उपयोगी प्रन्थ । छेखक--कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०। १) 

(८ ) ब्रतचन्द्रिका-छेखक गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए० 
हिन्दुओं के समस्त श्रतों ओर उत्सवों का सांगोपांग विवंचन। 
हिन्दी में एकदम अर्धूदी,फुतक) ..... « 2८5 ल्य १॥)- 


हमारे साहित्यिक प्रकाशन 


बलदेव उपाध्याय एम० ए०-- 
(१) भारतीय बशेन ( तू, सं! ) 
(२) बौद्ध-दशन 
(३) धर्म और द्शेन 
(४) संरकृत वाहःमय 
(४) संस्कृत साहित्य का इतिहास 
(६) बेदिक कहानियाँ / द्वि० सं० ) 
(७) शभ्रायेसंस्कृति के मूलाघार 


कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०--- 
(८) नियन्ध 'चन्द्रिका 


गौरीशकर उपाध्याय एम० ए०-- 
( है. ) ब्र्त चन्टिवहे 
(१०) जातक-कहानियाँ 


मैनेजर 
शारदा मन्दिर . 
काशी | 
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२) 


